श्रीमद्रगवह्ीवा । 
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` गीता सुगीता कत्तेव्या किमन्यैः शास्र विस्तरेः। 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्रिनिःसृता ॥ 
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श्री 


अथ मंगलाचरणम्‌ । 

ज्ञात्वा सर्वरहस्यमात्माविषयं सर्वात्मजोऽपि स्वयं, 

यः कारुण्यवशेन तावदलिखडेयासिकीं भारतीस्‌। 

` तं नत्वाखिलंदेवपूजितपद॑ सवोर्थसिदिपरदं, 
/ गीतायाःखलुयोगशा्रविहितं व्याख्यानमाख्यायते॥ 
यस्मादस्य शुणाश्रयस्य जगतः सृष्टिस्थितिभ्रंशनं, 
यश्रैकोऽपि विचित्रकौशलमयो धत्ते विभिन्नं वपुः। 
अन्तर्ये मनसः परं हि पुरुषं पश्यन्ति रुदेन्द्रिया, 
` योगीन्द्राः घ्रणमास्यहं तमसकृत्‌ निःश्रेयसप्राप्तये ॥ 
, गीते ज्ञानमयि त्वमेव कृपया मह्वोधगम्या मव, 
' वाणी नृलतु मे तथैव सरसा जिह्वाग्रभागे सदा । 
'  यत्तेऽध्यात्ममयं रहस्यमतुलं प्रख्याप्य कल्याणद, 
ब्रह्मानन्दरसैः स्वभक्तिमधुरैः सिञ्चेयमज्ञानहम्‌ ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य जञाना्जनशळाकया, 
चक्षुरुन्मीलितं येन ममानुकम्पयैव च । 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, 
तत्पदं दितं चेव तस्से श्रीगुरवे नमः ॥ 
ओम्‌ । 


मंगलाचरण । 


सदीत्मज होने पर भी जिसने करुणा परवश हो 
कर आत्मविषयक स्ेरहस्यको जानके ( समभके ) 
व्यासदेवके सघुदय वाक्य स्वयं लिखे थे, उस अखिल 
देवपूजितपद सवोर्थ सिद्धि प्रदान करनेवाल श्रीगणश 
को नमस्कार करके में गीताको योगशास्राचुसार व्याख्या 
प्रणयन करनेमे प्रदत्त हुआ । 

जिनसे इस शुणाश्रय जगत्‌ की सृष्टि स्थिते-नाश- 
क्रिया सम्पादित होती है, जो एक हो करके भी विचित्र 
कोशलसे भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, जिनको 
योगीन्द्रगण इन्द्रिय रोधपूवेक अन्तरमें तमसाके बाद 
स्थित पुरुष रूपसे अवलोकन करते हैं, उनको में निःश्रे- 
यस प्राप्लिके लिये वार बार प्रणाम करता हू । 

हे ज्ञानमयि गीते ! तुम भी कृपा करक भेर बांध- 
गम्या होओ, वाणी भी सरस होकर मरे जद्दाग्रम सवदा 
इस प्रकारसे नृत्य करे, कि जिसमे म॑ तुम्हार कल्याणप्रद, 
अतुल, अध्यात्ममय रहस्यको व्यक्त कर अज्ञ ळोगाका ` 
भी स्वभक्ति-मधुरित बह्मानन्द्रससे आप्लुत कर सरू । 

जिहोंने कृपाकरके मर अज्ञानाच्छन्न चक्षुका ज्ञाना- 
इरन रूप शळाकासे खोलकर मु'कको अखण्ड मण्डळाकार 
चराचर व्याप्त तत्पदका दशन करा दिये, उन श्रीश्रीयुरु 
देवको नमस्कार करता हूं । " 


4 


श्रीदुगा । 


अवतरणिका । 


` १--गीता परिचय । 


गीताका अनुशीलन करना हो तो पहले गीता क्या | 
सो जानना चाहिये । श्रीमत्‌ स्वामी शंकराचार्य देवने स्वकीय 
गीता भाष्यके उपक्रमागिकामें इस विषयको विशदरूपसे 
विवृत किया है । गीतासेवियों की अवगतिके तिमित्त गीताके 
परिचयके लिये उनकी उपक्रमणिकाका आविकल अनुवाद नाँच 
लिखनेकी चेष्टा की जाती है । 

५परत्रझ नारायणे अव्यक्त अर्थात्‌ भूल प्रकृति की 
उत्पत्ति हुई । अव्यक्तस एक अण्डक्ी उत्पति हुई, उसी अण्ड 


. के भीतर इन समस्त लॉक आर सप्तद्वीपा मादनाका साष्ट 


हुई $ । भगवान नारायणन इस जगत्‌ का साष्ट करक इसका 


~.) nr se SEES EERE SS OR 
& मूल शोक यह हे--“ ॐ नरायणः परोऽव्यक्तादण्डमव्यक्त- 
सम्भवं । अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॥? इस श्लोक 


में सृष्टि प्रकरण व्यक्त हुआ है । इस श्छोकका उकार ब्रह्म है, नारा- 


यण--पुरुषोत्तम है, अव्यक्त--मूल प्रकृति है, अण्ड--चतुर्विशति तत्त्व 
~ च > > ~ NA ~ — 
की समष्टि है, ओर लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी-चौबीस तस्वसे निर्मित 
(२ EN = व ~ RR 
चतुर्दश सुवन है । साधन प्रकरणमें ४ । ५ चित्र देखो । 
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२ अवतरणिका । 


स्थितिके लिये मरीचि प्रसृति प्रजापतिगणको सजन किया और 
उनको वदोक्त प्रवृत्ति-लक्षणाक्रान्त धमे ग्रहण कराया । फिर 
सनकसनन्दादि सुनियोंको उत्पन्न करके उनको ज्ञान और 


ल्र (स 
वेराग्य लक्षणाक्रान्त निवृति-घमं बतलाया । 


rrr 


“वेदोक्त धर्म दो प्रकारका है--प्रवृत्तिकक्षण और 
निवृत्तिलक्षण । उनमेंसे एक जो जगत्‌ की स्थितिका कारण 
हे, जो प्राणियोंका साक्षात अभ्युदय ओर निःश्रेयस अथात्‌ 
मुक्तिका निदान है उस धर्मको दीर्धकालसे श्रेयःकामी ब्राह्मणादि 
वणीश्रमी लोग पालन करते चले आ रहे हैं। कुछ काळम 
बणीश्रमियों की विषयवासना द्वारा उनके विवेक ज्ञान संकुचित 
हो जानेसे एवं घर्म अभिभूत ओर अधम की वृद्धि होनेसे वह 
ग्रादिकत्ती नारायण जगत्‌ की स्थिति और पालनका अभि- 
ळाषी होकर पृथिवीस्थ ब्राह्मणों की ब्राह्मणस्व-रक्षाक लिये 
देवकीके गर्भमें वसुदेवक्रे औरससे श्रीकृष्ण नाम ग्रहण करके 
अंशके साथ अवतीणी हुये | इसका कारण यह हे कि ब्राह्मणत्व 
की रक्षा होनेसे वौदिक धमकी रक्षा होती हे ओर उसके अधीन' 
बणाश्रम धमकी भी रक्षा हाती है । 

“ज्ञान, ऐश्वय, शक्ति, बल, वीर्य और तेज संम्पन्न वह 
भगवान जन्ममृत्यु रहित, भूतगणोके ईश्वर और नित्यशुद्ध 
बुद्ध मुक्त स्वभाव होकरके भी त्रिगुणात्मिका मूळ प्रकृति 
स्वरूपा स्वकीय वैष्णवी मायाको वशीभूत करके लोकानुमहके 
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गीता परिचय । ३ 
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निमित्त साधारण देहघारीयोंके सदृश जन्म ग्रहण करते हैं। 
निजका कुछ प्रयोजन न रहनेसे भी जीवोंके प्रति दयापरवश 
होकर शोकमोहसागरमें निमझ अर्जुनको उन्होंने उस द्विविध 
वोदेक धर्मका उपदेश किया, कारण कि अधिक गुणयुक्त 
पुरुष जिस धर्मको अहण और अनुष्ठान करते है वह ओरोंमें 
प्रचार होता है । सर्वज्ञ भगवान वेदव्यासने भगवदुपदिष्ट 
उस धर्मको ( महाभारतीय भीष्म पर्वेके गीता पर्वोध्यायमें ) 

AN में ¢ झी ११ “> « ~ ~ 

सात सौ छोकोंमें “गीता” नामसे संकलन किया है । 
~ ° ~ र्‌ र्य 
` “व्वेदा्थका सार संग्रहरूप इस गीता शाखका अथ 
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दुर्विज्ञेय है । उस अर्थको खुलासा करनेके लिये बहुतेरे लोगों 
ने पद, पदार्थ, वाक्यार्थ और न्याय समूह विदृत किया है, 
परन्तु उन सबके परस्पर अत्यन्त विरुद्ध ओर अनेकार्थ बोधक 
होनेसे प्रकत अथे नि्घीरणके निमित्त मैंने लौकिक अर्थको 
अहण करके संक्षेपसे विवृत किया है । 

“सहेतुक संसारकी अत्यन्त निवृत्ति अर्थात्‌ परामुक्ति ही 
इस गीता शास्त्रका मूल प्रयोजन है । सवे कर्मको संन्यास कर 
के आत्मज्ञान निष्ठारूप धर्मके ग्रहणसे ही इसको लाम किया 

"क (2 ~ र he १. ~ 
जाता है । इसी प्रकार गीतार्थं धर्मको उद्देश करके ही श्री 
भगवानने अनुगीतामें कहा है- जिससे ब्रह्मपद लाभ किया 
जाता है, वही सुपयीप्त धर्मे है |! उसमें और भी कहा है- 
“जो पुरुष एकासनमें बेठके मोन होकर कुछ भी चिन्ता न 


४ अवतराणेका | 
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करके परब्रह्ममें लीन होते हैं, उनके लिये धर्माधर्म शुभाशुभ 
कुछ भी नहीं हे । ऑर भी कहा हं- 'सन्यास लक्षणही ज्ञान 


चळ त क च च्य ee जु Ce iS च ८A 
है |! इस गीताके शषमागमं भी अर्जुनको कहा हे- "स्वधमे 
. को परित्याग करके एकमात्र मेरे ही शरणापन्न हो जाओ! । 


जो प्रवृत्तिकक्षण धर्मे अभ्युदय और वर्णाश्रमके उद्देश्यसे 
विहित हुआ है, वह देवादि स्थान प्राप्तिका कारण होने पर 
भी उसको निष्काम भावसे ईश्वरापिंतबुद्धि होकर अनुष्ठान 
करनेसे उससे सच्वशुद्धि होती है | शुद्ध सत्व पुरुष ज्ञान- 
निष्ठाके अधिकार प्राप्त होते हैं, ओर ज्ञानोत्पत्तिस मुक्तिलाभ 


` होती है । इसी अर्थको उद्देश करके श्रीभगवानने गीतामें 


कहा हे- “योगी लोग यतचित्त और जितेन्द्रिय होकर कर्म 
समूह ब्रह्ममें अर्पण करके ओर निःसंग होके आत्मशुद्धिके 
लिये कर्मका अनुष्ठान करते हैं।? 

“निःश्रयस प्रयोजन ओर परमाथेतत्त्व, ये दो प्रकारके 
धर्म और परब्रह्मस्वरूप वासुदेवको विशेष रूपसे व्यक्त करके मैंने 
विशिष्ट प्रयोजन-सम्बन्ध-अभिधययुक्त गीता शास्त्रकी यथार्थ 
व्याख्या करनेकी चेष्टा की; इसलिये कि गीतार्थं अवगत होने 
सेही समस्त पुरुषाथ सिद्धि होती ह ।” 


श्रीमत्‌ शकराचायजी की उस उपक्रमणिका पाठ करने 
से गीताका पूरा परिचेय मिलता है । असल बात यह है कि, 
नर ७ 5 ० ° न्सुखां ~ ~ 
गीता व्यासद्वप [ळखा हुई भगवन्सुखानःसुत छाक माला 


गीता परिचय | धू 


है । इस कारण गीता माहास्म्यमें उक्त है कि यह गीता “स्वयं 
पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसता? । गीता की भित्ति कवि- 
कल्पना नहीं है; सचमुच यह ऐतिहासिक घटना मूलक है । 
जो लोग गीताकी ऐतिहासिकताके विषयमे तर्क वितर्क करते हैं, 
वह लोग दूरदर्शी नहीं हैं; गीताकी सत्यता देशकाल पात्रादिसे 
भी विच्छिन्न नहीं है; यह विश्वजनीन: अविच्छिन्न ज्ञानप्रवाह 
स्वरूप है | इस विषयमे कुछ आलोचना की जाती है | 


~ 


किसी समयमें इस आर्यभूमि भारतवर्षमें श्रीकृष्ण नामीय 
स्थूल शरीरधारी एक सर्वशक्तिमान महापुरुषं आविर्भूत हुये थे। 
उन्होंने अपनी असाधारण शक्तिसम्पन्न कती शिष्य अजुनको 
युद्धक्षेत्रमं ही इस गीताशाखका उपदेश किया था । कोई कोई 
कहते हैं कि, युद्धक्षेत्रमे युद्ध प्रारम्भ होनेके ठीक पूर्वमे गीता 
जैसा बृहत्‌ व्यापारका संघटन होना असम्भव है; कुरुक्षेत्र युद्ध 
के साथ इस गीताका सखव कविकल्पना मात्र है । उनको 
समझानेके लिये इतनाही. कहा जा सकता है कि, पहिले तो 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान सर्वेशक्तिमान हैं, उनका कार्य मनुष्य 
प्रतिके अतीत है । दूसरे, गीताका उपदेश करनेके समयमें 
वह योगस्थ हुये थे, अजुनको भी योगस्थ किया था । योगस्थ 
अवस्थामें सूक्ष्म शरीरमें क्रिया होती हे । उस समय एक 
लहमाके भीतर एक युगकी क्रिया भी हो सकती हे, जैसे कि 
्वप्नावस्थामें हमलोग दो एक मिनटमें एक दीर्षकालच्यापी | 


६ अवतरणिका । 
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बृहत्‌ व्यापारका सम्भोग करलेते हैं । इसलिये. गीताके साथ 
कुरुक्षेत्र युद्धके संखव॒सम्बन्धमें सन्देह करनेका कुछ कारण 
नहीं है । 

किसीके मनमें ऐसा भी उदय हो सकता है कि, कुरुक्षेत्र 
` युद्धके समयमे भगवानने अज्ुनको आद्यन्त गीताका उपदेश 
किया, उनके सम्बन्धमें सबही सम्भव है, परन्तु कया यु 
करनेमें प्रवृत होकर योगकी आलोचनामे प्रवृत्त होना समयोः 
चित है ? इसके उत्तरमें यह कहा जाता है कि-नहीं, ऐसा 
नहीं; यह स्वाभाविक व्यापार--मानव प्रकृतिका अंग है । किसी 
कर्म करनेके प्रारम्भमें मन स्वभावतः पार्श्ववत्ती. और आनुषंगिक 
ब्यांपार और अवस्थाके वश विशेष प्रकारसे चालित होता है । 
जैसे कि किसी पवित्र देवस्थानमें किसी दुष्कमेका अनुष्ठान 
करंनेके लिये उद्यत होनेसे उस पवित्र स्थानके माहात्म्यसे मन 
स्वभावतः एक मुहत्तके लिये भी अनुष्ठेय कमंका दोष गुण 
विचार करनेमें प्रवृत्त होता है, यहांपर भी ठीक उसी प्रकार 
है । अजुन युद्धमें प्रवृत्त हुये सही, परंतु जिस ज्षेत्रमें उनके 
ख्यातनामा पूवेपुरुषगण अनेक प्रकारके धमे कार्यका अनुष्ठान 
कर गये, जिसकी गौरव-स्मृति उनके हृदयमें सर्वदा जागरूक 
है, उसी क्षेत्रमें पदापंण करके यागयज्ञादे न करके स्वजन 
और ज्ञाति नाशक कार्यमें प्रवृत होनेसे क्या उनके मनमें कुछ 
भी द्विधा भावका उदय होना सम्भवपर नहीं है ? विशेषतः 
,जिस कर्मका परिणाम अतीव भयावह और जीवन संशयकर है, | 
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रेसा कठिन कार्यमें प्रवृत्त होनेसे साधारणतः मन अतीव तीव्र 
उद्वेगसे आक्रान्त और संशय युक्त होकर क्षणकालके निमित्त 
भी कसेव्याकर्चव्य विचारमें “में मेरा?” के स्वरूप-निणयमें 
स्वभावतः नियुक्त होता है | अजुन की भी उसी प्रकार अवस्था 
हुईं थी | इन सब संशयो की मीमांसा करना ज्ञानका विषय 
हे, परेतु योग बिना ज्ञान नहीं होता, फिर ज्ञान बिना योग 
भी नहीं ठहरता; यह दोनों परस्पर सापेक्ष पदार्थ हैं । अत- 
एव ऐसी अवस्थामें' युडक्षेत्रमं योगका उपदेश असम्भव 
नहीं है । 

और एक बात है । कोई ऐसा भी कह सकते हैं कि, 
यदि गाता इतिहास और अध्यात्मशास्त्र दोनों ही हो, तोभी 
गीताका ऐतिहासिक व्यक्तियोंको मानवाचित्तके विविध प्रकार 
वृत्तियोंका नाम स्वरूप गणय करना क्या कष्ट-कल्पना नहीं 
है ! इस कारण गीता अवश्य कवि कल्पना रूपक मात्र है, 
इातिहासके साथ वास्तवमें इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है।इस प्रकार 
उक्तिका उत्तर देना साधारणतः कुछ कठिन माळम होता है, 
परंतु जो लोग हिन्दु शाको मानते हैं उनके लिये कुछ कठिन 
नहीं है । शाखमें है ओर श्रीमत्‌ स्वामी शंकराचार्यदेव भी 
अपनी गीताभाष्य की उपक्रमणिकामें कहा है कि, भगवान _ 
भूभार हरण और धर्मे राज्यका संस्थापन करनेके लिये ही 
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( जैसे युग युगमें अवतीर्ण होते हैं, वेसे ) उस समयमे भी 
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अवतरणिका । 


“अंश” के साथ अवतीण हुये थे। उनका अंश क्या है ! वह 
विश्वरूपी है; इस जगतमें जितने प्रकार चरित्र होना सम्भव है, 
वह समस्तही उनका अंश हे । विशेषतः जगतमें प्रकृति की 


क्रीड़ामें कालं वशसे ( “महता कालेन” ) पराम्परा प्राप्त ज्ञान | 


हि लक कर ले कैप कर आर मर मर कक 


९ ha CN eS 33 । 
घम नष्ट हो जानेसे, उस ज्ञान धमेको उज्ज्वल आर स्थायी | 
रूपसे बांद्य जगतमें पुनः प्रकाश करनेके लिये जिस जिस प्रकृति | 
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ओर चरित्रका प्रयोजन होता हे, उन्होंने ( भगवानन ) 


आत्म विभूति-विस्तार करके उस उस प्रकृति और चरित्र 


को ही स्थूल रूपस सुजन करके खुद आपने भी लीलाका उप- | 


योगी शरीर धारण किया था.। यह कहना अधिक है कि, 
उस समय जिन सब प्रकृति और चरित्रको उन्होंने स्थूलरूप 
से बाह्य जगतमें प्रकाश किया था, सो सब अन्तर्जगत्‌में मानव 
हृदयम चिरन्तन वृत्तिरूपसे वत्तेमान है | अन्तर्जगत्‌ की अवुः 
रूप क्रिया बाह्यजगतमें प्रकाश करके घमसंस्थापन करनेके 
अभिमायसे ही वह आविभूत हुये थे | इसळ्यि गीताको कविः 
काल्पित रूपक कहा नहीं जा सकता । गीता स्वरा पद्मनाभिके 
मुखपझसे निकला है । जिस ज्ञानसे त्रिलोक पालित होता है, 
गीता उसी ज्ञानका समष्टि है ( “गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकी 
पालयाम्यहं” ) । इसालिये यहां भी कोई असंगति भाव ल्य 
नहीं होता , ओर भी, गीता-उपदेशका देश-काल-पात्र ( ४ थे 
अः ३ छोक ) विचार करनेसे स्पष्ट प्रतीयमान होता है कि, 
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भगवानने अपने भक्त और सखा अर्जुनको कुरुक्षेत्र समर- 
प्रांगनमे उमयपक्तके मध्यस्थानमें गीताका उपदेश करक, 
उनके योगराज्यके कुरुक्षेत्रके अनुरूपही भोगराज्यमें कुरुक्षेत्र 
का संघटन किया था। इसका विपरीत भाव अनुमान करके 
गाताको कावि कल्पित रूपक कहना ठीक नहीं है । 


® 
जव भगवानने अजुनकों इस प्रकारसे गीताका उपदेश 
किया, तब संजयने व्यासदेवके प्रसादसे दिव्य दृष्टि लाभ करके 


श्रीरुष्ण-्युखान/स्त उस वचनावलास ॥वाद्‌त हाक इतराष्ट्रक 


निकट अविकल वर्णना की । सर्वज्ञ भगवान व्यासंदेवने जगतूक ` 
हितके लिये श्रीकृष्णाजुनकी वही सब कथा अविकल लिपिबद्ध 
करके ध्रृतराष्टू संजय-सवाद रूपसे महाभारतमें सन्निविष्ट 
किया हे । सच है कि गीताका उपदेष्टा वह महापुरुष इस 
समय स्थूल शरीर धारण करके वत्तेमान नहीं हे, परंतु 
वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्मस्वरूपसे सवे प्राणियाके अन्तरम वत्ते- 
मान है, वह नित्य है, ओर अनादिकाल्से सवे प्राणीके हृदयमें 
विराज करके वंशी वादन कर रहा है। मानव, वासना वश 
होके विषयके विषम फन्देमें पातित होनेसे, उनका उस मोहन 
रूप देखने और वंशीध्वनि सुनने नहीं पाता है । जो आत्म- 
योगानुष्ठानसे आवरण-शक्तिकी हटाके विषय अतिक्रम कर 
सकेंगे, वद्दी उस पुरुषका साक्षात्कार लाभ कर सकेंगे, वही 
उनको ( भगवानको ) अपने शारीरके धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्रम प्रवृति 


ट्‌ 
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निवृत्ति समूहके बीचमें सारथी रूपसे पावेगे और उनके मुख 


से निःसृत गीता श्रवण करेंगे । यह बात अश्रान्त सत्य है, 


अमूलक कल्पना नहीं है, परंतु ऐकान्तिक चेष्टाका प्रयोजन है। | 


उद्यमशीळ पाण्डव लोगोंने भक्तिके बलसे भगवत्कृपा लाभ करके 
जिस प्रकारे एथिवीमें घमराज्य स्थापन किया था, साधक मी 
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उद्यमशील और भक्तिमाभ होनेसे ठीक उसी प्रकारसे भगवत्‌ | 


कृपालाभ करके अपने शरीरमें “असपत्नं ऋद्ध राज्यं” अथात्‌ 
श्रात्म राज्य स्थापन कर सकेंगे । इसल्यि गीता एकाधारमे 


ऐतिहासिक घटना भी है, आध्यात्मिक घटना भी है । इसलिये | 


कहा गया कि, गीता इतिहास मूलक होकरके मी अविच्छिन्न _ 


ज्ञान प्रवाह स्वरूप हे । 
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गीता ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी है। इसलिये समुदय विद्याही | 


इसके अन्तमैत है । गीताकी सम्यक्‌ आलोचना करनेसे वह | 
कल्पवक्षके न्याय फलप्रसव करता है । गीता समुदथ शास्त्र 


का सार है; इसलिये इसका प्रत्येक कोक बल्कि प्रत्येक 
पाद मी सूत्रसरृश अनन्त भाव प्रकाशक है; अतएव गीत 


सर्वतोमुखी है । इसको गुरूपदेश अनुसार भक्तिपूर्वक अनुशीः 


लन करंनेसे सर्वशासत्रवेत्ता हुआ जाता हे, एथक्‌ रूपसे दूसरे 
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गीताका अधिकार । ११ 
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किसी शाखका अध्ययन करना नहीं पडता । एक बातमें, गीता 
को ज्ञानमयी कहा जा सकता है | इस जगतूर्मे जो कोई जो 
कुछ भाव लक्ष्य करता है, गीताके अवलम्बनसे वह अपने 
अभीष्ट पथको सम्यक्‌ उद्भासित देखता है | समुदय कर्मक्षेतरमे 
गीता श्रुवज्योति सहश नित्य और स्थिर है | इसका व्यवहार 
जाननेसे यह घूर्णायमान आलोकके सदृश निरन्तर इप्सित पथको 
लक्ष्य करा देती है । भगवानने खुद कहा है “गीता ज्ञान 
समाश्रित्य त्रिलोकी प्रयाम्यहं” | वस्तुतः गीताका “ये यथा 
मां प्रपद्यन्ते तां स्तथैव भजाम्यहस्‌ ” यह वाक्य प्रकृत सत्य 
है; गीताका व्यवहार जो जिसभावसे करेगा, वह उसी भावसे 
इसको अपने अनुकूलमे फलदायक रूपसे देखेगा । असल बात 
यह है कि, गीता योगीके ल्यि योगशास्त्र, दाशोनिक्रके लिये 
दर्शन, ज्योतिविंदके लिये ज्योतिष, वेज्ञानिकके लिये विज्ञान, 
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नेतिकके लिये नीति और साधुके लिये सदाचार हे । आर्य 


` ऋषिके वाक्यानुसार असंकोचसे कहा जा सकता है कि, “ज्ञाने- 


ष्वेव समग्रेषु गीता ब्रह्म स्वरूपिणी” | यह यथाथे उक्त हुआ 
है कि 
tr ९ च्या ~ न्ये 3 CN 
गीता सुगीता कत्तव्या किमन्येः शा्रविस्तरेः । 
या स्वयं पञ्मनाभस्य युखपद्माद्विनिःख्ता ॥”  ' 


गीता जो योगशास्त्र और विज्ञान शास्त्र दोनों है, यह 
बात क्रियावान साधकको विशेष रूपसे जानना आवश्यक है; 


१२ अवतरणिका । 


क्योंकि एकमात्र गीताका आश्रय करके ही वह ज्ञानविज्ञान- 

वित्‌ होके परम कारणमें चित्तलय कर सकेंगे । इसलिये गीता 

का योग और विज्ञान विषयमे कुछ आलोचना की जाती है-- 
[a LoS ~ 

गीता योग शास्त्र हे । मानवकी चित्तवृत्ति वा 

मनोवृत्ति समूह असंख्य हैं । असंख्य होने परभी उनको पांच 


प्रकारकी अवस्थाम विभाग किया जा सकता हं । चित्तक वह | 


पांच प्रकार का अवस्था य ह, यथा, 


( १ ) क्षिप्त । मंनकी अस्थिर और चंचल अवस्थाका 
नाम ज्षिप्त अवस्था है । इस अवस्थामें मन एक न एक विषय 
ग्रहण और त्याग करनेगेही व्यस्त रहता है, स्थिर नहीं होता । 
यही इसका स्वभाव है । 

(२) मृढ़ | जब मन काम, क्रोध, निद्रा, तन्द्रा, 
आलस्य प्रभृति द्वारा अभिमूत होकर कतेव्याकर्ततव्य ज्ञानशुन्य 
होता है, तबही मनकी मूढ़ अवस्था है । 

( ३ ) विक्षिप्त । किसी एक सुखके विषय पानेसे मत 
'उसीमें आकृष्ट होता है और उसीको अवलम्बन करके क्षणकाळ 
के लिये स्थिर होता हे । परंतु स्वभाव दोषक वशं उसी दम 
पुनराय अस्थिर ओर चञ्चल हाता हे । इस क्षणविराम 
विशिष्ट चञ्चल अवस्थाका नामही विक्षिप्त अवस्था है | 

( ४ ) एकाग्र । जब मन अन्तरके अथवा बाहरके 
किसी एक लक्ष्यको अवलम्बन करके, ( रजोका चंचळता आर 
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तमोका अमिमूतावस्था वा विश्चेष्टता त्याग पूर्वक ) केवलमात्र 
सच्वक्रे सहारेसे उप्ती लक्ष्यमें स्थिर होकर उसीका स्वरूप 


22-22: 


प्रकाश करता रहता है, दूसरा कुछ अवलम्बन नहीं करता, * | के 


तबही मनकी एकाग्र अवस्था है । 

(५ ) निरुद्ध । और जब मन उस प्रकार एकाग्र होकर 
अपने को भी मूल जाता है, कोई वाते वा क्रिया रहती नहीं, 
अवलम्बन भी नहीं रहता, एकदम वृत्तिविहीन निरालम्वा- 
वस्था प्राप्त होकर अपने कारणमें मिलित वा युक्त होता है, 
तबही मनकी वा चित्तकी निरुड अवस्था कही जाती है । 

इन पांच अवस्थाओंकी प्रथम तीन अवस्थाही साधा- 
रण है, शेष दो अवस्था को अम्याससे आयत्त करना 
पडता है | 

. चित्तवृत्ति की उस निरोध अवस्थाका नामही योग हे | 
उस निरोध-अवस्था प्रातिके लिये क्या करना पड़ता है और 


नेरोध-अवस्था प्राप्तिक पाहिले कौन कौन अवस्था भोग करनी 
ae NN ~ 
तं 


। है और पीछे भी क्या होता है, वही सव बातें अर्थात्‌ 
योगके साधन प्रकरण तथा पूर्व ओर परावस्थाही गीतामें शुरूसे 
आखिर तक लिखी है । गीता अध्ययन करनेसे ही यह बात 
स्पष्ट मास होता है।इस कारण उसको सप्रमाण करना | 
आवश्यक नहीं है । 
साधना का तीन अवस्थाये हैं । पहिले विश्वास करके क्रिया 
स्न 


(0 


ह्‌ 
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करना होता है, उसीसे विश्वास दृढ़ होता है । विश्वास हृढ़ 
होनेसे भक्तिका विकाश होता है । भक्तिके परिपाकसे ज्ञानका 
उदय होता है । साधनाका यह विश्वास-भक्ति-ज्ञानही यथाक्रम 
से गीताका कर्म उपासना और ज्ञान यह तीन विभाग हैं । 
गीताका प्रथम छ; अध्याय कर्म, द्वितीय छः अध्याय उपासना 
ऑर आखिरी छ; अध्याय ज्ञान है । गीता इन तीन षट्कोमें 
विभक्त है । 
` गीताका एकके बाद एक अध्याय योगसाधनाका ही एकके 
बाद एक क्रम है | योगसाधनमें प्रवृत्त होकर साधक एक एक 
करके जैसी जेसी अवस्थाको प्राप्त होता है, वही गातामें एक 
एक अध्याय करके लिखा है । उसका क्रम ऐसा है यथा-- 
साधक मायाके वशसे “ अहं ममेति”? संसार मोहसे 
मोहित रहनेके लिये पहलेही वेराग्य द्वारा संसार-वासनक्ो 


. नाश करनेमें उद्यत होते ही विषादग्रस्त होते हैं (१म अः); 


बाद इसके गुरुळपासे सांख्यज्ञानमें अर्थात्‌ संख्यागणना द्वारा 
सत्‌ और असत्‌की प्रथकता समझ करके ( २य अः ) कर्मानु- 
छानमें प्रवृत्त होते हैं. ( रय अः ) उसके बाद कर्ममें अमि- 
ज्ञता ( ज्ञान ) लाभ करके ( ४थे अः ) प्राणापानकी समता 
साधन पूर्वक शुद्धचित्त होके कर्मका वेग नाश करते हैं ( पम 
अः ); उसके बाद स्थिर धीर अवस्था प्राप्त होकर ध्यानमें 


प्रवृत्त होते दै ( ६७ अः ) यही छ; अध्याय है गीताका कमकाएड 


[PT IN लता 
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पश्चात्‌ ध्यानके फलसे क्रमानुसार ध्येयवस्तुके सामीप्य प्राप्त 
होकर साधक ज्ञानविज्ञानविदू होते हैं ( ७म अः); उसके 
बाद अपुनरावृत्ति गति प्राप्तिके उपाय स्वरूप तारक ब्रह्म योग 
अवगत होते हैं ( ८म अः ), तदनन्तर आत्माका जगद्विलास 
प्रत्यक्ष करके राजविद्या-राजगुह्य योगारूढ होकर ( ९म अः ) 
सर्व विमति अवगत होते हें ( १०म अः ) परमेश्वरकी विभूति 
मालूम होते ही मनके उदार होजानसे विश्वरूप दशन हाता है 
( ११श अः ), विश्वरूपर्म आत्माका अनन्तरूप दशनः 
करके साधकको भक्ति वा आत्मेकानुरक्तिका चरम विकाश 
स्वरूप आत्मज्ञान लाभ होता है ( १९श अः ) | यह छ 
अध्याय ही गीताका उपासनाक[णड है; इसमें कम ओर ज्ञान 
मिला हुआ है । आत्मज्ञान लाभ होनेसे ही यथाक्रम--अक्ृति- 
पुरुषक़ी एथकता ( १२श अः ), गुणत्रयकी एथकता (१४श 
अः ) क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमकी एथकता ( १ष्‌श अः ) 
दैवासुर-सम्पदकी एथकता ( १६श अः ) ओर श्रद्धात्रयकी 
एयकता ( १७श अः )--इन सब विषयाका ज्ञान लाभ हाता 
हे; उसके बाद सन्न्यासका तस्व अवगत होकर साधक सवधम 
पारित्याग करके मोक्षलाम करते हैं ( १८श अः) । यह अन्तिम 

अध्यायही गीताका ज्ञानकाण्ड है । इससे मालूम होता 
हे कि क्रियावान सावक अब अच्छी तरह समझ सकेंगे कि 
योगानुष्ठान करनेमें यही गीता उनका एकमात्र अवलम्बन हैं । 


= 
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गीता विज्ञान शास्त्र है। स्वमावके कार्यविषयमें विशेष 
प्रकार ज्ञानका नाम विज्ञान हे | स्वभाव वा प्रकृति दो प्रकार 
की है-जड़ और चैतन्य । जड़ विषयमें जो विशेष ज्ञान है वह 
जड़ विज्ञान; और चेतन्य विषयमें जो विशेष ज्ञान हे वह चैतन्य 
विज्ञान है । क्षितिं, अप, हेज, मरुत्‌, व्योम-यह पञ्चभूतके 
जड़ाश्रय होनेसे इन सबके विषयमें जो विशेष ज्ञान है, उसको 
जड़ विज्ञान; और मन, बुद्धि, अहेकार, चित्त--इन चार प्रकार 
के अन्तःकरणे चेतन्याश्रय होनेसे, इनके सम्बन्धमें जो विशेष 
ज्ञान है, उसको चेतन्य बिज्ञान कहते हैं । 


पृथ्वीतत्व, रसतच्व, तेजस्तस्व, वायुतस्व और आकाश- 
तस्व-इन सब तच्वका मिश्र तथा अमिश्र क्रियाकलाप देखना 


और इनमेंसे स्थूलक ऊपर सूक्ष्मकी कार्यकरी शाक्तिका प्रयोग 


NN A 


तथा तत्साधनोपयोगी विविध उपाय उद्धावननप्रभृति क्रियाही 
जड़” विज्ञानका विषय है । जड़तस्वकी आलोचना करनेसे 


मालूम होता है कि तत्व जितना सूक्ष्म होवेगा, उसको सयत | 
. करनेसे स्थूरतस्वके ऊपर उसकी कार्यकरी शक्ति उतनी ही 

अधिक होवेगी । अब यह स्थूल पञ्चतत्त्वसे मन-बुद्धि-अहकार- 
चित्त यह चार पाद विशिष्ट अन्तःकरण अतीव सूक्ष्म हैं | इस 


चित्तादि पादविशिष्ट सूक्ष्मतत्वको सयत करनेसे यह एथिव्यादि 
स्थूलतच्व समूहके ऊपर [कस पकार क्रिया करके किस जगह 
केसा फल उत्पन्न करता है, और इसको. अपने काररामें युक्त 
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करनेसे भी इसका किस प्रकार परिणाम होता है, उस उस 
विषयका तच्वानुसन्धान करना ही चेतन्यविज्ञानका विषय हेत 
जडविज्ञानसे केवळमात्र, विषयश्रीकी वृद्धि होती है, परंतु 
चेतन्यविज्ञानसे विषयश्री तथा परमार्थश्री दोनोंकी ही 
(र > जड़ ~ न्य ~ न्त (७. (९ च्च 
वुद्धि होती है । जड़विज्ञान चैतन्यकेही अन्तगत है । चैत- 


न्यविज्ञानविदू होनेसे सर्वज्ञ॒वशक्ति आती है जिसमे जड- 


विज्ञान भी आयत्त होता हे । ज्ञानविज्ञानविदू योगीगणने 
निर्णय किया हे कि अन्तःकरणवृत्ति वा चित्तवात्तिको संयत करके 
प्राकृतिक तच्वपर आरोपित करनेसे विभूति लाभ होता हे ओर 
अपने कारणमें युक्त करनेसे कैवल्य प्राति होती है । यह सब 
वेज्ञानिक्र तस्व एकमात्र योगानुष्ठानसे ही विदित हुआ जाता 
है । गीता भी, उसी योगमागको प्रत्यक्ष कराके, किस प्रकारसे 
विज्ञानविद्‌ हुआ जाता है तथा ज्ञान लाभ किया जाता है, 
उसीका उपदेश किया है । गीताके थे अध्यायका द्वव्य- 
यज्ञही जड़विज्ञान हे और अन्यान्य ज्ञानयज्ञही चेतन्य- 
विज्ञान हे । इसके व्यतीत, भगवतसक्वा ओर उसके विश्व- . 
रूपमें विभिन्न. विलासही यथाक्रमसे ज्ञान ओर विज्ञान रूपसे 
७म अध्यायम वर्णित हुआ है । विज्ञानविदू होनेसे जिस 
जिस विभूतिका विकाश होता है वह १०म अध्यायमें वर्णित 
हुआ है और ज्ञानद्वारा सन्न्यास अवलम्बन करनेसे जो. कैवल्य- 


जिति वा पराशान्ति प्राप्ति होती है उसका प्रकरण श्यश | 


र्थ भे + 5 
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अध्यायमें ६१-६२ और ६५-६६ ोकोंमें व्यक्त हुआ है। 
इस गाताकी क्रियानुष्ठानसे जितनीही आलोचना की जायगी, 
उससे माळम हो जायगा कि, यह ( गीता ) विज्ञानशात्रका 
सार है। 

RTGS 


: २-ण्गीताकी व्याख्याका कारण और उद्देश्य | 


पूज्यपाद शंकराचार्य तथा श्रीधरस्वामी प्रभृति महात्माओं 
ने भाप्य-टीका आदि लिखकर गीताके रहस्यपूर्ण अर्थको 
सरल कर दिया है और अधुनातन कालमें भी अनेक महा- 
पुरुषोने हिम्दी-बंगला प्रभृति भाषाओंमें गीताकी व्याख्या करके 
मानवोंका विशेष हितसाधन किया है । वही सब पंस्कृत-बंगला- 


हिन्दी प्रभृति भाषाओंमें लिखित व्याख्या ममुष्यकी आदरणीय 


है । उन सबके वर्तमान रहनेसे गीताके दूसरे व्याख्यानकी 


, आवश्यकता नहीं है । परन्तु गीता योगशास्त्र है । जो लोंग 


योगमागेमें विचरण करना प्रारम्भ करते हैं, वे लोग 
इन सब भाष्य-टीका-टिप्पणि प्रभूतिओसे अपनी क्रियापद्ध- 
तिका प्रकृत आमास प्राप्त नहीं कर सकते । इसका कारण 
यह है कि, एक तो संस्कृत भाष्य-टीका आदि सबका साध्या- 
यत्त नहीं है, दूसरा शंकराचार्य-प्रश्नाति महात्माओंने गीताका 
समुद्य रहस्य भेद करके भी, लौकिक बहिर्भुल अर्थकर प्रधान 
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करनेसे, अल्पज्ञ लोग उसमेसे अन्तर्मुख अर्थको ग्रहण करनेंमे 
समर्थ नहीं होते । असलमें, गीताका सम्पूर्ण प्रकृत योग- 
शास्रीय व्याख्या नहीं है कहनेसे भी अत्युक्ति नहीं होती । 
इधर, योगसाधनामें गीताको छोड़कर दूसरा उपाय भी नहीं 
है | साधकलोग जो कुछ करेंगे, प्रतिपदम उनको गाताका 
आश्रय लेनाही पड़ेगा नहीं तो विभग्रस्त होवेंगे; परन्तु गीता 
का प्रकृत योगार्थ अवगत न रहनेसे गीताका प्रकृत अभिप्राय 
नहीं समझ सकते" उनके इस अभावकों दूर करनेके लिये 
शंकराचार्य और श्रीधरस्वामी इन दो महात्माओंके पदानुसरण 
करके गीताका योगशास्त्रीय व्याख्या भ्रणयन करनेम प्रयल 
किया गया । 

संस्कृताभिज्ञ पाठकोंके सुविधाके लिये प्रते छोकका 
संस्कृत अन्वय देकर साधारणके लिये अनुवाद दिया गया है; 
उसके बाद योगशाखीय व्याख्या दिया गया । इस व्याख्या 
को सर्वसाधारणकी उपयोगी सरळ करनेके लिये यथा सम्भव 
साधारण माषाम लिखा गया है; कारण कि गीता साधारणकी 
सम्पत्ति है; इसके भाव-ग्रहणमें किसीको वञ्चित करना हमलोगों 


`का अभिप्राय नहीं है । 


२० व अवतरणिका । 


४--गीताके ( कातिपय ) कुछ शब्दोंका अर्थ | 


गीता उपनिषदका सार और महाभारतका अज्ञ है |. 


इसलिये प्रवृत्त-वम और निवृत्ति-धर्म दोनों इसके अन्तत 


हैं । प्रवृत्तिमार्गमें केवळ भोग और सृष्टि है, निदततिमामिं 
त्याग और मुक्ति है | योगसाधना निवृत्ति-र्म है । गीतके | 


योगार्थ समझना हो तो निवृत्ति-धर्मके अनुसार शब्दका अर्थ 
करना होगा । इस कारणे, प्रवृत्ति-निवृत्ति मार्ग भेदसे एकही 
शब्द किस तरह भिन्न भिन्न अर्थ युक्त होता है उसीको गाता 
मेसे कुछ शब्दोंका अर्थ उदाहरण स्वरूप दिखाया जाता है-- 

( १ ) “कर्मे” “विकर्म, व “अकर्म” | कुछ करना ही 
“कर्म! है, वह वाद्य क्रिया हो या आभ्यन्तरिक क्रिया उपमे 
कुछ बात नहीं है । एक कर्म कृत होनेसे चित्तमें जिस संस्कार 
की उत्पत्ति होती है, उसके अवस्थाभेदसे परवर्ती कर्मका 
पोषक, बाधक अथवा नाशक होता है; आशय यह है [कि 
जिस प्रकार कर्मसे संस्कार उत्पन्न हुआ है, परवर्ती कर्म उसी 
के अनुरूप होनेसे ही, वह संस्कार उस परवर्ती कर्मका पोषक 
होता है, नहीं तो बाधक अथवा नाशक | यह संस्कार ही 
“विकर्म? है । यह जन्मजन्मान्तरीण कर्मे फल होनेसे ही 
देव कहा जाता हे । इसीसे जन्म और संसार-मोग होता हे । 
कमोनुष्ठानसे इसीका क्षय करना. पढ़ता है । प्रव्राते- 
निद्वत्ति मार्ग भेदे कर्म और विकर्मका अर्थ भिन्नरूपसे नहीं 
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गीताके कुछ शब्दोंका अर्थ । २१ | 


लक्ष्य होता; केवल अक्रमे सम्बन्धे भिन्नार्थं लक्ष्य होता है । 
शाख्नने जिन कर्मोका अनुष्ठान करना निषेध किया है, वही 
सब शास्त्र-निषिद्ध कर्म प्रवृत्तिमार्गके 'अकर्म' हैं | ओर कमा- 
नुष्ठान द्वारा कमैक्षय होकर जो कर्म-विहीन अवस्था आती है, 
वही नित्रत्तिमागका “अकर्म? है; इस अकर्मकों ही ' नेष्कम्ये) 
( १८ अः ४९ छोक ) कहते हैं । [ जो कर्म शास्त्र-निषिद्ध 
नहीं है, उसका अपव्यवहार होना ही कुकर्म कहा जाता हे ]। 

(९ ) “ज्ञान, “विज्ञान” व “अज्ञान! । आत्मज्ञान 
का नाम “ज्ञान! है; और प्रत्येक तत्त्वके एथक्‌ प्रथक्‌ ज्ञानका 
नाम “विज्ञान” है । बहुतेरे टीकाकार लोग विज्ञानके अर्थमें 
विगतज्ञान अथोत्‌ ज्ञानके अतीत अवस्था ' असम्प्रज्ञात 
समाधि? को बतलाये हैं, परन्तु इस योगशास्त्रीय व्याख्यामें उस 
अर्थको नहीं लिया गया । तचोंके विशेष ज्ञान इस अर्थमें ही 
विज्ञानशब्दका .व्यवहार हुआ है । टीकाकार लोग विज्ञान 
शब्दको जिस अभम व्यवहार किये हैं, इस व्याल्यार्मे 
“ज्ञानः शब्दको उसी अर्थमें व्यवहार किया गया है।इस 
कारण प्रवृत्ति-निवृत्ति भेदसे अज्ञानक्रा दो अथे होता हे | 
जीव मायाके वशसे विषय-वासनामें लिपटके संसार-मोहसे 
मोहित ओर आत्मविस्मृत होकर जो “मेरा मेरा?” करके अमित 
होता है, वही प्रवृत्तिमार्गका “अज्ञान” है | “और लययोगसे | 


अकमेमें उपनीत होनेके बाद जो वृत्ति-विस्सरण*अवस्था ह ची 
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है, जब अपनेको भी भूलजाना होता है, “में ” कहनेको भी | 


कोई नहीं रहता है, वही निवृत्तिमागेका “अज्ञान” है | उम्ती 
अज्ञानको “असम्प्रज्ञात समाधि” कहते हैं । 


( ३) “धर्म” व “अधर्म” | जिस शक्तिको अवलम्वन 


’ ~ La ५ _ ७५ ~ ^ 
करके इस विश्वकी सुष्टि-स्थिति-लय क्रिया सम्पन्न होती है, | 


उसीको धर्म कहते है; वही सत्य स्वरूप है | इस सत्यम. 
मिथ्याका आरोप होनेसेही प्रवृत्तिमार्गका अधर्म होता है, इस | 
अधर्म को पाप कहते हैं; इसलिये ज्यों ज्यों मिथ्याकी वृद्धि _ 


हाती है, त्यों त्यों अधमकी भी वृद्धि होती हे । परन्तु जो 
शक्ति साष्टि-स्थिति-लयका धारक है, उसी शक्तिके अतीत पदों, 
जहां सृष्टि-स्थिति-लय क्रिया नहीं है, जो नित्यधाम है, जहां 
अवलम्बन करके रहनेका कुछ नहीं हे, केवल्मात्र निरालम्बा- 
वस्थाही वत्तमान हैं, वही निवृत्तिमार्गका अधर्म है; इस अधर्म 
कह कवल्यस्थिति कहते हैं । अतएव, कर्मके द्वारा कर्मक्षय 
करते करत ज्यों ज्यों निरालम्बावस्थाकी वद्धि होती हे, त्या त्यो 


' अधमका वृद्धि होती हे ४थ अः ७म छोक देखो ) | 


[ धर्म, व्यक्तिगत, समाजगत वा जातिगत भावसे विभक्त 
होनेवाला नहीं है; वह विश्वजनीन अविच्छिन्न वस्तु हे । छोग 
इस विश्वजनीन धर्मके उद्देश्यसे जो जो क्रम बनाते हूँ वा 
भिन्न भिन्न पन्थोका अवलम्बन करते हैं उसीकोही विधम कहां 
नाता है । विधर्म शब्द सापेक्ष हे, किसीको साथ लिये बिना | 


rr 


इस शब्दका व्यवहार नहीं हो सकता | अतएव हिन्दू , बोद्ध, 
ईसाई, मुसलमान प्रभृति जितना धर्मे है वह सब परस्पर 
परस्परका विधर्म हे । वैसेही आत्मधर्मके पास प्राकृतिक धर्म 
विधर्म है; फिर एक तस्वके धर्भके पास दूसरे तत््वका धर्म 
विधर्म है । गीताका “परधमो भयावहः” इस वाक्यका परधर्मे 
ही विधर्म है । विधर्म व्यभिचारग्रल होनेसेही कुधर्म होता है। 


—— > 


७५--साधन प्रकरण | 
अब योग साधनाके विषयमें दो एक बात लिखकर अव- 
तरणिका समाप्त किया जाता है | 
यह विश्वजगत्‌ आत्मासे विनिगेत हुआ है, “विश्चमात्म- 
विनिर्गतम?? । इसालिये योगीलोग आत्माको छोड़ स्वतन्त्र इश्वर 


। वा किसी देव देवीकी आराधना नहीँ करते। वे आत्म 


साधक हैं; आत्मप्रतिष्ठा वा ब्राह्मीश्ष्यति ही उनका परम पुरुषार्थ 
है । जो पदार्थ इस विश्वत्रह्माण्डका मूल कारण और सवे शक्ति 
के आश्रय है, जो स्वभावतः सर्वव्यापी है और सर्व जीवके 
भीतर चैतन्यरूपसे प्रकाशमान है, उस अद्वितीय पदार्थमें 
मनःसंयोग करनाही उनका आशय है । कारण कि मनुष्य 
सुख चाहता है । तचदर्शी योगीन्द्रगण देखे हैं कि, जगंतूर्म 


जितना पदार्थ है, उसमें मन लगानेसे जो तृप्ति और सुखे. 
मिलता है, वह. पारेणामी, थोड़ा और अनित्य है.। इसलिये 


साधन प्रकरण । | २३ 
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परित्याग करनेके योग्य है; परन्तु जा वस्तु इन समस्त. जागतिक 


पदार्थोके सष्टि-स्थिति-नाशका कारण है, उसमें मनको संयुक्त 


करनेसे जो सुखका उदय होता है, उसका और नाश नहीं है; 


i Ne SN क. a a ~ 
वह अनन्त ओर नित्य होनेसे “उपादेय? है | इसीलिये योगी- | 
गण अपने शरीरके भीतर ही उस अद्वितीय वस्तु सर्वशक्तिः 


कारणमें मनःसंयोग करनेको यल ( अभ्यास ) करते हैं । 


वेह सर्वशक्तिकारण अद्वितीय वस्तही “परमात्मा” है | 
वह इस शरीरमें कहां है, और किस प्रकारसे उसमें मतः”. 


सयांग किया जाता ह, तच्वदशा योगीन्द्रगण उसका भी [वणय 


किये हैं । वह लोग देखे हैं कि, वह बस्तु सर्वव्यापी होगेे ' 
भी मस्तिप्कके भीतर ब्रह्मरन्भ्रमें ही चैतन्यमय स्वरूप विकाश | 


है ओर प्रणव ही उसका वाचक है | उस बह्मरन्प्रमे. उपस्थित 
होना होय तो, प्राणको अवलम्बन करके ब्रह्ममन्त्र प्रणवके 
साथ भरुद्ण्डक भीतर भीतर मनको क्रमानुसार एक चक्रं 


दूसरे चक्रमें उठाते उठाते श्रूभध्यमें लाकर स्थिर करना पड़त | 


है; उसके बाद मन किसी अलौकिक शक्तिसे प्राणके साहाय्य 
व्यतीत अनायाससे मस्तिष्कमें उठ जाकर ब्रह्मरनभ्रमें प्रवेश 
कर सकता है, ओर वहांपर उस सर्वशक्तिकारणमें संयुक्त 
होकर अनन्त ब्रह्मानन्दे विमोर हो जाता है | यही अति 
मृत्यु पद हे; यहां आनेसे फिर जन्ममृत्युके आलोडनमें नहीं 
पड़ना होता । इस आनन्दावस्थाको प्राप्तकरनेके लिये यम, 
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कई एक पक्ष हैं । 'गुह्यसंलर्थलमें चार दळ-विशिष्ट एक 


साधन प्रकरण । २५ 


नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, व 
समाधि नामके आठ प्रकारके साधना वा अष्टाङ्गयोगका 
अभ्यास करने होता है । यह अष्टप्रकार साधन आयत्त होनेसे 
मनको प्राकृतिक चतुर्वैशति तत्के भीतर जहां चाहे वहां 
संयत किया जा सकता हे; उससे अणिमा, लविमा प्रभृति 
सव प्रकार सिद्धि लाभ होती है; उसीको विभूति कहते हैं । 
परिशेषमें उत्तम वेराम्यद्वारा सवे विभूतिको .त्याग करके 
ब्रह्मानन्दानुभव-अवस्थाका भी त्याग होनेसे सब निर्वाण हो 
जाता है, ज्ञानज्ञेय ज्ञाता कुछ भी रहता नहीं, जो मुल हे 
केवळ वही रहता है; इसीको ही कैवल्य वा मुक्ति कहते हैं । 
यही योगशा्रका संक्षेप विवरण हे । 


मेरुदण्ड और मस्तिप्कही योर्गाके आश्रय हैं; यही 
योगमार्गे भी हैं | यह मार्ग केसा है ओर इसका वनावट केसा, 
वही संक्षेपमें नीचे (लिखा गया है, ओर समझने ओर समझाने 
के सुभीतके लिये कुछ चित्र भी दिये गये हैं | 

मेरुदण्ड खोखला हे । मस्तिष्क जिस उपादानसे बना 
हे, वह खोखला भी उसी उपादानसे परिपूर्ण है । उस उपा- 
दानके ठीक वीचमेंसे एक छिद्र युक्त नाडी बराबर गुद्यदेशसे 
मस्तिष्क तक फैली है; उस नाडीको सुपुम्ना कहते हैं । उस 
खोखळेके भीतर उसी उपादानसे निर्मित एकके बाद एक करके 


२६ अवतरणिका । 


पद्म हे, उसको मूलाधार कहते हैं; लिङ्गमूले ठाक स्रीधे 
स्थानमें छः दल-विशिष्ट स्वाधिष्ठान नामका एक पद्म है; | 
नाभिमूलके ठी क सीधे स्थानमें दश दळ-विशिष्ट मणिपुर नाम 
एक पद्म हे; हृदय ( अथात्‌ दोनों स्तनके ठीक बीच )क ठोक | 
सीधे स्थानम द्वादश दळ-विशिष्ट अनाहत नामक पद्म ह | 
' कृण्ठमूलके ठीक सीधे श्म चित्रं । 

स्थानमें सोलह दल- | 

| विशिष्ट विशुद्ध नामक 
| पद्म हे, और दोनों 
अके ठीक बीचमें दो 
दलविशिष्ट आज्ञा 
| नामक पद्म हैं । ये 
|| सब पद्म चक्र भी 
''. कहते हैं । इसी लिये 
[| इन छः पद्मको पट्चक्र 
hi भी कहते हैं । इन 
oi सबके ऊपर मस्तिष्कमें 
'' ` सहस्र दळविशिष्ट 
सहस्रार नामक पद्म है। 
( १म चित्र देखो ) 
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सुधुम्ना इन सातों पद्मको भेद करके खड़ी है,--ठीक जसे कि 
सूतम सात पद्म गूंथा हुआ हे। इनहीं सात पद्मको सप्त स्वग 
वा सप्तव्याहति-स्थान कहत हं | 


नाड़ीमात्रही अन्तःशुन्य ( खोखला ) नलक सदृश होता 


है| सुषुम्ना भी वेसी ही है । सुषुम्नाके भीतर स्वाविष्ठानसे लेके ' 


ऊपर तक फैला हुआ वज्रा नाम करके एक नाड़ी है और 
उसके भीतर मणिपुरसे लेके चित्रा नाम करके एक दूसरी नाड़ी 
हे । इन तीन नाड़ियोंके आकाशमय साधारण छिद्रो ब्रह्म- 
नाडीं कहते हैं | इस ब्रह्मनाडीका आकार योगीगण कहे है 
कि “केशाग्रस्य कोटीमागेकभागं' अर्थात्‌ यह अति सूक्ष्म 
अतीन्द्रिय बुद्धिमाह्य पदार्थं हे । 

इडा और पिङ्गला नामक दो नाड्यां यथाक्रमसे मूला- 
धारस्थ सुषुन्ना-सुखके वाम और दक्षिणसे उत्थित- होकर प्रत्येक 
पञ्चको वेष्टन करके परस्पर सुषुन्नाके साथ काटकर युक्त होते हुये 
आज्ञा पर्य्यन्त उठा है । बिशुद्धके ऊपर गईन और मस्तके 
खोलीके ठीक सन्धिस्थळको अर्थात्‌ मस्तक को पीठके तरफ झुका 
देनेसे जिस जगहपर गदा हो जाता है, उस स्थलको मस्तक- 
ग्रान्थि कहते हैं । वह तीन नाड़ियां जितने स्थानमें परस्पर 
काटकर युक्त हुये हैं, विशु चक्रके उपर यह मस्तक-म्न्थि 
भी उसमेंस एक हे | यहांसे सुषुन्ना मस्तकके खोपड़ीके भीतर 


प्रवेश किया है, ओर इडा और पिङ्गला यथाक्रम, दहिने ओर 
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| | | वांये तरफसे होते हुये दोनों भ्रके बीचमें पुनराय सुपुम्नाके 
| साथ मिला है ( १म चित्र देखो ) | वहांसे इडा वाम | 
||| नासापुटे और पिङ्गला दक्षिण नासापुटमें गयी है । | 
मस्तक-प्न्थिसे सुपुञ्नाकी गति कुछ विचित्रही है (शव | 
चित्र देखो ) उस ग्रन्थिसे सुषुञ्ना दो शाखाओंमें विभक्त हुआं | 
है । उसमेंसे एक शाखा मस्तक़्के भीतर मस्तिष्कके नीचसे | 
थोड़ा टेदा हो आकर २य चित्र! | 
अके पास थोड़ा ऊड- 
मुख होकर आज्ञाके 
| कर्णिकाको भेद करके 
|| इडा-पिङ्गलाके साथ 
| मिला हे; पश्चात्‌ 
||| बाहर आकर उदेमुख 
| में ठीक सीधा उठकर 
कपारके बीचो बीच 
स्थातमें भीतरी तरफ & 
Hh एक अतिसूक्ष्म छिद्र- 
|| पार ,होकर . भीतरमें 
= प्रवेश करके थोडासा 
झुककर थोड़ा वक्रगति 
` लेकर ऊर्डमुखमे खड़ा 
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होकर मस्तिष्कमं सहखारकों भेद करके ब्रह्मरन्भ्रमें प्रवेश 
किया है । दूसरी शाखा मस्तक-अन्थिसे ऊपरके तरफ खोपडी 
के नीचे नीचे शिखरतक ( अर्थात्‌ जहां शिखा रक्खा जाता 
है, वहां तक ) सीधे उठके, वहांसे थोड़ा टेढे होकर ब्रह्म- 
रन्धर्मे प्रवेश किया हे । सुषुम्नाके इस शाखाका ब्रह्मरन्भ्रस्थ 
मुख बन्द है, प्रथम शाखाका मुख खुला है । इसलिये एक 
शाखाके छिद्रके साथ दूसरे शाखाके छिद्रसे संयोग नहीं हे । 
योगीके योगावलम्बनसे प्राणत्याग होनेके समय सुपुम्नाका वह 
ब्रह्मरन्प्रस्थ बन्द मुख खुलजाकर दोनों शाखाके छिद्र मिलके 
एक होजाते हैं । इसीका नाम ब्रह्मर्प्रका फटजाना हे । 

तीन नाड़ियां जितने स्थानमें परस्पर काटकर संयुक्त हुई 


हैं, सरवेत्र ऊपर नीचे दोनों तरफमेंही तीन तीन करके मुख 


हुआ है; परन्तु मस्तक-अन्थिमे सुषुम्ना दो ,शाखाअमि विभक्त 
होनेसे वहां ऊध्वेदिशामें चार मुख हुईं हे । मस्तक ग्रन्थक इस 
चारमुख-युक्त-स्थानमें मनको स्थापन करके, वहांसे ठीक सीधे 
अमध्यमे मानस दृष्टि निक्षप करना हाता है, ऑर प्राणको सुषु- 
म्नाके उस निस्नशाखासे भ्रृमध्यमें प्रवाहित करना होता है । 


ण 
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शरीरही क्षेत्र है । गुणाकियाके विभाग अनुसार यह _ 
शरीर तीन अंशोंमें विभक्त है ( ३य चित्र देखो) । दृश ' 
इन्द्रिययुक्त सर्वे शरीर देय चित्र | € 
||| एक अंश है; इसमें रज- लहस्रार 
|| | स्तमः प्रधान हे; इसका 
| नाम कमक्षेत्र वा कुरु- आज्ञा 
| क्षेत्र है । मूळाधारसे 


। जि 
|| | ४ विशुद्ध ... i 
| आज्ञा पर्यन्त षट्चक्र अनाहत न 
| ० ५ गे प 
| दूसरा अश ह; यहा मणिपुर 
| सच्चर॒ज। प्रधान; इसका हे 
|) 


|. नाम  भमेक्षेत्रकुरु- स्वाधिष्ठान... 


|| क्षेत्र है । झो > मूलाधार . ह | 
 कषेत्रहै।ओर आज्ञाके न FE 
॥। ऊपरसे सहस्रार तक EE 
| “ दशाहुल ? तृतीय 2. 


अश है; यहांसस्वतमः प्रधानहै; इसका नाम धर्मक्षेत्र हे | यह ध्म 
क्षेत्र निष्किय भूमि है | द्वितीय क्षेत्र अर्थात्‌ धमेक्षेत्र-कुरुक्षेत्र नामक 
. षट्चक्रही साधन-समरका क्षेत्र हे । इसी क्षेत्रका बातही गीतार्क | 
प्रथम ोकमें कहा गया है । | 
साधनसमरक्षेत्र, षट्चक्रमे प्राणक्रिया ( प्राणायाम ) 
द्वारा प्राणप्रवाहको सूक्ष्म और स्थिर करनेसे, मन आशा 
आरूढ़ होकर शान्तभावसे निष्कियपद परागतिमें नित. 
क्रमानुसार उठ जाता'हे, वह उपनिषदमें व्यक्त है; यथा-- | 


| 
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“ इन्द्रियेभ्यः पराह्मर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
प्रनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषो परः | 


पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः ॥” 


(थ चित्र देखो ) । प्राणायाम द्वारा इन्द्रिय समूह निगृ- 
हीत होनेसे “ अथे ! थ चित्र। | 
अथीत्‌ सूक्ष्म तन्मात्रा 
वा अन्तर्विषयकी 
विकाश होता है; इसी 
समयसे मन-बुद्धे- 
अहंकार-चित्तके आव- 
रण धीरे धीरे लय- 
प्राप्त होता रहता है, 
ओर प्रत्येक आवरणमें 
उस सवेव्यापी आद्वि- 
तीय सवेशक्तिकारणसे 
विविध प्रकार अनि- 
वेचनीय क्रियाशक्तिका 
विकाश होता है (थ 
अः ५म और ७म छोक 
की व्याख्या देखो )। 
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मस्तक-पन्थिसे अमध्यमें मनके द्वारा स्थिरभावसे दृष्टि 
निक्षेप करनेसे वहां जो अखरडमण्डलाकार-पद-मध्यगत 
विन्दु देख पड़ता है, वही कूट है । यह कूट अव्यक्त और 
चित्तावरणके संयोग-मध्यमें पुरुषके समसूत्र स्थलमै स्थित है 
(४थे चित्र देखो ) इस कूटको भेद करनेसे प्राकृतिक आवरण 
समूह भेद हो जाता है। उस कूटके बहिभांगमें अव्यक्त-संक्रम 
स्थलभें “कोटी सूर्यप्रतीकाश॑ चन्द्रकोटी सुशीतलं” जो 
चिज्ज्योतिका विकाश होता है, वही विवस्वान्‌--सवितृमणडल है; 
ओर भीतरी तरफ अखण्डमण्डलाकार चन्द्रमण्डल परिदृष्ट 
होता है । महत्त्व वा चित्तावरणके बाद वह जो आकाश है, 
उसको चिदाकाश कहते हैं, उसीको अव्यक्त भी कहते हैं । 
अव्यक्त शब्दसे अन्धकारको नहीं समझना, यह प्रकाशे 
परिपूर्ण है; इसके अनन्त परिवर्तनशील विळासको वर्णन 
करके शेष नहीं किया जा सकता; जो थोड़ा बहुत कहने 
जाओगे वही नहीं हो जायगा, उसका कुछ भी ठीक ठकि 
समझा नहीं जाता; यही माया % है । इन्हासे साष्टिविकारका 


re RM “7 प री 


& माऱ्नास्तवाचक शब्द, या- अस्तिवाचक शब्द; इन दो अर्थ 
के मिलानेसे नो होता हे वही माया है,--निणयके अतीत पदार्थ । 
भगवानूने स्वय कहा हे “ मम साया दुरत्यया”? । युद्ध करके मायाको 
जय :किया ( मायाका स्वरूप अवगत हुआ ) नहीं जा सकता; चण्डी 
( दुगापाङ ) में वही दिखाया गया हे । मायाको अतिक्रम करने वा 


साधन प्रकरण । न च 


प्रारम्भ होता है इसीसे यह मूला मरुति है । इसका 
नाम असंख्य हैं परन्तु किसी नामसे इसका स्वरूप व्यक्त नहीं 
होता; इसलिये इसको अव्यक्त कहा जाता है । इस अव्यक्त 

यन्तमें जो कुछ है वह सब असत्‌ है | उस असतूके ऊपर जो पुरुष 
हे, वही सत्‌, ओर परागति है। पन्द्रहवें अध्यायका उत्तम पुरुष 
यही हे; क्योंकि यह चर और अक्षरके अतीत है। मायाभुक्त 

तन्य अथात्‌ कूटस्थ-चेतन्य वा इश्वरको अक्षर कहते हैं 
आर परा और अपरा प्रकृतिको क्षर कहते हैं | ५म चित्र देखो ] | 


लययोगसे जब पुरुषका ५ चित्र । 
पुरुषत्व मिट जाता है, 


सत्‌ ओर असत्‌ मिलके माया । 
(इसर माया शुक्त 
डुक्त हाके एक्‌ हा चतन्यका नाम 


जाता है, तबही “सद- इधर है) 
सत्‌ तत्परं यत्‌” हो अविद्या । 
~ 6 वा 
जाता ह, अभात्‌ एके अपरा भकत । 
| मेवाद्वितायं ब्रह्म हो ( इस अविद्या- 


जाता हे [ ४र्थ चित्र उक वन्‍्यका 
नाम पराप्रकाति 


देखो ] | वा जीव ह)। 


PE mS 


oo 
जय करनंका उपाय भगवानूने कहा हे--“मामेव ये प्रपद्यन्ते माया: 
मतां तरन्ति ते” । अव्यक्तका स्वरूप निर्णय करनेकी चेष्टा करनी न 
चाहय, एकदस पुरुषपर छच्य स्थिर करना हाता है । 
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योगमार्ग और साधन प्रकरण सम्बन्धमें यह जो चित्रके 
साथ विवरण दिया गया, इससे प्रथम अभ्यासीगण इस विषय 
में स्थूल स्थूळ धारणा कर ळे सकेंगे । इससे विशादभावमे 
समुदय विषयको सूक्ष्मरूपेसे वर्णन करना निष्फल है; क्योंकि 
योग आनुष्ठानिक व्यापार है; पुस्तक पढ़के जो आनुमानिक 


ज्ञान होता है उससे कुछ फल नहीं है । अभ्यासियोंके लिये | 
केवळ इडा-पिङ्गला-सुषुम्ना नाड़ीत्रय ओर चक्र समूहोँके | 


संस्थान अवगत होना विशेष प्रयोजन है इसलिये चित्रम 


केवलमात्र उतनाही दिखाया गया; दूसरा कुछ नहीं । सदू- | 


गुरूपदिष्ट क्रियाके अनुष्ठानमें साधक ज्यों ज्यों अपनी साधना 

में उन्नति लाम करेंगे, त्यों त्यों. वह खयं योगके समुदय विषय 

को क्रमशः निजबोधज्ञानसे प्रत्यक्ष करेंगे और समझेंगे । अलम्‌। 
प्रकाशक । 


विज्ञापन । 


AREER 


काशीधाम--प्रणवाश्रमके कईएक शिष्य एक रोज 
गीताकी आलोचना करनेमें प्रवृत्त होकर प्रणुवाश्रमके अधीश्वर 
महात्मा योगीप्रवर परम पूजनीय श्री ६ गुरुदेव परमहंस 
श्रीमत्‌ प्रणवानन्द्‌ स्वामीजीके चरणप्रान्तमें उपस्थित हुये थे; 
ओर भक्तिप्रगत मस्तक होकर साग्रह चित्तसें पूछे थे, कि “हे 
गुरुदेव! गीताका प्रकृत तत्त्व क्या है, उसे कृपा करके हम लोगों 
को समझा दीजिये! । उन लोगोंके इस उत्तमप्रश्नसे हर्षित होकर 
वह ध्याननिमीछित नेत्रमें क्रमशः जो जो उपदेश किये थे, उससे 
बह लोग जो कुछ प्रत्यक्ष किये, सुने, अनुभव किये और 
समझे थे उसीको बङ्गभाषामें गीताक्री व्याख्या लिखकर श्रीयुक्त 
ज्ञनेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय वि,ए,, वि,एल, ने प्रकाशित किया 
था | परन्तु वह व्याख्या बज्गमाषामें छपनेसे जो लोग बङ्गला 
नहीं जानते वह लोग उसे नहीं समझते हैं । स्वामीजी 
महाराज के बङ्गाली ' शिष्यों को छोड़ हिन्दुस्तानी शिष्य भी 
बहुत हैं | उनके विशेष आग्रह और अनुरोधसे हिन्दुस्तानी 
जनसाधारणके उपकारके लिये उसी बंगला व्यास्याको हिन्दी | 
भाषामें अनुवाद कराके मेने छपवाकर प्रकाशित किया | 


(GR) 


यह ग्रन्थ धर्मपिपासु महाशय लोगोंके उपकाराथे प्रका- 
शित हुआ । इससे उनके कुछ भी उपकार साधित होनेसे मेरा 
उद्देश्य सफल होगा । 

परिशेषमें, धर्मप्राण भावग्राही साधु व साधकवृन्द और 
पाठक महाशयोंसे हमारा सानुनय निवेदन यह है, कि वे 
लोग इस गीताके प्रथम संस्करणके दोषभोगको परित्याग करके 
गुणमागको ग्रहण करें; ओर जो कुछ दोष देखे उसे अनुग्रह 
पूवक बन्धुभावसे हमको सूचित करके चिरवाधित करें 
परवर्ती संस्करणमें इस व्याख्याको निर्दोष करनेकी चेष्ठा 
करेंगे । इति । | 

प्रकाशक । 


शिवम्‌ | 


eo NO 


` चस्लं प्रज्ञावादांश्न भाषस इति बीजं, सर्वधमीन्‌ ` 


_ यति मारुत 


अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रारभ्यते । 
—— 23S 
ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्मणे नमः | 
3० नारायणं नमस्कृस नरञ्चैव नरोत्तमम्‌ | 


~ 


देवां सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ | 
अथ करादिन्यासः । 


३ अस्य श्रीमन्गगवद्वीतामालामन्त्रस्य 
भगवान्‌ वेदव्यास ऋषिः, आनुष्टुप्‌ छन्दः, 
श्रीकृष्णः परमात्मा देवता, अंझोच्यानन्वशो 


परित्यज्य मामेकं शरणं अजेति शाक्तिः, अहं त्वां 
सवपापेभ्यो मोक्षायेष्यामि मा शुच इति कीलकं 
नैनं छिन्दन्ति शस्राणि नेनं दहति पावक क इत्स 
दुष्ठाभ्यां नम क्केद्यन्त्यापो न 


. 3० पाथोय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन ह 
व्यासेन अथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम्‌ 


RR 


नमः, नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन | 


इत्यनामिकाभ्यां नमः, पद्य मे पार्थ रूपाणि _ 
शतशोऽथ सहस्रश इति कनिठिकाभ्यां नमः, । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृतीनि चेति | 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | । 
अथ हृदयादि न्यासः । | 
नेनं छिन्दन्ति शतराणि नैनं दहति पावक | 
इति हृदयाय नमः, न चेनं क्लेदयन्त्यापो न 
शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा, अच्छेद्योऽ 
यमदाह्योऽयमक्केद्योऽशोष्य एव चेति शिखायै 
वषट्‌, नियः सवेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इति 
कवचाय हुँ, पद्य मे पार्थ रूपाणि. शतशोऽथ 
सहस्रश इति नेत्रत्रयाय वौषट्‌ , नानाविधानि 
दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि. च इति अखाय 
श्रीकृष्णप्रीयर्थ पाठे विनियोगः । 

र अथ ध्यानम्‌ । ` 


कक I NEN SPREE 


३ 


अद्दैतामृतवर्षिणीं भगवतीसष्टादशाध्यायिनी- 
मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवङ्गीते भवद्देषिणीम्‌॥१॥ 


नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे 
फुछ्लारविन्दायतपत्रनेत्न । 
येन त्वया भारततैलपूर्णः 
प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २ ॥ 
प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये । 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतासृतदुहे नमः ॥३॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोरधा गोपाळनन्दूनः। 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥४॥ 
वसुदेवसुतं देवं कंसचातूरमददनम्‌। | 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगहुरुस्‌ ॥ ५॥ 
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला 


8 


पाराशयेवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं 
नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितम्‌ । 
लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा 
भूयाद्‌ भारतपङ्कजं कलिमलपध्वंसि नः श्रेयसे॥ || 
मूकं करोति वाचाछं पङ्कं लङ्कयते शिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ ८ ॥ 


यं ह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः 
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ॥ | 
व्यानावस्थिततहतेन मनसा पर्‍्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः॥४ 


ओम्‌ । 


> C7) mms 


कुरुक्षेत्र । 


AON 


रथे श्वतहयेयुक्ते गीतामाहाज्जुनं हरिः । 


प्रपन्न पारिजाताय तोत्नवेत्रेकपाणये । 
__ ⁄ _ शज्ञानम॒द्राय कृष्णाय गीतारतठहे नम: ॥ 


. तथा पाण्डुपुत्रगणने युद्ध करनेके लिये धमक्षेत्ररूप 
' कर क्‍या किया 7 ॥ $॥ ` : 


जगाल 
श्रीगणेशाय नमः । 
[a 
श्रीम ड्कगवङ्गीता । 
योगशास्त्रीय आध्यात्मिक व्याख्या । 
प्रथमोऽध्यायः । 

धृतराष्ट्र उवाच । 
'धमेक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुबत संजय ॥ १॥ | 
अन्वयः । ्रतराष्ट्‌ः उवाच । हे संजय ! युयुत्सवः (योडुमि- 


चछन्तः ) मामकाः ( दुर्योधनादयः मत्पुत्राः ) पाण्डवाश्रेव ( युिष्ठि- | 
रादयः' पाण्डुपुच्राः ) धर्मक्षेत्रे समवेताः ( मिलिताः सन्तः ) कि 
अङुवेत ! ॥ $ ॥ 9 ; | 

अनुवाद । धतराष्ट्‌ पूछते हैं, हे संजय ! युद्धेच्छु हमारे पु 


| प {म अध्यायके दूसरे ओर २१वें छोककी व्याख्या 
मद्खा। 


मकी हं । दशा इन्द्रियां ( कणी, त्वक्‌, चल्नु, न 
नासिका ये पांच ज्ञानेन्द्रियों; और वाक्‌, पाणि, पाद 
पाञ, उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रियां ) इसका प्रथम अंश हैं 


२ श्रीमद्भगवद्गीता | | 
"ट्क NEN NS SRA, 
को धारण कर रहे हैं उन्हींको शतराष्टू कहा जाता 
हं। इस शरीररूप राज्यके सवत्र जिनका प्रभाव हि 
स्तृत ( फला ) हे । शरीररूप राज्यका और सुख और 
दुःखका भोग करने वाला जो हे उसीको धृतराष्ट्र 
जानना । इस शरीरके सुख दुःखका भोक्का मन है। 
अतएव सनहीको धृतराष्ट्र कहके मानना । ओर मन 
जा ह उसका खर्य ( शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध ) विषय 
सेनेकी शक्ति नहीं है। ज्ञानेन्द्रिय ( कण, त्वक्‌ , चकु 
जहा, नासिका) की सहायतासे जो विषयसमूह शरीर 
के भीतर लिया जाता है मन ही उसका भोग करे 
वाला हे, इसलिये मनको अन्धा कहा जाता हे । धृत. 
राष्ट्र भी अन्ध हं । “ धृतराष्ट उवाच ” वचनका 


| 
| 


| धसक्षत्र कुरुक्षत्र” 
इस शरीरका नाम क्षेत्र हे । सत्व, रज, तम तीन 
गुणोंके क्रियाविभाग करके यह शरीर तीन अंशो 


पीठकी रीढ़को (मेरुदण्डको ) आश्रय करके जो : 


प्रथम अध्याय | क 


नाड़ी सूलाधारसे सहस्रार पयेन्त विस्तृत है, वह सुषुन्ना- 
संलग्न पट्चक्र द्वितीय अंश है; ओर आज्ञाचक्रके ऊपर- 
सवार पर्यंत “दशांगुल स्थान” तृतीय अंश हे । 
प्रथम अंशमें बहिजेगतूके क्रियासमूह सम्पादित होते हैं। 
यह स्थान रजस्तमोप्रथान हे । यहां निरवाच्छिन्न कमे- 
प्रवाह बर्षमान रहनेसे इसका नाम “कुरुक्षेत्र” वा काये 
क्षेत्र हुआ | तृतीय अंश सत्वतमःप्रधान हे; इस स्थान- 
में कियाविहीन स्थिरं प्रकाश वत्तेमान है, इसलिये इसका 
नाम “धम्तेत्र” हुआ । ओर द्वितीय अंश, जो मन बुद्धि 
की लीलाभूमि हे, जहांसे सूच्मभूतसमूह वहिमुख होकर 
इन्द्रियोको क्रियाशील करता हे, पुनश्च अन्तपुख होकर 
आत्म-ज्योतिको प्रकाश करता है, वही सुषुञ्ासंलम्न षट्‌ 
चक्र रज!सत्वप्रधान हे । यह अंश धर्म और कर्म दोनों 
की आश्रयभूमि हे इसलिये इसका नाम “धर्मलतत्र-कुरू- 
क्षेत्र” हुआ। शरीरका यह अंश रजःसत्वमधान होनेसे भी 
इसके विशेष २ स्थानमें उन दोनों गुणाकी क्रिया अल्पा- 
धिक (थोड़ा बहुत) परिमाणमें ह। जो स्थान मूलाधारके 
पास आर कुरुक्षेत्रके निकट हे, वहां रजोगुणका परिमाण 
अधिक, ओर सत्वगुणका कम हे; बेसे ही जो स्थान आज्ञा- 
चक्रसे भिडा हुआ ओर धर्मक्षेत्रके निकट है, वहां सत्व- | 


मान लेता हे; परन्तु बुद्धिके द्वारा विचार करनेसे ८ 


9 श्रीमद्भगवद्गीता । 


NSS SSS 5 


और सूलाधारसे आज्ञाचक्रके नीचेतक फेला हुआ एस. 
अंशके बीचमें अथात्‌ मणिपुरचक्रमे उन दोनों (रणः. 
सत्व) गुणोंका परिमाण बराबर ह, इसलिये यहां “समान. 
बायु” की अवस्थिति हे । इस धमत्षेत्र-कुरुक्षेत्रकी बात. 
ही इस छोकमें कही हुई हे; यही योगमाग हे । आर 
आज्ञाचक्र अज्ञानतामय हे इसलिये इसका दूसरा नाग 


अज्ञानचकर ह | क्रियावशपस इस यांगमागेक भातरस 
उस अज्ञानचक्रको भेद करके परम शिवमे कुलकुएर 


लिनी AN च NS YN च्छै | 
लिनी शक्तिके मिलन करनेका नाम ही “योग” ह । | 


“ासकाः पाण्डवाः” ` 
“घामकाः” मनोह॒त्तियोंको ओर “पाण्डवाः” बुद्धि 
ृत्तियांको जानना । अथात्‌ स्वरूपज्ञानके प्रकाश कर 


CNC 


वाली हत्तियोंकों चुद्धिहत्ति, आर विपरीत ज्ञानका प्रकार 


` करनेवाली दृत्तियोंको मनोह्त्ति कहते हे । विपरीत उत 
` को कहते हैं जेसे दर्पण (आईना) के सामने खड़े होगें. 


उसमें जो छायामूत्ति दिखलाई पड़ती है, उसको (छाया' 
को) कायाका स्वरूप विकाश कह कर मन पहिलें/ . 


होता हे कि वह क्रायाका स्वरूपविकाश नहीं है, किट 
विपरीत विकाश है, अथात्‌ शरीरका दक्षिण अंश बी 
मं वाम अंश रूपसे दिखलाई पड़ता है; इसलिये परश 


प्रथम अध्याय । 4 


पाद्‌ आय्ये लोग कह गये हैं-“विश्वं दपेणद्श्यमाननगरी- 
तल्यं” । तद्रूप ' आत्मज्ञान ओर जगद्भम काया-छाया- 
सम्बन्धवत्‌ “ विना सूतका शुंथा हुआ फूलका हार ' 
सदृश है । मन सामने जो कुछ देखता हे, उसीको सच्चा 
मान लेता है ओर उसीमें आशृष्ट होकर संकल्पाविकल्प- 
रूप क्रिया करता रहता है । इन्द्रियोंमें प्रधान होनेसे 
ओर इन्द्रियग्राह्म विषयों द्वारा परिवेष्टित रहनके सबबसे, 
मन सर्वदा विषयमे आसक्त रहता है, क्योंकि संगसे ही 
आसक्षिकी उत्पत्ति होती हे, “संगात्‌ संजायते कामः” । 
इसीलिये कहता हूं कि, अन्तःकरणका जो प्रवाह केवल 
विषयकी तरफ दोड़ता है, उसीको मनोहात्ति जानना । 
यह प्रवाह, स्थान विशषमं, दिक्भेद करके भिन्न भिन्न 
भावसे तरंगायित हे । उस एक एक तरंगको एक एक 
टात्ति कहते हे । बह जो विषयाभिमुखी खोतकी विभिन्न 
भंगिमा है, बही “मामकाः” अथात्‌ कामनासमूह है। यही 
सब धृतराष्ट्के | मनके | शतपुत्र वा दुर्योधनादि शत 
भाई हैं । इन सबको प्रष्टि [संसारञुखी हाति वा अकः 
' क्तेज्यनिचय ] कहते हैं; यथा काम, कध, लोभ, मोह, 
मद, मत्सरता, निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, राग, द्वेष, स्नेह, . 
ममता इत्यादि । बुद्धि सामने जिसको देखती हे उसीको | 
'निश्चय कर लेती है अथात्‌ नाप लेती हे; आत्माही इसका 


ज्र श्रीमद्भगवद्वीता | 


MN. | 
नापनेवाला मानदण्ड है और नापनेस वस्तु दो अशा. 
में विभक्क हुई हे;-परथम सत्‌-(“तदर्थीय कर्म” परिणी. 
होनेसे भी सत्में पहुंचा देनेके सबबसे इसीके अन 
गत) जो नित्य ओर अपरिशामी है, और दूसरा असत) 
जो अनित्य ओर परिणामी हे । आत्माकी तुलनामें सा 
आर असत्रूपसे वस्तुविभाग करनेको वस्तुविचार कहँ 
जाता हे । इस वस्तुविचारमें आत्मा सानदणड होने 
बुद्धितत्ति अतीव सूक्ष्म आवसे तथा निरवच्छिन्न रुपसे। 
आत्मांकी ओर प्रवाहित रहती हे; यही अन्तःकरणबा' 
द्वितीय प्रवाह हे । यह भी भूतसमूइके संयोगसे मित 
भिन्न भावोमें तरगायित हे । आत्माभिश्चुखी प्रवाही 
विभिन्नभाँगिमा ही “ पाण्डवाः ” ( पण्डा इति बाने) 
अथात्‌ कत्तव्यनिचय हे । इन सभोको निहाति (अर 
सारशुखी हात्ति ) कहते हे; यथा विवेक, विचार, वैरा 
शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, शुशु 
इत्यादि । ग 
मनुष्ये सदाही ये दोनों प्रवाह क्रियाशी 
हेते हे; उसके फलस्वरूप विभिन्न विषयससगेसे वी 
पहिला, या दूसरा-या दोनों ही मिश्ररूपसे अदल व 
कर कुळ कालके लिये प्रवलतर हो उठते हैं; ले 
कोई भी स्थायी नहीं होता । परन्तु वेज्ञानिक त Ti 


प्रथम अध्याय | 


SG 


कोषमें तड़ित्मवाह के दोनों शुख युक्त कर देनेसे 
दोनों मवाहोंके भीतर एक अभिभूत आर दूसरा प्रव- 
लाकर हो कर हत्ताकारसे अखण्ड खोतमें बहा करता है, 
वेसेही यदि अन्तःकरणकी इन दोनों दत्तियोको किसी 
प्रकारसे क्रिया विशेष द्वारा ( यह क्रिया गुरु मुखसे 
जानना चाहिये ) युक्त कर दिया जाय तो पहिली टाक 
( विषयाभिशुखी ) अभिमत ओर दूसरी (आत्माभियुखी)' 
भवलतर होकर निरन्तर आत्माकी ओर्‌ प्रवाहित होती 
रहती ६ यही युक्तावस्था वा योगस्थ होकर कमावस्था 
हु । यह अवस्था ऊद्धेगतिरमे लाकर भूत ओर भाविष्यत्त्‌ 
नामक कालविभागको दूर करके केवल वत्तमानकों 
ही विद्यमान रखती हे आर इस प्रकार त्रिकालज्ञ बना 
देती हे; यही चरम निहत्तिका प्रथम सोपान हे । 
४ समवेता युयुत्सवः ” 

धर्मक्षेत्र-कुरुचेत्रही योगमागे हे; युद्ध करनेकी इच्छा 
होनेस ही इस स्थानमें समवेत ( सम्मिलित ) होना 
पड़ता हे; अथात्‌ साधकको संसारश्रम आत्मङ्ञानमे 
लय करना हो तो इस स्थानम आना पड़ता हे; यहां 


आनिसे साधकको देख पड़ेगा कि बहुतसा पुञ्जीकृल | 


सस्कार ऋमानुसार आकर उनपर आक्रमण करता दै 


| 
| 
| । 
| 
| 
| 
| 


८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


FN NSN क्ट ल्ला ANNAN 


वेसेही इका हुआ दूसरे प्रकारका संस्कार आकर भान 
में शति, उत्साहादि शक्ति उत्पन्न करके उनको पुनः | 
लक्ष्यका आर भजता हे । प्रथम संस्कार निचय विषय 
संसर्ग-जन्य ओर दूसरा सत्संसर्ग-जन्य हे । मन | 
विकारग्रस्त होनेसे ही विषयमे आसक्त होता है; और 
विचारयुक्त होनेसे ही सदवस्तु ग्रहण करनेमें समर्थ होता 
हे; अतएव पहिला मानसिक विकारका फल है, इसलिये 
मामकाः'--ओर दूसरा मानसिक विचारका (बिनि 
विगत, चार-चलना फिरना ) अर्थात्‌ ज्ञानका फल ह 
इसलिये “पाण्डवाः” । मनका संकल्प-विकल्प परित्याग | 
करके जो अवस्थान, अथच बुद्धिकी क्रिया संक्रम होती 
है, फिर मिट भी जाती हे, परन्तु सिद्धान्त स्थिर नहीं 
होता,--इस प्रकारका अवस्थान ही मानसिक विचार | 
अवस्था है । 
गुरूपदिष्ठ क्रियाकालमें मन सूक्ष्मावलम्बी होतेस 
विस्तारको प्राप्त होता हे; तब उसकी संकीर्णता 
हो जाती है, इसलिये इस जन्म और पूर्व जन्मके गिं 
सु कु कमसंस्कार-समूह प्रत्यक्ष होते रहते है 
आजन्म ।वषय-वासना द्वारा जडित रहनेसे साधक 
विषयसंस्कार सतूसंस्कारसे अधिकतर शक्तिसम्प 
हांकर उनका ळक्ष्य्चष्ट तथा वशीभूत कर लेता है; 


EI PRES 
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गुरूपदेशका संस्कार ( कूटस्थ चेतन्य वा श्रीकृष्ण ) 
सतत जागरूक रहनस उसके आलोक द्वारा सत्संस्कार” ' 
समूह पुनरुद्भासित होकर उनको पुनः लक्ष्याभियुखी 
करता है; यह विषय संस्कार ही प्रद्त्ति ओर सत्संस्कार 
निशत्ति हे । नदी-निक्तिप्त काष्ठखणड ज्वार ( सयुद्रात्यित 
जलविकषेण) भाटा (समुद्र्से उस जलका पुनराकषण ) 
के वशसे उजान-भाटीमें अथात्‌ विकषण ओर आकषण 
से संचालित होने पर भी परिशषमे जस विशाल 
सागरमें जाकर गिरता ही है, विकषेणका वेग उसको 
अटक महीं सकता, पैसेही धेय्य धारण करके गुरूप- 
देशके अनुसार क्रिया करते रहनेसे, परद्त्तिसमूह चाहे 
कितना ही प्रबल हो, अन्तमं विशाल शान्तिसागर 
(ब्रह्मपद) तक पहुँच हो ही जाती हं । सत्चष्टाशल साधक 
मात्रको यह आक्तेपण ओर विक्षेपण मालूम ह; क्रियाके 
गारस्भसे ही यह आक्षेपण ओर विक्षपण हाता रहता 
है इसीलिये कहा कि-युद्धेच्छु होनेसे ही समवेत होना 
पड़ता है । 

“ किमकुर्वत संजय ” | 

दश दिनके युद्धम भीष्मके पतित होनेके पश्चात्‌ 

रणक्तेत्रसे इस्तिनापुरम ( कमच्तत्र, जहा शतराष्ट्र वा 


` मन रहता है ) संजयके लोट : 


१७ श्रीमडूगवद्रीता । 


०००००००. यी 
वार्ता सुनानेके लिये उपस्थित होनेपर धतराष्ट्ने संजयसे 

युद्धका हाल पूछना आरम्भ किया । संजयने युद्धका 

ववरण कऋमाचुसार श्रीक्षष्णाजुन-संवाद ( गीता ) रूप 

वणेन किया । इसका अथ यह है कि, मणिपुरस्थ दशदल , 
अतिक्रम करक ।चित्राकं भीतर प्राणवायु प्रवेश करानेसे 

ही कुलकुए्डलिनी चेतन्य युक्त होती हे, तव साधकका | 
वाद्यज्ञान अभिभूत होकर वेषायेक अहंत्व( अथात्‌ चिदा- _ 
भास वा आस्मिता जो दशो दिशाओंपें व्याप्त होकर | 
जीवोंका जीवत्व प्रतिपादन कर रहा है ) निस्तेज होता | 
है । इसाको भष्मिका पतन कहकर निर्देश किया गया , 
हं। कुलङुण्डलिनीको जाग्रत करनेसे स्थिर आतः | 
ज्योति प्रकाश करनेवाल मानसचक्षुका उदय होता है | 
उस चज्ञुस ताना. काल ( भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान) 
की घटनावली प्रत्यक्ष होती रहती है। उसके पीछे विकमे 
ताड़नके द्वारा साधक जब फिर कमेक्षत्रमें अवतीण | 
होता हे, तब विषयोंके द्वारा वेष्टित हो जाने पर आत्म | 
ज्यात पराक्ष हानस भी, स्मृति जागरूक रहती हे, इसे 
करक “धमक्षेत्र कुरुक्षेत्र" में पथमसे शेषपयेन्त संघटित 
व्यापारसमूहको छाया मात्र उनके मनमें उदय होती. 
रहती हॅ; तव साधक उन व्यापारोको लेकर मन ही मन 
श्न करता रहता है ओर वे प्रश्‍न ( गुरूपदिष्ट क्रियां 


जज 


Reh 
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लब्ध ) दिव्य इक््शक्तिसे मीमांसित ( प्रत्यक्तीभूत ) होते 
रहते हें; इसीको गीतामें तराष्टू-संजय-सम्बादरूप 
कथन कहा हे । साधककी जाग्रतावस्थाका नाम धृतः 

राष्ट्र और उनकी क्रियालब्ध मानस दृष्टि, अन्तदेष्टि वा. 
देन्य दृष्टिका नाम संजय हे (अध्याय ११ छोक ३९की 

व्याख्या देखो ) । 

क्रियाके प्रारम्भसे चिदाभास नष्ट होनेतक प्रहत्तिकी 
ताइना और निहात्तिकी भेरणा आदि जो जो घटनाएँ 
उपस्थित हुई हों, उन सबका आलुपूविक स्मरण करना 
ही साधकका उद्देश्य हे । इसके बाद क्या किया' ‘उस 
के बाद क्या किया' इस प्रकार स्वकृत अतीत घटना- 
समूह चिन्ता करके स्मरण करते जानेस, मनमें जिस 
प्रकारके प्रश्न उदय होते हैं, यह भी उसी प्रकारका 
सरल प्रश्‍न हेः अतएव घृतराष्ट्ने संजयसे ऐसा प्रश्‍न 
कयो किया, इस प्रकारका सन्देह होनेक्रा कोई कारण 

नही हे ॥ १॥ न 

संजय उवाच । | 

# 

` दृष्ट्रातु पाण्डवानीक व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 

आचायमुपसंगम्य राजा वचनमञ्रवीत्‌ ॥२ 


`, अन्वयः । तंदा तु राजा दुर्योधन: ब्यूढं 


१२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


पांडवार्नाकं दृष्टा आचार्य्ये उपसंगम्य ( द्रोणाचाथेसमीपं गत्वा ) वचन 
अब्रचीत्‌ ॥ २ ॥ 


अनुवाद । संजय कहते हैं,-पांडवसन्योको व्यूहरचनासे 
अवस्थित देखकर राजा दुर्योधन द्वोणाचायेके समीप जाकर इस प्रकार 
बोळे ॥ २ ॥ 

व्याख्या । संजय उवाच? इस कथाका अर्थ २९वें 
श्होककी व्याख्यामें देखो । नाव्यशालाका एक नट 
जैसे अभिनयकालमें भिन्न भिन्न साज सामान लेकर भिन्न 
भिन्न आकार धारण करलेता है, ओर वह स्वयं जो है 
सोही रहता हे, तट्रप एक ही मनुष्य कभी कुबुद्वि 
के वशाभूत होकर मूत्तिमान काम, क्रोध, लोभ प्रश्नात 
होजाता हे, पुनश्च कभी सुबुद्धिके वशमें आकर साक्षात 
शम, दम, तितिक्ता-स्वरूप बन जाता हे। ठीक उसी प्रकार 
साधक भी शुरूपदिष्ठ क्रियामें साधनमागमे विचरण 
करते करते समयके अनुसार आपही आप कभी धृतरा 
कभा संजय, कभी दुयोधनादि तथा कभी अजन ऑर 


श्रीकृष्ण होकर गीताको प्रत्यक्ष करता हे । इसलिये | 


इयाधन कहन सं समझना चाहिये कि, साधकका विषयः 
वासनाधीन अतिमानी अवस्था हे । 


राजा दुयोधन | (दुः = दुःखमे, युध्‌ -- युद्धकरनात 


अन )- दुःखर्मे योधनीय, अर्थात्‌ जिसके साथ अतिक 


से युद्ध किया जा सके वही दुर्योधन हे । यह दर्योधन ही हर | 


NE 


प्रथम अध्याय | १३ 


श्य अध्यायका 'कामरूप दुरासदं’ हे । इसलिये कामना 
वा विषयवासनाका नाम दुर्योधन हे । इसीको अतिमान 
भी कहते हैं । मनोह॒त्तियोंमें यह कामना प्रधान ओर 
प्रवल हे, इसीसे इसको धृतराष्ट्र ( मन ) का ज्येष्ठ पुत्र 
कहा गया, और इसीके वशमें मन अविरत चालित 
होनेसे, तथा शरीरका सवेत्र इसका प्रभाव विस्तृत रहने 
से राजा यही है | 
“ व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्टा ” 

'पाएडवव्यूह धर्म्षेत्र-कुरुक्षे्रओ पश्चिम ओर पूर्व 
मुखी होकर उदीयमान ज्योतिर्मय सरूयेमएडलको देखता 
हुआ युद्धके लिये प्रस्तुत है, ओर कोरवगण पूर्व दिशामें 
खड़े होकर पश्चिमामिश्नुली अथात्‌ विषयसुखी होनेसे 
सयेज्योतिको पश्चात्‌ भागमें लिये हुए अवस्थित हैं । 

शरीर-कोषके सम्मुख भागका नाम पूर्वे, पश्चाङ्गाग 


; पश्चिम AN । [oS च्छ 
का नाम » देहिने भागका नाम दाक्षण आर 


वामभागका नाम उत्तर दिक्‌ हे । इस कोषकी पूर्वे दिशमे | 

~ = अर विषयको अ £ 

ही सावैतूमण्डल देख पड़ता हे; साधक मात्र इस विषयको | 

जानते हैं । विवेक वेराग्य-शम-दमादि साधन चतुष्टय 

* साधन चतुष्टय यथा-- टत 

नित्यानित्य वस्तुविवेकः ” तू । 
। और 


CR) अऔीमद्धगवङ्गीता । | 
gd यी कविका व 


सम्पन्न होनेके पश्चात्‌, साधन-मागेयें आकर सामने अर्थात 

पूव दिशां सरूय्य-ज्योति लक्ष्य करनेसे ही अतिमानाश्नित | 

संसारानुकूल हत्तिसमूह सम्युख खड़े होकर साधकको 

| विपुख करनंका चष्टा करता इ; इसालेय विवेक बराय | 

| | का दल पूर्व-पुखी ओर ञ्रातिमानी महामो हका दल पश्चिम 
मुखी है । इन दोनो दलों का आमना सामना और 


सघष हा साधनसमर ह; आर इसा साधनसमरका नाप 
किया ह । 


| क्रियाके प्रारम्भ कालमें ही निश्मत्तिपक्षीय शम 
।' दमाद्‌ साधनाके अनुकूल हत्तिसमूह वासनापटमें प्रतिफ 
. लित होता है; यही दुर्योधनका पाणडवव्यूहद्न है। 


| ___ “ आचार्यमुपसंगम्य ” | 
| द्रोण आचाय हैं । इन्होंने ब्राह्मण कुलमे जन्म लकर 
क्षात्रेय शक्ति अवलम्बन कर कुरु पाणडव दोनों पत्तोंकी ' 


| 
| 


धनुर्वेदकी शिक्षा दी । काक (कोवा) जैसे दो चज्ञ रहे | 
ज्ञान । (२) “इहाुत्रार्थं फलभोग विरागः”? अर्थात्‌ इह कार्ण 

| का सुख आर पर काळ में स्वर्ग भोगकी इच्छा परित्याग | ( ) 
. शमादि पट्‌ सम्पत्ति” अथात्‌ शम = मनोनिग्रह, दम = चक्षुरा 
|| वाह्मेन्द्रियकी वृत्तिका न्नग्रह, तिशतेक्षा = शीतोष्ण सुख दुःखाद क 
साहेण्युता, उपरति = स्वघमांचुष्टान, श्रद्धा = गुरुवाक्यमे विश्वात) 
-खमाधान = चित्तकी एकाग्रता । (४) “युसुक्षत्व” अर्थात्‌ हे विधे 
:भेश मोक्ष ( युक्ति ) हो जाना चाहिये--.. यही दढ इच्छा रहना | 


प्रथम अध्याय | १५ 


पर भी किसी एक चज्ञसे देखता है, दोनों चज्ुओंसे एक 
साथ देख नहीं सकता, इन्होंने भी वैसे ही दोनों पक्षांके 
` शुरु होकर भी एकही पन्तका अवलस्वन किया था । यह 
द्रोण ही संस्कारज बुद्धि ह। भले बुरे सव कारके कही 
संस्कारमें परिणत होते हैं, इसलिये उससे जो बुद्धि उत्पन्न 
होती है, वह जीवको, क्‍या भला क्या बुरा, दोनों दिशा- 
र्म दोड़ाती हः इसलिये वह संसारी ओर झुक्तिः 
कामी दोनों पक्षांकी गुरु हे । यह बाद्धि सर्वतोमसारिणी 
होनेपर भी मार्जित अर्थात्‌ निमेल न होनेसे, वह संसार 
को सीमामें ही आवद्ध रहती हे, विरागकी ओर लक्ष्य 
रहनेस भी वह उस ओर कार्यकरी नहीं होती; यही 
द्रोणके कोरव पक्ष अवलम्वनका कारण हे । क्रियाके 
भारम्भ कालमें साधककी दुयोंधनद्टाचि पांडवह्ृत्तिसमूहको 
दर्शन कर, संसारभावकी प्रतिपोषकस्वरूप सांस्कारिक 
बुद्धि वलवत्‌ रहकर जिसमें वेराग्यकी पोषक न हो, 
इसलिये चेष्टा करता है । यही आचायेके समीप गमनका 
तात्पर्ये है । 
“ वचनं अब्रवीत्‌ ” 


युक्तिपूणे बहुअथव्यज्ञक संक्षेप और हृदयग्राही . 
वाक्यका नाम वचन है ( इसका भावाथ २०वें श्लोककी घ 


च्याख्यामें देखो) | इसलिये कहते हैं 


१६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचारयं महती चमूम्‌ । 
व्यूढां टुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥ 
अन्वयः । हे पाण्डुपुत्राणामाचायं ! तव शिष्येण धीमत पदे 
( धृष्टयुम्नेन ) व्यूढां एतां महतीं चमूं प्य ॥ ३ ॥ 
अनुवाद । हे पाण्डुपुत्रगणके आचाय ! अपने शिष्य बुद्विमान्‌ धः 


~ ~ ~ 3 _ 
युम्न द्वारा व्यूहरचनासे सज्जित पाण्डवॉका यह विशाल सेन्य अवलोकन 
कीजिये. ॥ ३ ॥ 


व्याख्या । द्ुपदका पुन्र-शष्टचुन्न=चैतन्यज्योति | 
विवेक वेराग्यादिकी अनुगामी हात्तिसमूह साधनकातां 
सभा चेतन्यमुखी होती हैं ओर चेतन्यज्योतिके सहा, 
गस सतेज होकर विवेकको खिलाते हैं । इसलिए 
श्टयुज्ञ वा चतन्य ज्योति द्वारा साधनानुकूल वृत्तिस[ 
सजाया हुआ हे, एसा वणन किया गया है॥ २ ॥ 
अत्रशूरा महेष्वासा भीमाञ्जुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च हुपद्श्च महारथः ॥ ४ ॥ 
धरष्टकेतुश्नेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्‌ । | 
' पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्च शैब्यश्र नरपुंगवः ॥॥, 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ | 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ 


-प्थथ अध्याय | १७ 


अन्वयः । युधि भीमाजुनसमाः महेष्वासाः (महाधनुर्धरा:) शूराः 
अन्न ( अस्यां चम्वां वर्तन्ते ) । युयुधानः ( सात्याकिः ), विराटश्च, 
महारथः हुपदश्च, शष्टकेतु: ( चेदीराजः ), चेकितानः, वीर्यवान्‌ काशी- 
राजश्च, पुरुजित्‌ , कुन्तीभोजश्च, नरपुंगवः शेब्यश्र, विक्रान्तः युधास- 
नयुश्च, वार्थेवान्‌ उत्तमोजाश्च, सौभद्रः ( अभिमन्युः ), द्रौपदेयाश्च ( प्रति 
विन्ष्यादयः द्रौपद्यां जाताः पञ्चएुत्राः )-( एते ) सवे एव महारथाः 
॥ ४॥ ५॥ ६ ॥ 


अनुवाद । भीमार्जुन जेसे सहाधनुधर शूरलोग इस सेन्य में युद्धाथी 
हुये हें । यह जा युयुधान, विराट , महारथ डुपद, 'रष्टकेतु, चेकितान, 
चीयवान्‌ काशीराज, पुरुजित्‌ , कुन्तीभोज, नरश्रेष्ट शेव्य, विक्रमशाळी 
युधामन्यु, वीर्यवान्‌ उत्तमोजा, सोभद्र ओर द्वोपदेयगण हैं, ये सब ही 


महारथ हू ॥ ४ ॥ ५॥ ६ ॥ 
व्याख्या । इन सब नामोंका आध्यात्मिक अर्थ है- 
( १ ) युयुधान-श्रद्धा । यह अकेले हैं, परन्तु अनन्त 
विपक्षसेन्यके साथ युद्ध करनेकी क्षमता रखते हैं 
(२ ) बिराट्=समाधि । ( विनविगत, राट्=्राज्य ) जो 
अपना राज्य दूसरेके हाथमें देकर सदा अलग रहते हैं, 
बही विराट हैं॥( ३ ) हुपद-(छुूढ्ुत, पद"गमने) अन्त- 
योमीत्व शक्ति, वेशुतिक शक्ति वा तीव्र घन वेग । (४) 
धृष्टकेतु-यम । धृष्टानिन्संयतानि, केतनानिस्स्थानाने 
यस्य सः । जिस अवस्थामें स्थान समूह अर्थात्‌ बाओं 
` चक्रकी क्रियायें ही संयत होती हैं । ( ५) तार 


१८ श्रीमद्भगवद्गीता । 

चिकिका पुत्र चेकि अर्थात्‌ क्षीण झट स्वर है, जो 
साधना करते करते अनाहत नादके उठनेसे पहिले 
साधकों को सुनाई देता है । बहुत ही बालक साधक 
भी इसको जानते हें । (६) काशीराज-अज्गा, श्रेष्ठ 
प्रकाश शक्ति। (७) पुरुजित्‌=्प्रत्याहार, सामान्य विश्राम। 
( ८ ) कुन्तीभोज-आसन । कुन-कषेणे । (& ) शैब्यः 
नियम । कल्याणदायिनी शक्ति । ( १० ) युधामन्युः 
प्राणायाम । युद्ध सुनते ही मात्र जिनके ऋध का 
उदय होता है। (११) उत्तमोजा-बीय। (१२) सोभद्र = 
संयम। धारणा, ध्यान और समाधि का एकत्र समावेश | 
(१३) द्रोपदेय = पंचबिन्दु । पंचीकृत पंचमहाभूतों के £ 
विकार ॥ ४॥ ५ ॥ ६ ॥ 

अस्माकन्तु बिरिष्टा ये तान्निबोध डिजोत्तम । 


च्छ सेन्यस्य ~ थे A 

नायका मम सन्यस्य संज्ञार्थं तान्‌ बवीमिते॥७॥ | 

अन्वयः । हे द्विजोत्तम ! तु अस्माकम्‌ ये विशिष्टाः मम सैन्यस्य 

नायकाः तान्‌ निवोध; ते संज्ञार्थ तान्‌ बरवीमि ॥ ७ ॥ | 

अनुवाद । हे द्विजोत्तम ! हम लोगों में जो सब प्रधान तथा हमारा | 

सैन्य के नायक हैं, उन सबको मालूम कीजिये; आपके अवगत्ति के 4 
लिये उन सबका नाम कहता हूं ॥ ७॥ 

व्याख्या । द्रोण संस्कारन इदि होनेके कारण | 

` [द्विज हं जिन्मना जायते शद्रः संस्काराद्‌द्विज उच्यते |. 

वेदपाठी भवेद्रियो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ॥”? 


~——— 


६ - 


प्रथम अध्याय । a 


ANY 
~+ 


ब्राह्मण होकर चतुर्वेद अवगत रहने के कारण 
तथा क्षत्रिय वृत्ति अवलम्वन कर धनुंबैदाभिज्ञ होने से 
द्रोणका उत्तम है । बुद्धि ब्रह्मानन्द का भोग भी 
करती है, पुनः संसार बन्धन में पड़ कर अपना-पराया 
समझने में इष्ट की रक्षा ओर अनिष्ट का नाश करने 
लिये अस्तुत रहती है, इसी कारण से बुद्धि को उत्त- 
मता है ॥ ७॥ 


भवान्‌ भौष्मश्च कणश्र कृपश्च समितिजयः । 
अश्वत्यामा विकर्णश्च सौमदत्तिजयद्रथः ॥८॥ 

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्नप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥९॥ 


` अन्तरयः । भवान्‌ ( द्रोणः 3, भोष्मश्र, कर्णश्च, समितिंजयः 
( संग्रामजयी ) कृपश्च, अश्वत्यासा, विकर्णश्च, सोमदात्तः ( सोमदत्तस्य 
पुत्र: भूरिश्रवाः), जथद्रथः, अन्ये च बहवः झूराः, सर्वे मदर्थे त्यक्तजरीवेता: 
( मत्प्रयोजनाथे जीवितं त्यक्तुं अध्यवसिताः ) नानारखपूहरणाः 
( नानाविध शखप्रहरणक्षमाः ) युद्धविशारदाः (युद्धे निषुणाः) ॥८॥९॥ 

अनुवाद । आप, भीष्म, कण, समरविजयी कृप, अश्वत्थामा, 
चिकणे, सोमदत्ति, जयद्रथ तथा और भी दूसरे दूसरे बहुत बीर हैं, 
आओ सब मेरे लिये प्राण त्याग करने को तैयार हैं, वह सभी नानाप्रकार 
अस्र शस्र घारी और युद्ध में निपुण हे॥८॥९॥ 


>>> 


व्याख्या। इन सब नामों का आध्यात्मक 


PIC,” 


` दो तान पुरुष पयन्त भाग भागना पड़ता हे; बिशपतः | 
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( १ ) भवान्‌-ट्रोण । दो चक्षु रहने से भी जिनकी दृ 
एक चक्षु में हे, जो एक ओर की जगह युगपत्‌ दोनों 
ओर देख नहीं सकते, जसं काक । संस्कार-जनित बुद्धि। 
( सबेतोश्ुखी होने पर भी एक ओर लक्ष्य रखनेसे यह 
बुद्धि निमेल नहीं है । जो बुद्धि केवल ब्रह्ममुखमें प्रेरण 
करती है, वही निमेल है । इसलिये पाणडु ही निर्मल | 
बुद्धि है, क्योंकि, पाएड॒ ने राज्य के साथ विषय भोग 
परित्याग कर एकमात्र इंश्वर की आराधनामें मन _ 
दियां था। यह निर्मल बुद्धि भी जीवका बन्धन हे, इस _ 
लिये इसको लय करने के लिये साधक को थोडा ग्रा 
सक्ति का प्रयोग करना पड़ता है; जेसे उस आसक्ति का 
उदय होना, बसे बुद्धि का भी लय पाना । माद्रीमे | 
आसक्त दोनेके कारण पाणडु की मृत्यु होने का यही | 
तात्पयं हं) । (२) भौष्मर आभास चैतन्य वा 
स्मिता । अविद्या जनित अहंकार । (३) कशी = कत्तव्य 
कमे वा राग। (४) कृप-कल्पना वा आविद्या। (५) अश्व 
त्थामा-स्दर, यम, काम और क्रोध, इन चारों शक्तियाँ | 
का एकत्र समावेश वा कमफल । एकके कर्भफल द्वारा. 


RS 


हारा पराक्षत क माण नाश को चेष्टा का भावाथ भी , 
ज्र 
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यही है । (६) विकर्ण-अकत्तेव्य कमे वा द्वेष । 
(७) सोमदत्ति ( भूरिश्रवा = भूरि श्रवति यः सः) 
“कर्म वा संसार । ( ८ ) जयद्रथ अभिनिवेश वा 
शृत्युभय । 

“अविद्यास्मिता राग द्वेपाभिनिवेशाः क्लेशाः । ” 
इति पातञ्जल । 

(8) अन्ये च वहवः शूराः = शल्य कृतवमादि । 
शल्य = कण्टक वा शल, जिसके रहने से क्रमान्वय केश 
भोगना ही पड़ता हे; कमे-संस्कार अच्छा चाहे बुरा 
हो, वह जीवके संसार बम्धन का कारण है; इसलिये 
शल्य जीवका संस्कारज कमे 'हे । क्रियायोग कर अन्त 
में यह आकाश तत्व में लय होते हैं इसलिये, महाभारत 
मे युधिष्टिर द्वारा शल्य वधकी बात प्रकट इई हे । कृतः 
वर्मा = शरीर के प्रति मोह, शरीर की रक्षा करने की 
ठति | “युद्धाविशारदाः”--वह सव हत्तियां सत्कर्म 
की सिद्धि के पत्तमें कण्टक स्वरूप होने स जीवको 
संसार मार्ग में आवद्ध कर रखनेके लिये समर्थ है अर्थात्‌ 
उन सवमें कोई एक भी. रहने से जीवका निस्त 
मुक्ति नहीं होती ॥ ८ ॥ 

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मारि 
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अन्वयः । भीष्माभिरक्षितं अस्माकं तत्‌ ( तथाभूतवीरेयुक्त ) he 
( सेन्यं ) अपर्याप्तं ( असमर्थं भाति ), तु ( किन्तु ) एतेषां (पाण्डवानां) 
इदं बलं पयाप्त [ समर्थं आति ]॥ १० ॥ 
अनुवाद । भीष्म द्वारा रक्षित हमछोगोंकी वह सेन्य अपयाप्त हे, 
किन्तु भीम द्वारा रक्षित पाण्डवों की यह सेन्य पर्याप्त हे॥ १०॥ 
व्याख्या। शेयस १०म छोकका भावाथे।-धृष्टयुम्न 
द्रोणका शिष्य हे, इस्का थं यह हे कि, चतन्यज्याति 
बुद्धि के द्वाराही प्रकाश पाती हे । परन्तु चेतन्यज्यात | 
प्रकाश होते ही बुद्धि को लय करने को चेष्टा में रहती | 
है, तब साधक के मनमें वासना वृत्ति जागरूक होकर _ 
विषय बुद्धिको उत्तेजित करने के लियही मानो कहती ह, _ 
हे बुद्धि ! तुम जिसको प्यार करती हो ओर तुमसे ही | 
जिसकी वृद्धि है, वह चेतन्यज्योति ही तुमको नष्ट करने 
पर उद्यत हुई है; अब उस्को प्रश्रय न देना, शीघूही 
उस्को विनष्ट करो। यद्यपि चतन्यज्योति द्वारा उद्धासि 
बो युयुधानादे वत्ति समूह ही महारथ हैं (जिस पर मन 
दिया जाय, वही मनको खींचके कामनाको स्तम्भन करने | 
की शक्ति रखता हे ) अथात्‌ तीत्रवेगशाली, ऐसे कि वायु | 
ओर तेज जसे वेगवान, तथापि, वह सब कुछ भी | 
अस्मदादि पक्ष को तुलना में वर सब अकिंचित्कर हैं. 
क्योंकि अस्मद्‌ पक्तम आप, भीष्म ओर कर प्रभ्नति के. 


च 


रहते से हम सब में चत्रियवल ओर ब्ह्मबल दोनो. 
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ही वळ वत्तेमान हैं । परन्तु उनसबके (दलमें) केवलमात्र 
च्त्रियवल रहने से वह निस्तेज हैं । केवल ऐसा ह 
नहीं, अस्मदादिका दल अपरिमित दै! आर भीष्म जो 
आमास चैतन्य है, जिनकी मृत्यु वा लय भी नहीं कहा 
जा सक्ता, वही हम सवके रक्षक दें । ओर उन सबका 
दल परिमित, हम सबसे बहुतही कम, तथा रक्षक भीम 
अर्थात्‌ वायु है, जो सदा चंचल और आनिश्चित-पताप है। 

११ श छोक.कहनेका देतुखरूप मानो ओर भी कहा 
गया फि, भीष्म कर्ण को अद्धरथी कहने के कारण 
कर्ण ( कर्तव्य कमै ) कध के मारे प्रतिज्ञा कर चुके 
कि, जितने दिन भीष्म युद्ध करेंगे उतने दिन वह आस्न 
धारण न करेंगे। ( समरांगन में कत्तव्य कमका अभाव 
ही दुर्योधनके भयका कारण डवै । ) अतएव$- 


५ अयनेषु च सवेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्ठु भवन्तः सवै एव हि ॥ ११ ॥ 


अन्वयः । भवन्तः सर्वे एव सर्वेषु अयनेषु च यथाभागं अवास्यिताः 

[ सन्तः ] भीष्मम्‌ एव अभिरक्षन्तु ॥ ११ ॥ १ 
अनुवाद । आप सब लोग प्रत्येक व्यूह के प्रवेश द्वार पर अपने 
अपने विभाग के अनुसार खडे होकर भौष्मकी ही रक्षा कीजिये ॥११॥ 
व्याख्या । “भीष्मकी ही रक्षा कीजिये” कहनेका 

` तार्प्ये यह है कि, चिदाभास अथात्‌ देहात्मामिर्मा 
बा अस्मिता के सचेत रहनेरे ब्रह 
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देश भी किसी तरहसे किसी कालमें वासनाजालको नह 
न कर सकेगा । “सर्वेषु अयनेषु”-मूलाधारादि छः 
चक्रही अयन अथात्‌ योगका पथ हे । प्रत्येक चक्र में ही 
भहात्त आर निश्वत्ति दोनों पत्त बिद्यमान हें, यथा; 


स्थान पाण्डव पक्ष कौरव पक्ष 


ल्ल -° < ( सहदेव ) कास ( दुर्योधन ) 
शस 

अप्‌ ( नकुल ) क्राध(दुःशासन) ओर म॒त्युभय | -- 

त्वाधिष्ठान'” द्म (जयद्रथ)परस्पर सापेक्ष होनेसे टि | 

यह लोग इकडे रहते हैं। ८४ 

त्त्स्त्त्त्त्त्त्त्त्त्नत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त 7 

मा तेज ( अर्जुन) | छोभ ( कर्ण = कर्तव्य कमे ॥ 

तितिक्षा ओर विकणे = अकर्तब्य कर्म) | _.. 

मरुत ( भीम ) | मोह ( शकुनि इन्होंने : 

अनाहत" उपरति मोह उत्पन्न कराके कारवोंको i 

£ युत्त क्रियासे प्रवृत्त किया था।) 

विञ्ञडः-- | मे युधिष्ठिर ) | मद ( मद्गराज शल्य ) 
श्रद्धा 

क जमन भत न 

ज्र ढस्थ चतन्य (श्री | मत्सरता(भोष्म,दोण ओर कृप) 
आज्ञा... | कृष्ण ) समाधान 


समाद बच्च ओर कामादि रिपु जीवमान्नों के कर्मफल का 
म्रकाइ ह इसलिये अश्वत्थासा इन मूलाधारादि छः स्थानोमे ही हे । : 


आ 
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तस्य संजनयन्‌ हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः । 
~ ° ~ > + + * 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
अन्वयः । कुरुवृद्धः प्रतापवान्‌ पितामह:(र्भाष्मः) तस्य [दुर्योधनस्य] 
हर्ष संजनयन्‌ उच्चैः ( महान्तं ) सिंहनादं विनद्य [ कृत्वा ] शंख दध्मो 
[ वादितवान्‌ ] ॥ १२ ॥ 


अनुवाद । तब प्रतापवान्‌ कुरुत पितामह भीष्मने उन्हें [ ढु 
धनको ] आनन्दोत्पादन करा उच्चेःस्वरमें सिंहनादकर शंखध्वनि 
को ॥ १२॥ s 


व्याख्या । पड़ता जब बुरा पड़ता है, तब रसिकता 
भी गाली होकरके खडी होती हे । दुर्योधनने पाएडवो 
के ऊपर शुरुका क्रोध उद्दीपन करा अपने कल्याण को. 
आकांत्षामे बात कहने जा कर “पाणइपुत्रोंके आचार्य” 
ऐसी बुरी वात कह दी। गुरुके हृदयमें थोड़ा आघात 
लगा । गुरुने सोचा कि दुर्योधन झुझे अथ देता ह, | 
इसलिये आज उसने मुझको “पाणइपुत्रांका आचाय” | 
कहा, अपना गुरु स्वीकार न किया; पत्तान्तर में हमारे | 
ऊपर प्रथुता भी दिखलाई; यह सोच करके उन्हो ने. 


समभा । भीष्मने आचाय का यह उपेचा 
जिसमें दुयोधन निरुत्साह न होजाय, इसलि 
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सिंहनाद, शख ।--साधना के प्रथम अवस्थामें जब 

क्रिया विशेष द्वारा वायुका निरोध होता रहता है, तब 

अभ्यासक अल्पताके कारण बासनाके बशमें बायुकी | 
ताइना करके साधक अवरूद्ध वायुको त्याग करने के : 
लिये बाध्य होते हे; और उस रुद्धवाबु की यातनासे 
शीघ्र शीघ्र निष्कृति पाने लिये इस प्रकार बेगसे दोघे 
निश्वास को छोड़ते हें कि, भीतरमें बो सिंहनादके सहश 
मालूम होता है, और साथही साथ एक ध्वनिका उत्थान 
होता है ( अल्प साधनामे ही वह ध्वनि | सुनने में आती 
है ), उसका स्वर मोटा ओर गम्भीर है; वही मौष्मकी 
शंखर्श्वान ह । निश्वास वेगसे त्याग होनेके कारण 
शरीर सुस्थ मालूम होता है, और उसका आवाज सुननेमें | 
मधुर होनेसे एक प्रकार का आनन्द भी होता है; उससे । 
वासना इत्ति खिल आती है, क्योंकि फिन बाहरके विषय | 
भोगके लिये सुयोग आ पहुंचा । इसको ही दुयोधन का | 
. इषे कहा जाता हैं; उस श्रुतिमधुर शब्द को सुनते जाओ 
ता, वह वायुके ताड़नसे शीघ्रही मिलावटके साथ एक | 
अस्पष्ट शब्द में परिणत होता है, इसालिये तुमुल हे( जो । 
नीचे कहा जाता है ) । | 
ल्म भीष्म जो _कुरुबुद्ध: पितामहः” है, उसका कारण 
म्नलिखतं योगशास्रके अर्थक साथ कुरु वंशकी j 
सूची पढ्नेसे ही समझ सकत हें। . हः 


कारच्या 
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(१) शान्तजु-निर्विकार ब्रह्मचेतम्य । (२) गंगा-चैतन्या 
प्रकृति ( ३ ) भीप्पज्ञाभास चेतन्य ( गंगाके 
गभेसे आउपुन्र भये, वोही सब अष्टवसु हैं; अष्टम का 
नाम प्रभास = अस्मिता वा भीष्म )। (४) सत्यवती 
प्रकाति। ( ५) वेदव्यास-भेदज्ञान ( पराशर ऋषिके 
शुक्रजात पुत्र ) । ( ६ ) चित्रांगद=एश महत्तत्त्व । (७ 
_ विचित्रवीये=्ऐेश अहंकार । 

( ९ ) अस्बालिका=निश्वय (८ ) अम्बिका-संशय 
टटात्त । त्ति । 
( ११ ) पाण्डु=निमळबाद्धि (१०) घृतराष्टू-मन (अन्ध) 
( यह पुरुष होकरके भी (१२) गान्धारी-प्ष्टति 
नपुंसकवत्‌ थे ।) शक्ति । 
( १४ )ङुम्ती=निष्ृत्ति शक्ति। ( १३ ) वैज्या-प्रद्ृत्ति आ- 


( १५ ) माद्री=निवृत्ति सक्ति ( ग्रहण, त्याग ) | 


आसक्ति | 
क ( १६ ) दुर्याधनादि=्कामः 
( १८ ) याधा्ठर=आकाश- न | > 
तत्त्व (शब्द गुण )। 


। त्स्यद्धेच्छा 
(१६) भीम - बायुतत्त्व (१७) पयत्सत्यद | 


ने म 
(शब्द स्पशे गुण) । ( इसने युद्धके प्राक्काल 


(शब्द स्पर्श रूप गुण )। | 


ससेन्य पांडव पञ्चका अव- | | 
लम्बन कियाथा)) | 


4 
> 


प्रथम अध्याय | २९ 


(९१) नकुल=्रसतस्व 


(शब्द स्पशे रूप रसगुण ) 
( २२ ) पहदेव-पृथ्वीतत्त 


(शब्द स्परे रूप रस गंध गुण 
(२३ ) द्रोपदीस्कुलकुण्ड- 
लिनी । ( ७ सख्या के बाद बार्ये 
(२४) सुभद्राआतिशय किनारे अथात्‌ वारये तरफ 
घंग्छ शक्ति) ° के स्तम्भ में पांडव बंश 


(२५ ) आरममन्यु=्स॑यम ओर दाहिने तरफके स्त- 
अथोत धारणा-ध्यान- ्भमें धत्तराष्ट का वंश 
समाधिका एकत्र समावेश। दिखाया गया | ॥१२॥ 


३७ श्रीमद्भगवर्द्वीता । 


MRR FS 
ततः शाश्च भ्यश्च पणवानकगासुखाः 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽसवत्‌॥१३॥ 

अन्वयः । ततः ( तदनन्तरं ) शखाश्च भयश्च पणवा ( मदला: ) 
आनकाः ( ढक्काः ) गोसुखाश्च (वाद्यविशेषाः ) सहसा एव अभ्यहन्यन्त . /+ 
( वादिताः ), सः शब्दः तुमुल ( महान्‌ ) अभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
अनुवाद । उसके बाद शङ्क, भरी, पणव, आनक, ओर गोमखाद 
बाज सहसा बज उठ; उसका तुमुल शब्द हा गया ॥ १ ३.॥ 
व्याख्या । साधकके इस अवस्था आ पहुचनस 
उनके शरीरकी नाड़ी समूहे छिद्र पथमे वायुक वश | 
करनेके कारण नाना प्रकारके शब्द उठते हैं । तुरी, | 
भेरी, ढका, ढोल कांसी, वशी प्रश्वातिके एकसाथ बजनेसे ; 
नो गोल माळ मिला हुआ एक शब्दका थुरमुट सुननम | 
आता है, यह शब्द भी उसी तरह का एक ह, जसेबहुत | 
दूरसे हाट सट्टी या बाजार का रव मच रहा है, वेसा है 
शब्द सुनाइ देता इं ॥ १३॥। 


| 
| 
ततः श्रेतैहयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । | 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शेखो प्रदध्मलुः ॥१४। | 


है 


NANA 


डं अन्वयः । ततः शेतेः हये: ( अग्नः ) युक्ते महति स्यन्दने ( रथे ) 
स्थितो माधचः ( श्रीकृष्णः ) पाण्डवश्च ( अजुनश्च ) एव दिव्यो शाङ्खं 

5 LEI (प्रकषण वादुयामासतु) ॥ १४ ॥ | पु 
' हे -_ अनुवाद । इसके उपरान्त माधव (श्रीकृष्ण) और पाण्डव (अजुन) नै है 
| श्वेत अश्वयुक्त महारथमें बठके दिव्य दो श्रा्क बजाये ॥ १४ ॥ र 


प्रथम अध्याय | ३१ 


व्याख्या | वासनाइत्ति ( प्र्त ) हारा साधक के 
उतर पड़ने से भी आत्ममुखी इत्ति ( निट्टति ) मनमें उदय 
हो करके फिर उनको ऊद्धमना करती है, अथात्‌ साधक 
जब वहिभुखी ह॒क्ति को समेटके हृदयमें प्रवेश करते हैं, 
तब अधिकतर ऊंचे किसी एक स्थानमें वह अटक जाते 
हैं; वही स्थान महतो स्यन्दन या उत्कृष्ट रथ है । तब 
साधकको एक शुभ्र ज्योतिः देखने में आती है; वही 
“वेत अश्व” है, वह ज्योतिः तत्क्षणात्‌ चार टुकड़े होकर 
दहिने, बांये, ऊंचे, नीचे की तरफ विद्युद्रेगकी तरह दिखाई 
देके हट जाती है। उसी ज्योतिके बाद ( हृदयमें ) अखण्ड 
मंडलाकार घोर कृष्णव्ण पद दिखाई देता है । वही 
“माधव” (पा>लक्ष्मी, सत्वगुणा महाशक्ति[प्रकाश]'धकँ ` 
` पति [ कृष्ण ] अर्थात्‌ महत्‌ प्रकाश जिसकी गोदमें बैठ 
'कर प्रकाशित होते हैं, वही माधव हैं )। अन्तर्म साधकको 
इस कृष्ण वणे मण्डलके पश्चात्‌ ( भीतर ) एक अधिक- | 
तर उज्ज्वल गहरा कृष्णवणे विन्दु देख पड़ता है; वही 
बिन्दु “ पाण्डव ” ( अजुन ) हैं। इस प्रकार देखत देखते _ 
मन जब निष्पन्द हो जाता हे, तब एक आकाशब्यापी | 
शब्द का उत्थान होता हे; वह शब्द कसा आर 
` उत्पत्त स्थान भां किस प्रकार का ह, इसक ` 


रामं वह कहा जाता ह ॥ १४॥ 


३२ श्रीमद्भगवद्गीता । | 

पांचजन्य हृषीकेशो देवदत्त धनंजयः । 
पौण्डूं दध्मो महाशंखे भीमकमो वृकोदरः १५ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः | | 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥ | 
काञ्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। | 
धृष्टययम्नों विराटश्च सायकिश्चापराजतः ॥१७॥ 

| - द्रुपदो द्रापद्याश्च सवशः एाथवापत । 

| सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक्‌ एृथक।१॥ 

| 


अन्वयः । हृषीकेशाः पांचजन्यं ( शङ्कं ), धनंजय: देवदत्तं ( बाख) । 
| भीमकमा वृकोदर: ( भीमः ) महाशंखं पौण्डं दध्मो; कुन्तीपुत्रः राजा | 
| युधिष्ठिरः अनन्तविजयं ( शंखं ) दध्मो; नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिः । 
। युष्पको ( शङ्को दध्मतुः); हे पृथिवीपते ! परमेष्वास द 
| ( काशीराजः ), महारथः शिखण्डी च, घष्टयम्नः, विराटश्च, अपराजित 
| | सात्यकिश्च, दुपदः द्रोपदेयाइच सह्दाबाहुः सोसद्रश्च, सवेशः (सर्वे पुच) 
| पृथक्‌ पृथक्‌ शङ्कन्‌ दध्युः ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
| अनुवाद । हृषीकेशने पांचजन्य शङ्क, धनंजयने देवदत्त शङ्क, भीम | 
| कमा वुकोदुरने पोण्ड्‌ नामक महाराङ्क, कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिरँ | 
| _ अनन्तावजय शङ्क, नकुछने सुधाष आर सहदंचने मणिपुष्पक नामक ल 
` शङ्क बजाया। हे महाराज! महाधनुधेर काशीराज, महारथ शिखण्डी, पेट 
' शुम्न, विराट, अपराजित सात्यकि, हुपद, द्वोपदेयगण और महाब 


सुभद्रातनय प्रभृति वीराने इथक्‌ एथक शंख बजाये ॥ १५॥ १६॥ | 
॥ १७ ॥ ३८ ॥ 


प्रथम अध्याय | >> 


व्याख्या । “ हृषीकेशः” हूषीकाऱ्हन्द्रिय समूह, 
इंश-नियन्ता; जो इन्द्रियोंक नियन्ता हैं, जिसके तेजस 
इन्द्रिय समूह अपना अपना काम काज करती हे, वही 
हृषीकेश ( श्रीकृष्ण ) कूटस्थ-चतन्य हे; इनका स्थान 
आज्ञाचक्र हे । मूलाधारादि पांच चक्रसे उठे हुये पांच 
स्वर एक साथ मिलकरके आज्ञाचक्रके भीतरसे अनुभवर्म 
आती है; इसलिये श्रीकृष्णके शङ्को पांचजन्य कहते हैं। 


“ धनञ्जय +-धनर-विभूति ( जन्म, मृत्यु, सुख, 
दुःख, क्रुधा, तृष्णा ), जय = जयकरना; अथात्‌ विभूति ` 
बिजयी ही धनंजय पदवाच्य हे । तेजसे ही क्रिया 
शक्तिका विकाश होता हे, वायु भी तेजसे ही बहती | 
रहती हे; अतएव जो कुछ शक्तिका प्रकाश हैं, वह तज द्वारा | 
ही है; इसलिये तेजतत्वका नाम धनंजय है । इनका ' | 
स्थान मणिपुर चक्र हे; वहाँ यह वैश्वानर नामसे जीवकी | 
जीवनी शक्ति ( अन्न-पचन-रस रूप अशत ) प्रदान करते i 
हे । यह वैश्वानर देव ही सब देवताक सुखस्वरूप है 
इसीलिये साधनक्रमसे उस मणिपुर चक्रस जो बीर 
शब्दवत्‌ शब्द उठता हैं, उसका नास देवदत्त 


३३ श्रीमद्भगवद्गीता | 


TE tb HL AR or 


नामा अग्निके पेटमें रहनेके कारण भीषका नाम हको- 
दर है )--वायुतत्व | अग्नि वायुसे ही उत्पन्न हो फिर 
वायुमें ही लयको प्राप्त होती हे; इसीलिये कहा जाता 
है कि वायुके भीतर अग्नि हे | इसी कारणवश वायुतत्वको | 
टृकोदर कहा जाता है। वायुका स्थान हृदयस्थ अनाइत ' 
चक्र हे । साधन क्रमसे यहांसे दीर्ध घण्टा निनादवत्‌ एक 
शब्द उठता है; उसीका नाम पौण्डु-शङ्कध्यानि, अहंकार _ 
ट्त वा सास्मिता सम्म्रज्ञात समाधि, अबस्था है । | 


४ परहाश्चङ्क ~“ नृललाटास्थिखण्डेन रचिता जप 
मालिका । महाशङ्कमयी जेया महाविद्या सुसिद्विदा ॥! | 
( नीळतन्त्रस्‌ )। अथात्‌ आज्ञाचक्रके ऊपर “-दशांगुल” ` 
स्थानमं ( कपाळक अस्थिखण्डके नीचे ही, माथा के घिउ | 
के बाहरमं ) ५१ एकावन छिद्रयुक्त अति कोमल एक | 
खण्ड आस्थि हे; उसीको महाशङ्क कहते हैं । उसके ठीक | 
. बीचके छिट्रको सुमेरु कहते हैं । शरीरका समस्त स्थान | 
. ही आहत है, केवळ बह दद्ांगुळ परिमित स्थान ही / 
' अनाहत हे । साधनक्रममें वायु जब वह सुमेरु भेद 
| करक सहखारप जाता हैं, तबहीं दीघंघएटा-निनादवर्त ` 


____ अकम्पन मदाशह्न-ध्वनि सुननेमें आती हे; वही भीमकी | 
शहृध्वनि हे । की 


“युविष्ठिर”-- (युद्ध करके जिस्को कोई हटा नह 


ता 
० ६ 


प्रथम अध्याय । ३५ 


सकता ) =आकाश-तत्व । आकाश सदा काल स्थिर है; 


मट्टी-जळ-तेज-वायुको प्रबळ ताड़नासे भी आकाशर्पे 
किसी प्रकारको चंचळता नहीं आती; इसीलिये आकाश- 
तत्वका नाम युधिष्ठिर है | इनका स्थान बिशुद्ध चक्र है; 
साधनक्रममं इस चक्रसे मेघ-गजन-शब्दवत्‌ शब्द उठता 
हे; इसीको . अनंतविजय-शहृध्वानि कहते हैं, क्योंकि 
इस शब्दको दूसरा कोई शब्द अतिक्रम कर नहीं सकता । 
इस शब्दमें मन मिछा देनेसे स्षटात्तिशून्य असम्पज्ञात 


समाधि अवस्था आती है । 


“'नकुल' = रसतत्व । जितने प्रकारका रस हे, 

रोग करके उसका शेष कोई हीं सकता, अर्थात्‌ 
भोगसे रसका पार (सीमा) मिळती नही; इस कारण रस- 
तस्वका नाम नकुल हे । इनका स्थान लिङ्गमूलस्थ 
स्वाधिष्ठान चक्र हे। साधन क्रमे यहांसे वेणु शब्दवत्‌ शब्द 
उठता हे; तिसका नाम सुघोष शङ्क ध्वनि है, यह निश्रया- 
त्मिका बृत्ति वा सबिचार सम्प्रज्ञात समाधि अवस्था हे। 
“सहदेव/-पृथ्वीतत्व । ( सह = सहित, देवर जा. 
खेलता रहता हे) | पृथ्वीके साथ ही जीवका खळ, अथात्‌ | 


पांच गुणयुक्त पार्थिवाणुके साथही 
सम्बन्ध अधिक हे; इसळिये पृथ्वी-तत्वक 


३६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


De 


Nn 


हे; इस घनिष्ठताके कारण ही ( स्थूल ) शरीराभिमान | 
प्रबळ हे | मूलाधार चक्र इस पृथ्वीतत्वका स्थानं है; _ 
साधन ऋमसे यहांसे मत्तशुंगशब्दबत्‌ शब्द उठता हे। | 
यही मणिपुष्पक शङ्क ध्वनि हे, यह संशयात्मिका हिवा , 
सवितर्क सम्मज्ञात समाधि अबस्था हे । 


कूटस्थ लक्ष्य करके ही क्रिया करनेका उपदेश है । _ 
आज्गाचक्रमें अकस्पन स्थाति लाभ करनेसे ही ज्ञान | 
विज्ञानविद्‌ हुआ जाता हे; क्योंकि यहाँ अति सूक्ष्पाकार 
से पंचतत्व ही वत्तमान रहतां हे, इसलिये सूळाधारादि 
पंच चक्रका जानने वाला विषय समूह यहाँ ही मालम 
हो जाता हे; फिर तत्वातीत निरंजन पुरुष भी वहां विद 
मान हैं, इससे उनके संस्पर्श के लिये “प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म 
“तत्वमसि” “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि महावाक्य समूहं | 
का अथे प्रत्यक्ष करके, पश्चात्‌ बाह्मीस्थिति छाभ करव | 
सर्व खलु इदं ब्रह्म” ज्ञानसें जीवन्मुक्त हो करके बिवरण | 
किया जाता है । क्रियाकालमें क्रिया करते करते कूटस्थ 
में सनस्थिर होते होते एक वायु नाचेसे उद्धे दिशा, 
सरासर तीत्रवेगसे उठती रहती हे, ओर उसीके सारै 
एक शब्दका भा उत्थान होता है, उसी शब्दको : | 
कहत हं । कन्तु कूटस्थमे लस्य रस््रके मनस्थिर होनेके 
समय, उस वायुका धका ( शब्दकी ध्वनि ) पहिते 


AS 


त्‌ 


पथम अध्याय | ३७ 


आज्ञाचक्रमें ही अनुभव होता हे । वह नाद एकाग्र 
मन कर सुननेसे समभमं आता है कि, भिन्न भिन्न 
बहुत सा स्वर इकहा मिले हुये एक स्वतन्त्र शब्द 
सरीखे बज रहा है; वही शब्द ही हृषीकेशका पांचजन्य 
शखध्वान हे । तब ( गुरूपद्शक मतसे ) मानस क्रिया 
स उस ध्वनिके भीतर प्रवेश करनेके लिये चेष्ठा करनी 
पडती है । चेष्टा मात्रे ही, उस वायुके शक्तिसंचार 
के कारण-स्वरूप साणिपुरस्थ तेज-तत्वका आविभोव होने 
पर उस ध्वनिक ठीक बीचमं एक तजामय ज्योति खिल 
आती ह ( ध्वनरन्तगतं ज्यात ), बसे साथही साथ 
ध्वनिका भी परिवतेन होता हे; तब ठीक भकारके साथ 
वीणा-शब्दवत्‌ शब्द बज उठता हे । यह शब्द ही अजुन 
का “देवदत्त” शंखनाद है । उस बीणा-शब्दके भीतर 
मनको प्रवेश कराते जाओ तो, उस ऊद्धगामी वायुके 
धक्कामें वायुतत्वका प्रकाश प्रत्यक्षम आता हे, ओर साथ 
ही साथ शब्द भी बदलकर दीघेघण्टानिनादवतू ध्वानि 
श्रुतियं आती हे । यही शब्द भीमका पोणडूनामा महा. 
शेखध्वानि है । इस शब्दके भीतर मनको प्रबेश | 
करानेसे, तीज बेद्यादिक शक्ति उत्पन्न हो मनको बिशुद्ध 
में उठाकर आकाशव्यापी करदेती ह । बाहर 
में रोमाश्च होता हे, ओर मेघगजेन सह 


३८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


~~ 


ध्वनि हे । विशुद्ध कमलमें पहुंच करके उस वायुका बेग 


Ja 
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में आता ह; वही शाब्द याधाप्टरका अनतावजय-शङ्क | 


एकदम निस्तेज हो जाता है | पांच भौतिकका अवलम्वन न | 


पानेसे वह और ऊपर उठ नहीं सकता, तब धीरे धीरे नीचे 
की तरफ विस्तार होता रहता है; निम्नगति होनेसे ही 
उसका धक्का ( कोई प्रकार वाधा न पाके) एकदम 
स्राधिष्ठानमें पहुंचते ही सुमधुर वेणु शब्दवत्‌ शब्द उठता 
है, वही शब्द नकुलका सुघोष-शङ्करव है । इस समयम 
एक प्रकार अपार आनन्दरसके प्रकाशस मन विभोर 
हो जाता है; किन्तु उस वायुका वेग, नीचेकी तरफ 
कमानुसार प्रबलसे प्रबळतर होनेपर, स्वाधिष्ठानको 
स्पश करके ही मूलाधार में आ जाती हे; क्रम अनुसार 
उसका वेग जेसा स्थिर होता है; वैसाही ठीक मत्तशई* 
शब्द सहश शब्द उठता हे; जिसका नाम सहदवका 
मणिपुष्पक-शहृध्वनि हे । इस शब्दमें साधकका मन 
बडा मतवाळा हो जाता है; जेसे मतवाळा होना, वैसे ही 


चचलताका प्रकाश, उस चंचलताको आश्रय करक | 


मन बाहर में आ पढ़ुंचता हैं । इस समय साधर्ककी 
निमिष के भीतर “पृथक्‌ पृथक्‌” बहुतसा शब्द एकादिक्रम | 


से सुननेम आता हे । इन सब शब्दोका विषय १७। १८ 
-होकमें छिखा हे । किन्तु मनके चंचलता हेतु उन | 


क 
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शब्दोंके क्षणस्थायी ओर अपरिस्फुट होनेसे वह अच्छी 
तरह धारणामें नहीं आता ।- 
साधकके क्रियाकाले प्रह्त और निष्ृत्तिके 
ताड़नम॑ अभिभूत. होकर कूटस्थकी तरफ लक्ष्य फेंकने 
में बाध्य होने पर साधक क्रमान्वय नाना प्रकारके रंग 
विरगे रूप देखते ओर नाना प्रकार बारीक मोटा स्वर 
सुनते हें । उन सबकी बात इन कई छोकांमें कही गई ॥ 
॥ १५॥ १६॥ १७॥ १८॥ 
स घोषो घाचराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
थिवी ~ 

नभश्च एथिवीञ्चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 

अन्वयः ) सः तुमुल: घोष: (शब्दः) नभश्च पृथिवीं च एव व्यनु- 


नादयन्‌ ( प्रतिध्वनिभिः आपुरयन्‌ ) धात्तैराष्दाणां (दुर्योधनादीनां) 
हुदयानि व्यदारयत्‌ ( विदारितवान्‌ ) ॥ १६ ॥ 


अनुवाद । उस तुमुल शब्दने आकाश और एथिवीको अपनी 
प्रतिध्वनिसे विशेष प्रकारसे परिपूर्ण कर धार्तराष्ट्रॉके हुद्यको | 
( मानो ) विदीर्ण किया ॥ १६ ॥ 


व्याख्या | वैसे स्वरसमूह जब सुननेमें आते हैं, _ 


तब साधकका अन्तःकरण अवश हा करक उसा त 


` हृषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते ॥२०॥ 
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पन्ना कक 


प्रवळ रहनेसे भला बुरा समझमें न आनिके कारण 
उन सब शब्दोको उपद्रव-जनक समझकर साधक उसे 
परित्याग करनेकी चेष्टा करते हैं, लेकिन कर नहीं 
सकते । हृदयमें एक प्रकारकी व्याकुलता आ जाती हे, 


जिससे मालूम होता है कि हृदय मानो विदीणे हो गया। 


साधनक्रममें, सवे प्रथम नादू उठना प्रारम्भ होनेसे 
ही ऐसी ऐसी अवस्था होती है।यह सव स्वयं ही समझा 
जाता है, कहकर समझाया नहीं जा सकता । 
उद्देगकके समय मनमें एक बुरा भाव उठनेसे 
उसके बाद ही स्वभावतः अच्छे भावका उदय होता 
हे; यह अश्रान्त सत्य है । इसलिये साधकके मनें 
इस प्रकार “धृतराष्ट्र” भावके उदय होनेके बाद ही 
( २० कोकम लिखा हुआ ) “पाण्डव” भाव उठता है | 
किन्तु वासनाके प्रबळ रहनेसे जेसे ज्ञानकी बातें भी 
अज्ञानतासे पूर्ण हो जाती हें; २१ छोकसे अर्जुन के 
कथन समूह भी उसी मारके हैं ॥ १९॥ 
अथ व्यवस्थितान्‌ दष्ट्ा घात्तराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः । 
. प्रवृत्ते श्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः । 


` अन्वयः । हे सहीपते ! अथ [ महाशब्दानन्तरे ] शस्त्रस्ते 


प्रथम अध्याय । ४१ 


प्रवृति [ सति ] तदा कपिध्वजः पाण्डवः [ अजुन: ] व्यवस्थितान्‌ 
ज ~ एन धात्तर ° 9) 

( युद्धोबयोगे अवस्थितान्‌ ) धात्तराष्ट्रान्‌ दृष्ट्वा धनुः उद्यम्य ( उत्तोल्य) 

हुषीकेशं इदं वाक्यं आह ॥ २० ॥ 


२.५५५५८/५/५/५/५/१/५८५/१/५/५५ 


अजुवाद । हे महाराज ! ग्रलन्तर शस्त्र सस्पातमें प्रवृत्त होने पर, 
कपिध्वज ग्र्जुनने युद्धोद्योगके लिये अवस्थित धात्तराष्टरको देखके धनु 
उठाकर हुषीकेशसे यह बात कही ॥ २०॥ 


व्याख्या | “ कृपिध्वज ”--क्रियाकालपें जुबानको 
उलट कर नासारन्धके ऊपर हपष्पाक स्थानको अति- 
क्रम करके डगला थोडासा बाई तरफ हिलाकर (आपही 
हिल जाता हैं ) रखना हाता हैँ, इसाका साधकका 
कपिध्वज अवस्था कहते हैं । 


“घनुरुद्यम”-मेरुदण्ड अर्थात्‌ पीठकी रीदका नाम धनु 
है। “सम कायशिरोग्रीवं” होनेसे ही पीठको राढिधनुषाकार 
में पिछाडीकी तरफ झुक जाती हे । छातीकों चितकर 
मस्तकको सीधा उठा चिबुककों कण्ठकूपकी तरफ़ 
संयत कर रखनेसे ही मेरुदण्ड उस प्रकार आकार ध 
करता है | इसलिये उस प्रकार वैठनेका नाम “'धलुरुद्य 
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२ श्रीमद्भगवद्गीता | 


इस प्रकारसे समस्त दृत्तियाँ भी अपना अपना काम 
सबसे पहले करनेके लिये स्थिर और प्रस्तुत होके 
रहती हैं; इस प्रकारकी अवस्थाको ही “प्रदत्ते शस 
सम्पाते” कहकर व्यक्त किया गया । 
इसी अवस्थामें ही हुषीकेशका (हुषिका = इन्द्रियां, 
इंश=नियन्ता) आविर्भाव होता है; अथात्‌ समुदाय इन्द्रिय 
टृत्तिके निज निज काय्यम उन्धुख रहनस उन सबके 
च्छ 
ऊपर, आधिपत्य करानेकी शक्ति साथकमं आत! ह, उता 
संयम-शक्तिका नाम हृषीकेश हे ॥ २० ॥ | 
अजुन उवाच ॥ | 
सेनयोरुभयोमध्ये रथंस्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 
यावदेतान्निराक्षेऽहं योडुकामानवस्थितान्‌ । 
कैमया सह योडव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽह य एतेऽत्र समांगताः । , 
धात्तैराष्टस्य ठुबुंडेयुडे प्रियचिकीर्षवः ॥२१॥ । 


_ अन्वयः। हे अच्युत ! उभयोः सेनयोः मध्ये मे रथं स्थापय; अह | 
योडुकामान्‌ अवस्थितान्‌ एतान्‌--श्रस्मिन्‌ रणसमुद्यमे केः सह घी है 
योड्व्यं ( तत्‌ च ) यावत्‌ ( साकल्यं ) निरीक्षे । [ अपिच ] युदे | 
दुळुदेः धात्तराष्ट्स्य ( दुय्योंधनस्य ) प्रियचिकाषवः ( हितं इच्छन्तः 


प्रथम अध्याय | ४३. 


सन्तः) ये एते अन्न समागताः, श्रहं तानू योत्स्यमानान्‌ ( युद्धार्थीन्‌ ) 
अवेक्ते ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३॥ 
अनुवाद । अर्जुन कहते हैं । हे अच्युत ! हमारा रथ दोनों सेनाके 
ठीक बीचमें ( सन्धिस्थलमें ) रखिये । युद्धेच्छा करके यह जो सैन्य 
समूह खड़ी हुई हैं, इस युद्धमें इनमें किसके किसके साथ सुके युद्ध 
करना पड़ेगा, उसे अच्छो तरहसे में देख लूं । और भी इस युद्धम 
दुर्बुद्धि दुर्योघनकी हित कामना करके जो जो यहां आये हे, उन सब 
युद्धार्थीयोंका भी मैं दशन कर लूं ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


व्याख्या ।“अज्जुन उबाच”-अब श्रीकृष्णाजुन सम्बाद 
प्रारम्भ हुआ । इसलिये कहा गया “अजुन उवाच” = 
असुन कहते हैं । अजुन (अ+रज्जु+न, ८ म अध्याय का 
१ म छोककी व्याख्या देखिये)-जो पाश युक्त नहीं हे 
अथोत्‌ साधकके संसाराबद्ध जीवावस्थाका नाम अजुन हे। 
यहां साधकको ही अजुन कहा गया हं । साधककां 
साधनाके जीवनमें भिन्न भिन्न अवस्थाओंका भोम 
करना पड़ता है; उस एक एक अवस्थामें उनका एक एक 
नाम भी पडता हे । योगशाख्रका सारभूत इस गाता 
समझनेके लिये साधारणतः साधककी तीन अवस्था 
का उल्लेख किया जा सकता हें। पहली अवस्था--६ 
संस्कारसे द्विजत्व ले करके क्रियाके ्रथमसे प्रारम्भ 
तु सहश अति सूक्ष्म सुपुम् 
यन्त होती है। य 
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हे । यही साधककी बालक अवस्था है । इस 
अवस्थामें केवळ गुरुकृपाबलसे कूटस्यञ्योतिसे उन्मना 
(ऊद्धेमें आकृष्ट मन) होकर क्रिया करते करते साधकके 
हृदयमें बलका संचय होता रहता है। यही अवस्था महा 
भारतमें पाण्डवोंके बनवास-कालके नामसे वर्णित हुई है 


इसके बाद द्वितीय अवस्था हे । क्रिया द्वारा मनको 
प्रबल चश्वळताको नष्ट तथा बाहरका ज्ञान क्षीण करके 
सुंषुम्नामें उस सूक्ष्ा तेसूक्ष्मतम ठिट्रपथमें मनको प्रवेश 
कराना ही साधककी द्वितीयावस्था हे । उस समय 
शरीरकी जो जो अवस्था होती, ओर मनम जो जा 
भाव उठते, तथा जो जो दशेनमें और सुननेमें आते ४, 


. वहीं समस्त श्रीकृष्णाजुनसम्बाद कहकर “गीता” के 


नामसे वणन किया गया है। इस अवस्थामे साधककों 
केवळ अज्ञन नामसे अभिहित किया गया । क्यार्कि) 
बासना क्षय न होनेसे कम्भबन्धन रहनेस भी, रज: 
सत्वगुण करके क्रियाशील रहनेसे उनसे सर्वदा निम्मेल 
कम्प ही सम्पादन होता रहता हें।(महाभारतमें भी लिखा 


हुआ हैं कि, सदाकाल निम्मेळ कस्म करनेसे ही 


तृतीय पाण्डवका नाम “अजुन” हुआ था)। इस अवस्थाकी | 
प्राप्त (प्रथम छोक कथित धम्मक्षेत्र-कुसक्षेत्रमं आगत) साधक | 


को केवळ अजुन नाममें निर्देश करनेपर भी, गीतार्के 
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बहुत ही स्थानमें उनको पार्थ, धनञ्जय, पाण्डव, कोन्तेय, | 
सब्यश्ताची आदि नामाँसे सम्वोधन किया गया है, 
क्योंकि देखा जाता है धम्म्षत्र-कुसक्षेत्रमं उपस्थित होने 
से भी उनके मनमें प्रथमतः माया-ममतादि रूप दुर्बलता 
का प्रकाश, फिर बीच बीचमें विराग भाव भी प्रकाशित 
हुआ, उनके उस समयके मनकी अवस्था ससूहको प्रकाश | 
कर देनेके लिये ही भिन्न भिन्न नामसे उनको सम्बोधन किया! 
गया है। ओर भी ऐक वात है,-साधकके इस अवस्थारमे आ 
पहुंचनेसे सामने चालक स्वरूप कूटस्थेचतन्य “श्रीकृष्ण” 
आय खड़े होते हें, इसलिये कृष्ण सारथे हे; इस समय 
साधकके मनमें जाननेके लिये जो जो इच्छाय होती हें, 
कूटस्थचेतन्यकी तेजोमय ज्योतिसे उसका उत्तर स्वरूप 
उनके मनमें आपही आप उसका मीमांसा प्रकाश पाती. 
रहती हे, और नाना प्रकार आकाशसम्भवा (अशरीरी) | 
एणी भी बह सुनते रहते हें । बही सब दशन, श्रवण 
करके साधक अवाक हो करके स्तस्भित हो जाते हैं। 
( ११ श अः सें यही सब व्यक्त हुआ ह )। - 
इसके बाद तृतीयावस्था इ । उस ह्ितीयावस्थार्स 
क्रिया करते करते सुपुम्नाके भीतर ब्रह्मनाडी 
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एक प्रकारकी समाधि होती हे । समार्विक्े भोग काल 
में उनकी साधनाकी चेष्ठाक स्थिर होजाने पर विकमे 
रूप सञ्चित कम्म राशि फल देनेके लिये उनका वार बार 
खींच करके अनजान भावमें नीचे उतारकर एक दम 
बाहरके विषयमे लगा देती हे । सुतरां तब उनको मनां 
धश्मेशील होना पड़ता हे। उस समय चतन्यज्यातिका 
प्रकाश न रहने से, स्मतिशक्ति के सहारेसे अन्ध 
बत्‌ क्रिया करके साधनळव्ध अडुभवात्मिको दिव्य 
इक्शक्तिसे आमूछ अपना साधन-प्रकरण उनको देखना 
' पड़ता हे । इस अवस्थामाप्त साधकको गाताम शतराष्ड 
कहा गया है | ह 


महाभारते लिखा हे, शतराष्टू अज्जुनके ज्येष्ठतात 
हैं। अतएव एकही साधकको एकदफे अजुन ऑर एकदफ | 
धृतराष्ट कहना विसदश जान पड़ता हे । किन्तु मर्म | 
रखना उचित है कि, गीता योगशास्त्र है । २४ तत्वोंके जिस | 

तत्वमं जब चेतना शक्ति खळती रहती ह, उस समयम वह | 
. तत्वचेतनायुक्त हो करके अपना काम करती रहती है| | 
 जोङुछ काम काज है बह एक ही शरीरम हात्ति-मेद करके 
___ भिन्न भिन्न भावम होता रहता है। इसीसे यहां पिता-पुत्र- | 
आत्मीयस्वजनादिवत्‌ कोई सम्बन्ध ही नहीं। रूपककी ] पर 
वणना करनेसे उन्हीं सब सम्बन्धोंकों ळे गपोड़ा बांधना ह 


प्रथम अध्याय | ०७ 
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पड़ता है। योगशास्रसे इतिहासकी यही पृथकता है । 
द्रब्य ( १ ) गीताको समझनेके लिये तीन 
अवस्थाओंक्रो अवश्य समझना चाहिये । इन तीन 
अवस्थाओंको छोड़ करके साधककी और भी अनेक 
अवस्थायें हें । उसकी अन्तकी अवस्था महाप्रस्थान-काल 
है । जिसका उपाय ८ म अध्यायमे वर्णित किया गया 
है । बह सब विषय यहां कहना बेप्रयोजन हे । 
रव्य (२) द्विती य अवस्था“श्रीकृष्णाजुन-सम्बाद” है। 
इसलीये गीतामें अजुन ओर भगवानकी उक्ति समस्त 
को इस अवस्थाको लक्ष्य करके ही समझना चाहिये । | 
~ और तृतीय अवस्था “धृतराष्टू-संजय-सम्बाद्‌ ” है; 
इसलिये संजयको उक्ति समूहको साधककी तृतीय अव- 
स्थाको लक्ष्य करके समझना होगा। अब २१। २२ ९३ 
इलोकका अथे कहा जाता है-- 
साधक सुषुम्नाके प्रवेश द्वारके ठीक भीतर पहुंच 
कर देखते हैं--क्ूटस्थके स्निग्ध तेजकी ज्योति “अच्युत” 
अर्थात स्थिर, धीर अथच आकर्षण शक्तिस युक्त है। उससे 
साधककी इकशक्ति सम्पूण रूपसे आकृह् हो उ 


Yr 
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ग्रस्त भी होना होता है; किन्तु शुरुपदेशके अनुसार गरि 
निष्ठात्ति या आकषेण-विकषेज शक्ति-दोनोंके मध्य | 
स्थानम (सेनयोसुभयोस्सध्ये ) रहनका चेष्ठा भा बलवता 
रहती है। यही भाव २१ श श्लोकम व्यक्त हुआ ह, शस | 
समय साधकके मनम स्थरात उठता इई एकदफ दख छू | f 
कोन कोन टत्तियां अब परस्पर प्रतिद्वान्द्र भाव करक | 
वर्तमान हैं; किसके साथ झुझको युद्ध करना पड़गा(२२ | 
इहलोक ) वा विपय-तासना दृक्तिणाको बळवत्‌ रखने | 
लिये कोन कोन हतियां मनमें उदय हुए हैं (२३ | 
इलोक ) ॥ २१॥ २२ ॥ २३ ॥ | 
संजय उवाच । 6 | 
एवसुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुमयोमेध्ये स्थापायेत्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४ ` 
भीष्मद्गोणप्रसुखतः सवेषां च महीक्षिताम्‌ । | 
उवाच पार्थ पश्यैतान्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति ॥२५ 


[aR ASS 


अन्वयः । हे भारत ! शुड़ाकेशेन ( जितनिद्वेणाजुनेन १८ | 
(उक्त प्रकारेण) उक्कः (सन्‌) हृषीकेशः ( श्रीकृष्ण: ) उभयोः सेनयोः मे | 
भीप्मद्वाणप्रमुखत: ( सीष्मद्रोणयोः सस्सुखे ) सर्वेपां च महीछिता | 
( राज्ञां सस्सुखे ) रथोत्तमं स्थापयित्वा-हे पार्थ ! एतान्‌ समवेत 
कुरून्‌ पश्य इति उवाच ॥ २४ ॥ २४॥ 

अनुवाद । संजय कहते हैं ।- हे भारत! जितनिद्र अर्जन कू 
इस प्रकार उक होने पर हृपीकेशने उभय सेनाके अध्यस्थळमे भा 


पर 
322 


ङ्रोण एवं ससुदय राजन्य वर्गके सन्सुखमें उत्तम रथ स्थापन करके 
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“पार्थ ! ये सब समवेत कोरवोंको अवलोकन करो” यह कहा 
॥ २३॥ २९ ॥ 

व्याख्या । साधक पूर्व कथित प्रकारसे क्रिया 
विशेपके बाद नीचे उतर करके मनोधम्मी हो कर 
के दिव्यदृष्टिमें पुनः जो देखते हैं, वही “संजय उबाच” 
हे । ओर मनोधम्मी हो करके साधक जो आत्मचिन्ता 
करते हैं, वही उनकी “भारत” अवस्था हे । भारत- 
भा=दीप्षि, प्रकाश; उसमें रति > आसक्ति जिनकी, 
बही भारत हैं। एक मात्र चैतन्य ही प्रकाश, ओर चतु- 
विंशति तत्वात्मिका प्रकृति ही अकाश है / एवम्‌ प्रकार 
प्राकृतिक अधिकारमें रह करके जो आत्मञ्योति लक्ष्य 
करते हैं, वही भारत हैं । 

“गुडाकेश” ( गुडाका ८ निद्रा, अलसता; इश = 
नियन्ता ) =निद्राजयी । अनलस साधकको ही शुद्धाकेश 
कहते हैं; अविश्रान्त क्रियमान अवस्था दी गुडाकेश 
अवस्था है । निद्राजयी होनेसे ही “अच्युत” लाभ 
होता हे । वही निद्राजयी, जो अज्ञानज निद्राको 
दमन करके ज्ञानज निद्राका ( समाथि-विश्रामका ) आश्रय | 
लेनमें समर्थ हैं; अवोत्‌ जो साधक क्रिया काकमें निद्र 
लिये अवसञ्जता तथा चैचळतापें न पड़ करके परका 
स्थितिलाभ कर सकते हैं | विषय चिन्ता करते 


डे 


_ . ह- दि” मूलाधार और स्वाधिष्ठानके मध्यस्थल ट 
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उत्पन्न अवसन्नतामें अभिभूत हो करके रहनेका नाम | 
अल्लानज निद्रा वा “निद्रा” हे । आर आत्मलक्ष्य करते 
करते अपनेसे विषय-हाति मिटजाने पर मनका जो 
अकम्पन विश्राम होता है, उसीका नाम ज्ञानज निद्रा, 
आत्मनिष्ठा वा “समाधि” हे। इस गुडाकेश अवस्थामें 
मनभं किसी प्रकार की इच्छा उपस्थित होनेसे उस 
इच्छानुसार मानसेन्द्रियको चलानेकी शक्ति आती है, वह 
शक्ति कूटस्थसे ही पकाश पाती हे, इसलिये “अच्युत” 
को तव हृषीकेश ( इन्द्रिय समूइका नियन्ता इर ) 
हा हे । ये अवस्था समूह सूक्ष्म होनेसे भी साधनमागे | 
में थोडीसी चेष्टा करनेसे ही सहजमें सपमे आ जाती : 


है । उस भकार (२१ श जहछोकके लिखे अनुसार) | 


घ्यस्थलमं रहनेकी इच्छा होनेसे ही गुरुकृपालब्ध | 
हृषीकेश ( इन्द्रियोंके ऊपर आधिपत्य करनेकी शक्ति) | 
हारा साधक अपना उत्तम रथ उभय सेनाके ऐन बीच | 


` स्थानम स्थापन करते हैं । 


«  रथोत्तम”--रथ कहते हें जिसमें चढके जाया जाती | 
. है, अथीत्‌ जो चलनेवाला वैठनेका बा स्थितिका स्थान है । ' 
सूलाधारसे आज्ञाचक्र पर्यन्त तीन स्थितिका स्था. 


में, “यं” अनाहते, और “पं” विशुद्ध कमलके उप 


~~ 
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ओर आज्ञाओे नीचे मस्तक ग्रन्थिमें ! बनोमय शरीर “द? 
स्थानग्रें रखनेसे केवळ सूळाधारका ज्ञान होता हे; “य? 
स्थानमें रखनसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, ओर 
अनाहत, यह चार चक्रका ज्ञान होता हः और “प” 
स्थानमें रखनेसे पट्चक्रका सूलखरूप अपंचीकृत सूक्ष्म 
तत्व समूह कारणके साथ प्रत्यक्त होता ई। आर भी 
वह “प” स्थानर्मं रहनसे साधकका कपिध्वज तथा 
कृष्णस्तारथी होना झेता है । इसीलिये साधनं-कालमे 
उस स्थानको “रथोत्तम” कहा है॥ 

`“ उभय सेना”- प्रवृत्ति ( संसारञुखी ह॒ति और 
निवृत्ति--( असंसारमुंखी इत्ति )। “प्रहत्ति”-वेषयिक 
अहंकार वा आभासःचेतन्य ( भीष्म ), एवं बिषय- 
संस्कारज व्यभिचारी बुद्धि ( द्रोण ) द्वारा चालित 
वासनाश्चुक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता आदि, 
और इनही सबका पोषक निद्रा, तन्द्रा, संशय, भय, 
आस्य, दीर्यसूत्रता प्रति साधन-अतिकूल विविध 
इत्ति समूह है। “निद्वत्ति”-विवेक, वेराण्य, ज्ञान, भक्ति, | 
श्रद्धा, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, समाधान, सुयक्षत्व 
प्रशृति साधनाके अनुकूल इत्ति समूहहे। | 
कूटस्थे लक्ष्य रख करके चेतन्य ज्योतिको 


ष्र श्रीमद्भगवद्गीता । 


` ` क्रमे पूवेमूखी रहनेसे, प्रतिपत्षीय भाष्प, द्रोण तथा | 


NNN 
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सुखी आर आत्मघुखी दोनों हात्तेके ठीक बीचमें रहने 
सेभी, जनमके प्रारस्भ दिनसे आज पर्यन्त वद्धित | 
बिषय संस्कार इस समयमे आति स्ूच्म होकरके सबेतो 

सुखी हो जाता है; इसलिये साधक के मनम “ह . 
समत्व” भाव प्रवलतर हो उठता हे । यह “अहंममत्व” भाव 

जीवका अपने प्रकृतिस ही प्रकाश पाता हे; प्रकृति ही 

जननी हं । इसालिये साथकके उस अवस्थाको पाये! | 
कहा गया हे । पार्थन्पृथाका पुत्र अर्थात्‌ मातभावाएन्न | 
साधक । प्रथ्‌ = विख्यात होत्रा, अ= कत्तुनाचक-शब्द _ 
अथात्‌ जो आपही आप विख्याता या स्वनामख्याता ई, | 
उन्हींको “प्रथा” कहते हे । प्रकृति खुदही स्वनाम्रण्याता : 
हे । इस प्रकृतिसे उत्पन्न हो करके स्वनामुख्यात जो सर्व | 
है, उन्हीको ही पार्थ कहते हैं । ( आकाशःयुधिष्ठि | 
वायु=भीम, तेजच्य्रजुन, इन सभो को भी इसीलिये पार्थ | 
कहा है; क्योकि मातभाव प्रकाश करके ये सब प्रकाशित 
होते हैं )। साधक इस समयमे आपही आप गुरूपदेश' | 


प्रधान प्रधान इत्ति समूहको ( यद्वा मही-ञअथार् 
पार्विवसुख भोग किया जाय ) सन्सुखमे देखते रहते हैं | 
तब “इन सब समवेत कोरवोंको दशन करो” इस प्रकार 
का ज्ञान उनके हृदयपें उठता हे | २४।। २४॥ | 


॥४ 


पथम अध्याय | ६३३ 
तत्रापश्यत्‌ स्थितान्‌ पाथः पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचाय्यान्मातुळान्श्रातन्पुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा । 


ेशुरान्‌ सुहृददश्चव संनयारुभयारांप ॥२६॥ 


अन्वयः । अथ पार्थः ( अजुनः ) तत्र उभयोः सेनयोः अपि पितुन्‌ 
पितामहान्‌ श्राचाय्यान्‌ मातुलान्‌ आतृन्‌ पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ तथा सखीन्‌ 
श्वरान्‌ सुहृदश्च एव स्थितान्‌ (उपस्थितान्‌ ) अपश्यत्‌ ॥ २६ ॥ 
अनुवाद । अनन्तर अर्जुनने उङ्क स्थानमें दोनों सेनाओंके पितृगंण, 
पितामहगण, आचाय्येगण, मातुलगण, आतुगण, पुत्रगण, पोत्रगणं, 
तथा सखा-श्वशर-सुहदगण--सबको उपास्थित देखा ॥ २६ ॥ 


व्याख्या । तब वह मातुभावापन्न साधक साधनके 
अनुकुल प्रतिकूळू आमूल टृत्ति समूहको प्रत्यक्ष करते 
हैं। मनुष्यके शरीरमें साधनाका साहाय्य करनेवाली 
हजारों नाड्यां हैं, उन्ही सब नाईइयांस मन-बाद्े- 
के सहयोगसे नाना प्रकारको टृक्ति उठती है, पुनश्च 
एक बृत्ति उठनेसे उसमेंस बहुत सी नवांन दृत्तियोंकी 
सृष्टि होती रहती हे, इस प्रकारसे दात्ति समूह मिश्र 
अमिश्र रूप करके अनन्त आकारमे उठती रहती हैँ । | 
शरीर-तस्वविद्‌ भगवत्परायण आय्यऋषीगणने उन्हीं 


चे ्रीमद्धगवद्वीता । 


कक ता NM MS... 
तान्‌ समीक्ष्य स कौन्तेयः सवान्‌ बन्धूनवस्थितान्‌। 
कृपया परयाविष्टो विषीदक्निदमब्रबीत्‌ ॥२७॥ 


अन्वयः । सः कौन्तेयः ( अर्जुनः ) तान्‌ सर्वान्‌ बन्धून्‌ अवस्थितान्‌ ., 
ससीच्य परया कृपया ( दयया ) आदिष्टः ( गूहीतः ) विषीदन्‌ | सन्‌ ) 
इदम्‌ अन्नवीत्‌ ॥ २७ ॥ 


अनुवाद । उन कुन्तीपुत्र ( अर्जुन ) ने उन समस्त वन्डुगणको 
रणस्थलर्मे अवास्थित देख करके, अतिशय करूणाविष्ट तथा विषण्ण ह 
कर यह बात कही ॥ २७ ॥ 


[oS 


व्याख्या | साधक गरूपदेश प्राप्त कर केवल्यास्थात _ 
ळेनेके समय देखते हें कि, विषय-भोगकी समूची दत ` 
को नष्ट करना पडेगा; किन्तु कैवल्य-स्थितिके ऊपर लोप 
रहनेसे भी विषय-भोगक़ी इच्छा तब भी प्रबल रहत 
कारण साधक भोग-साधन हत्तियोंकों अधिक तर | 
से अपना विचार, ममतापरायण हो, गुरूपदेशकी कठी. 
रताको थोडासा ढीला करके अपना इच्छाके अनुसार | 
उसको बना लेनेके लिये, वशीकरण मन्त्र स्वरूप नि्ष्फेट | 
रोळाई रोते रहते हैं,-“विषय भोग भी करूंगा, योग भी 
करूगा, साधु भी हाउंगा”--एंसा होनसे ही मानो मग 
माफिक होगा । साधकके इस प्रकार अपने वशमे रई | 
की चेष्टाको ही -“कोन्तेय” शब्द द्वारा प्रकाश किया 
गया है । कुन्ती आकषणी मन्त्र द्वारा अपनी इच्छालुसार | 


| 


प्रथम अध्याय । ५ 


` द्वेबताओंको अपने वशमें लाई थीं । अजुन भी माताके 
 स्यभावका अनुकरण करके कृप्णको ( शुरुको ) अपने 
चशमें लाकरके एकही साथ भोगी तथा योगी दोनो ही 
होनेकी चेष्ठा करते हैं । 
| गुरुने उपदेश दिया हे विषय-वासनाको एकदम त्याग 
करनेक्रे लिये; किन्तु शिष्य उस वासना ही प्राणका 
प्राण मान करके उसके ऊपर अत्यन्त कृपा-परवश(आसक्त) 
होते हैं । पश्चात्‌ इस प्रकार अवस्थापन्न होनेसे मनमें जिस 
जिस भावका उदय होता है वह बही कहते हैं ॥२७॥ 
अजुन उवाच । 
इष्टेमान्‌ स्वजनान्‌ कृष्ण युयुत्सून्‌ समवस्थितान्‌ । 
सीदन्ति मम गाताणि मुखं च परिशुष्याति ॥२८॥ 
वेपथुश्च शारीरे मे रोमहषश्च जायते । | 
गाण्डीवं खंसते हस्तात्‌ त्वक्‌ चैव परिदद्यते ॥२९॥ 


hl 


ह्‌ नान्‌) युयुत्सून्‌ समवस्थितान्‌ (योडुम्‌ इच्छन्तः पुरतः सम्यगदा 
इष्ट्रा मम गात्राणि ( करचरणादीनि ) सीदन्ति ( विशी 
a ~ Ue शरीरे ~ CsA ~ 
व्व परिशुष्याति; मे शरीरे वेपथुश्च रामहपेरच जायत 
सूसते, «वक्‌ च एव परिदह्यते ॥ २८ ॥। 
RD se \ 


६ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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को सामने उपस्थित दृशन करके हमारा सकळ अंग अवसन्न ओर 
सुख परिशुष्क होता हे, हमारा शरीर विशेष करके कम्पायमान 
तथा रोमाद्चेत होता हे, हाथकी सुट्टीकी ढिकाईसे गाण्डीव गिरा 


_ अप 


पड़ता ह, एव हमार सचे रारारमं जस्र एक ज्वालासी जान 
पडता ह॥ ९१८ ॥ २९ ॥ 

व्याख्या ।--इस अवस्थामें साधककी मांनसिक 
चंचलता अधिकसे अधिक होने पर, शरीरसे पसीना 
निकलता, मुख सूखता, तमाम शरीर कांपता, ऑर 
रोमाञ्चित्‌ होता हे । हाथको झुठ्ठी ढीली होनेस 
गाण्डीव ( धनुष ) हाथसे खिसका पड़ता हे, आर सर्वे 
अरारके भीतर बाहर एक ज्वाला जसी मालूम पड़ता 
हे। इन सब अवस्थाओंको साधक मात्र ही स्वतः 
अनुभव करते हैं, इसलिये अधिक समझानेका और 
प्रयोजन नहीं । किन्तु सुट्टी से गाण्डीव खिसक पड़ने 
के सम्बन्ध. थोडासा समझाना होगा । “सर्म 
कायशिरोग्रीबं ” हो करके वेठनेसे साधकका मरु 
दण्ड ( पीठकी रीद्‌ ) पीठके तरफ संकोच हो करके 
पीठको डागा सारेस बना देती हे; इस अबस्थामें स्थित 
मेरुदण्डको गाण्डीव कहते हें । साधकके मनम चच 


लता आनेसे ही शरीरमें कस्पादि उपस्थित हो करके | 
सवे शरीर टन्‌ टन्‌ झन्‌ झन्‌ करके साधकको | 


आर साधा रहने नहीं देता। शरीर हीला हानेसे | 


प्रथम अध्याय | २८ 


सिम 


ज्ञानमुद्राका बन्धन भी खुल जाता हे। इस अब- | 
| स्थाका “गाण्डीव गिरपड़ा” कह कर व्यक्त किया _ 
गया है ॥ २८ ॥ २९ | 


न च शाक्कोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः । | 

निमित्तानि च पञ्यामे विपरीतानि केशव॥३०॥ 

अन्वयः । अवस्थातुं न च शक्नोमि, मे मनः च ञ्रमति इव। है केशव ! 
विपरीतानि निमित्तानि च ( अनिष्टसूचकानि लक्षणानि) पश्याभि॥३०॥ | 


अनुवाद । मैं और बैठ नहीं सकता, मेरा मन चक्र घूमनेकी 
, तरह घूमता है; केशव ! में विपरीत दुर्लक्षण समूहको देखता हूं ॥३८॥ _ 
(a 


व्याख्या | इस अतरस्थामें साधक बड़े व्याकुल हो 
पडते हैं, साधनामें एक पगभी आगे बढ़ नहीं सकते 
मन अत्यन्त चंचल हो करके ञ्रमगशील अवस्थाको 
चता हे, और तमाम विपरीत्‌ लक्षण भी प्रकाश प्‌ 


पद श्रीमडूगवदीता | 
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न च श्रेयोऽडुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे । 
न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च॥३१॥ 


अन्वयः । हे कृष्ण ! आहवे (युद्धे) स्वजनं हत्वा श्रेयः (कल्याणं) | 
न च अनुपझ्यामि; विजयं च न कांक्षे; राज्यं सुखानि च न ( कांक्ष)॥३१ ८ 


AAAS AANA AANA 


अनुवाद । हे कृष्ण ! युद्ध करके अपने स्वजनके मारनेसे भं | 

तो कोई शुभफळ नहीं देखता; सैं विजय नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता, | 
सुख भी नहीं चाहता ॥ ३१ ॥ 
व्याख्या | इन सब छोकोमे “कृष्ण? शब्दका व्यवहार 
हानसे समयोचित यथाथ भाव प्रकाश हुआ हे । कृष्ण 
कूटस्थ चेतन्य हैं । “कृषि भूःवाचकः शब्दो णश्च नट्टात्त 
वाचक! । तयोरेक्यं परंत्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते” । । 
कृषिजकषेणे, भू: वाचक शब्द; णरनिवृत्तिवाचक शब्द, 
मुक्ति इच्छा न रहनेस भी जो महापुरुष खींच ला 
करक ॥नवाणका प्राप्त करा दत ह, वहां कृष्ण हूं 
कके मनमें विषय-वासना प्रवळ होनेसे मन चचछे 


' प्रथम अध्याय । «९. 


हो, अर्थात्‌ मन मतवाला वह मोहिनी रूप और देखने न 
पाता; यदि निगल जावे (उस ज्योति को यादि अपने अन्तः- 

| रणमें रख ले) तो ऐसा होनेसे मर जावे, अर्थात उनकी 

वह वासना समूह नष्ट हो जावे । अब उनको उभय 

| संकट आ पहुंचा । इसलिये कहते हैं कि, हे कृष्ण ! 
इस समरमें अर्थात्‌ प्राणायाम क्रिया द्वारा इस होते 
समूहको नष्ट करनेसे किसी प्रकार कल्याण [देखाई 

| नहीं देता ( क्याफि शान्तिक बदलम.कवळ अशान्त ह! 

| अती है ); विजय में नहीं चाहता, राज्य सुख भा 

| नहीं चाहता । “बिजय” = संयम; “राज्यं सुखा[नच 

5 ऱ्यागापा डे ॥ ३९१ ॥ 


'कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेऔवितेन वा। 

` येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च॥ २ रा 
त इमेऽद्रस्थिता युडे प्राणांस्यक्ता धनानि च 

आचाय्यीः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा 


६० श्रीमद्भगंवद्गीतां | 
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पितामहाः मातुळाः इवशुराः पोल्राः शयाळाः तथा सम्बन्धिनः प्राणान्‌ 
धनानि च त्यत्रत्वा (प्राणधेनीदत्याग अंगीकृत्य युद्धाथ ) युद्धे अवस्थिताः । 
हे मधुसूदन ! प्रतः अपि ( अस्मान्‌ मारयतः अपि ) एतानू हन्तुम्‌ 
न इच्छामि ॥ ३२॥ ३३ ॥ ३४॥ 


अनुवाद । हे गोविन्द ! राज्यसे अस्मदादिका क्या प्रयोजन! 
भोग सुखसे भी क्या प्रयोजन १ जीवन से भी प्रयोजन क्था ! जिन 
लोगोंके लिये हम सबको राज्य, भोग और सुखकी प्रार्थना है, वही 
सब तो यह आचार्य्यगण, पितुंगण, पुत्रंगण ओर ऐस कि पितामहगर्ण, 
इवशुरगण, पोत्रगण, इयाळकगण, तथा कुट्ठम्बगणं-घन ओर प्राणको आया 
छोड़ करके मरने मारनेके लिये इस युद्धमें उपस्थित हुये ह। हैं 
मधुसूदन! हम छोग इन लोगों द्वारा बध होनेसे भी इन लोगों 
का विनाश करनेकी में इच्छा नहीं करता ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


[$ 


व्याख्या । “गोविन्द” ।-गो शब्दर्मं पृथिवी; इ 
पूथिवीकों जो पालन करता है, बही गोविन्द हैं । साधक | 
अब देखते हें, कि इस शरीर रूप क्षेत्रं साधकको । 
जो कुछ अन्तःकरणप्रत्ति हे, समस्त ही ऊूटस्थचेतन्य | 
द्वारा प्रकाश पा रही है; वह अच्छी तरह समझते हें कि | 
किसीके ऊपर उनका अपना कुछ कत्त्व नही, | 
जो कुछ हे वह समस्त चेतना-शक्तिसे ही होता हैः 
तथापि मायाके विपाकमें पड़ करके “अपन-पराये” | 
का भ्रम उनका नही पिटता | इसलिये साधक ज्ञान 
के प्रकाशक समयमे कूटस्थचतन्यको गोविन्द 


ळी 


करके भी जानते हे, फिर मातभाव ( अह-ममत्व ज्ञात. 
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कर 


प्रथम अध्याय । ` पकी 
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करके विषयासक्ति ) ले करके कहते हें-राज्य ळेके 


` अस्पदादिका क्‍या होवेगा ? भोगपें प्रयोजन क्या? 


जिन्दा रहनेसे आवश्यक क्या ? जिन छोगोंको 
लेकरके इच्छा करता हुँ कि राज्य-भोग सुख-भोग 
करूंगा, वही सवतो इस युद्धर्मे धन-प्राणत्याग करेंगे 
एसा ही दिखाई देता है। हे मधुसूदन ! में आपही 
मरू सो भी अच्छा है, इन सबको नष्ट (त्याग ) 
करनेमें में राजी नहीं हूं। 

अब देखना चाहिये--“राज्य, भोग, सुख” ये सब 
कान चीज हं? साधनका उद्देश्य हे कि जन्ममरण 
रूप ससार-बन्धन से युक्त हाना, अथात्‌ मरत्व पारत्याग | 
करके अमरत्व लाभ करना । शरीर षटूबिकार- 
सम्पन्न हे। “रस्ति, जायते, बद्धंते, विपारिणमते, ` 
क्षीयते, विनश्याति इति षद्‌ विकाराः” । अज्ञानता 
पहिलेस ही साधककी धारणा है कि | 
करनेसे ही शरीरके वह विकार समूह न£ 
जाबेंगे, अर यह शरार रूप राज्य उनके 
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होगा, जितने दिनों इच्छा हो यह 


६२ श्रीमहृगवदीता । 


करके साधना में श्त हो करके देखते हैं कि, संव 
ही विपरीत है; पहिळे ही उनको बड़े प्यारका भोग- 
बासना त्याग करना पड़ता है, बाद अहंकारको जन्म 
भरके छिये बिदा देना पदेंगा, और विषय-बुद्धिको 
एक दम जछांजली देनी होगी; और भी देखते हैं 
कि, चश्षु-क्ण नासिकादि इन्द्रिव-ससूहको संयत करके 
सर्वद्वार निरुद्ध करना होगा, ऐसे कि मनको भी हृदय 
में अवरोध करके प्राणको मस्तकमें' स्थापन करना ` 
पढेगा । ऐसे ही सब काम करनेके लिये जब पई 
गये, तब देखते हैं कि, भाणान्त करनेवाली शारीरिक 
यातना है । तब मनमें होता हे कि, जीवन्पु्तिके 
सुख भोगकी कोई आइश्यकता नहीं, में जैसे हूं वेते 
ही अच्छा । मरजाऊं तो भी अच्छा है, तथापि भोग 
बासजा नष्ट करना अच्छा नहीं; संसार में वासना 
पूरण नहीं होता, केवल अभाव भोग करना पड़ता है। 
बह भी अच्छा है, तथापि इस प्रकार कष्ट सहा नहीं जति | 
चक्षुकणीदि संयत करनेसे अन्धा-बहिर होना पड़ेगा | 
ऐसा होनेसे यह शरोररूप मांसप्रिण्ड बहन करके 
व्यर्थ जीवन्युक्त नाम लेके घूपनेका प्रयोजन नहीं | र 
' और भी इस प्रकारकी अचस्थामे भोग-वासना त्याग ह 
करके जीवित रहनेसे कौन प्रयोजन सिद्ध शेवेगा |. 


प्रथम अध्याय | ६३ 


SINR A 
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मरना ही अच्छा है । ( अज्ञानताके लिये पहिले पहिल 
साधन कष्टसे अधीर होकरके साधक के मममें इस | 
प्रकारफे सोच का तरंग उठता रहता हे । साधन- 
५ मागमे थोड़ीसी चेष्ठा करनेसे ही यह सब अनुभव 
मक्ष हाता ह ) । 
“मधुसूदन ” |--शरीरकी तथा मनकी यन्त्रणा 
[ आधिव्याधि ] में अधीर होकर के अपनेको नितान्त 
विपदग्रस्त समझके साधक  बिपत्तेमधुसूदनः ” इस 
' वचनको स्मरण करके कूटस्थके तरफ लक्ष्य करके 
| मधुसूदन शब्द उच्चारण करते रहते हे । क्याके अशुभ 
| नह करते हैं कहकरके हरि का नाम मधुसूदन हे । यथा- | 
| प्रपुक्कीव॑ च माध्वीक कृतकम्म शुभाशुभे | _ 
भक्तानां कम्मणाञ्चैव सूदनं मधुसूदनः ॥ 
परिणामाशुभ कम्म श्रान्तानां मधुरं मधु । 
करोति सूदन याहि स एव मधुसूदनः ॥ 
“ाचाय्याः पितरः पुत्राः? इत्यादि ।--नाडी- 


7१८५ 


६४ श्रीमद्भगवद्वीता । 
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पुरुष अपन आप यह सब समझते ह । इस प्रकार , 
पनेजबाध रूप ज्ञानका भाप ब्यक्त करनका चषा 
करना विड्म््नाक आतारक्त आर कुछ नहा ।३२।३३।३४॥ ` 


अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्छु महीकृते । 
निह धासराष्ट्रान्‌ नः का प्रीतिः स्याजना्ईन।॥ 
अन्वयः । प्रैोक्यराज्यस्य हेतोः ( प्राप्त्यर्थे ) अपि ( हल्तुं न 
इच्छामि ); किन्तु ( किं पुनः ) महीकृते (महीपात्र प्राये) । हे जना 
दन ! धात्तराष्टान्‌ निहत्य नः ( अस्माकम्‌ ) का प्रीतिः स्यात्‌ ? ॥३५॥ 
अनुवाद । सामान्य पृथिवी का क्या घात ह, त्रिभवनका राजल 
ग्राप्त होनेसे भी मे इन लोगों को मारनेकी इच्छा नहा करतां हू 
हृ जनादन ! 'घात्तराष्टा का ।वेचादा करक हम सबका क्या सुख लाभ 
होवेगा ? ॥ ३५ ॥ 
व्याख्या । जनाईन= ( जन+ अईर-याचजा करना 
नट्‌.) पुरुषार्थे लाभे लिये जनों से जो याचित ही 
हैं । जनाइन-शब्द प्रयोग से साधक का यह मर्नाभर्ष 
प्रकाश पाठा हे किं, हे शुरो! दया कीजिये ! इस प्रकार 
कठोरता स्वीकार हमसे हो नहीं सकता; घुझसे नो ह 
सकता है, जिसपे मेरा भोग भी रहे ओर योग भी हो, ऐस 
कोई उपाय कहिये । ( अब साधक सांसारिक बुर्दि 
परिचालित होकरक अथच धम्पभाव अबलम्बन के रे 
अपनेही जिद वजाय रखनेकी चेष्ठा करते हैं ) ॥३५॥ j 
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पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वेतानाततायिनः । 

९ > 2 
तस्मान्नाही वयं हन्ठुं धात्ताराष्ट्रान्‌ सबान्धवान्‌ । | 
स्वजनं हि कथं हला सुखिनः स्याम माधव॥३६॥। 


i ग्र | 
cn 27% 2 


अन्वयः । एतान्‌ (आत्मीयगुरुजनसमीन्वतान्‌ू ) आततायिभः& | 
"( शत्रून्‌ ) हृत्वा अस्मान्‌ पापं एवं श्राश्रयेत्‌ तस्मात्‌ सबान्धवान्‌ 
धात्तेराष्ट्रान्‌ हन्तुं वयं न अर्हाः ( योग्याः ) हे माधव ! स्वजनं हि हत्या 
कथं सुखिनः स्यास ॥ ३६ ॥ कः 


अनुवाद । इन लोगोके आततायी ( शु ) होनेसे भी इम लोगो 


का प्राण लेनेसे हम लोग पापभायी होवेंगे, कारण सघान्धव दुर्य्योध- 
आ 
= 


नादि को विनाश करना अस्मदादि को उचित नहीं। हे माधव! स्वजन 
वध करके अस्मदादि को क्या सुख मिलेगा ? ॥ ३६ ॥ 

व्याख्या। “माधव”-मा = लक्ष्मी, धव = स्वामी 
साधक्रके मनमें उठता हे कि, जो 'त्रलोकके नियन्ता हूं, 
वही माधव--लच्मीएति हें; फिर वही महाषुरुष योगा- 
चार्य भी हैं, उनमें तो भोग, योग, दोनों ही वत्तमान 
तब उन्हींका अनुकरण करना अच्छा हं । यह सब 
हें कि,--ये सब हात्ति पेरे अन्तःकरणर्म ह इस 
साथनाके रास्तामें बाधा पाता हूं सही, किन्तु इन 
न करनेसे ही हम में धम्मं कहां रहत 


६६ श्रीमद्वगवद्वीता | 
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शरीर रूप संसार इन्ट्रियोके सहारा बिना क्षणमात्र भी 
चल नहीं सकता । इन्ट्रियोंका काम काज बम्द करना 
ही यदि योग हो, तब पाप ओर किसको कहूंगा! 
इन्द्रियोके काम काज बन्द होनेसे शरीरमे ब्याधि (आत्म 
पीड़न) उपस्थित जरूर होवेगी; सो कदापि धम्म हां 
नहीं सकता; स्वजन बध करनेका पाप हाहांगा, 
सुख क्या मिलेगा ? अतएव हे गुरो ! इन सत्रका रक्षा | 
करके अगर योगका उपाय हो तो-सुझसे काहिये, नहीं 
तो इन सब पाप कम्मेमें हारी प्रषटत्ति नहीं होती ॥३६॥ 


यद्यप्येते न पइयन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥२०। 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवत्तितुम्‌। ` 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यक्षिजनादन ॥३८॥ 


अन्बसः । हे जनाईन यद्यपि एते (धासतराष्ट्रः ) लोभोपहतचेतसः | 
( राज्यलोभेन भ्रष्टविवेकाः सन्तः ) कुलक्षयकृतं दोषं ` मित्रद्रोहे. च | 
पातकं न पर्धन्ति, कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिः अस्माभिः | 
पापात्‌ निवतिंतु कथं न जेयं? (निवृत्तावेव बुद्धि: कततव्या इत्यर्थः) ३७ ॥३४॥* 
अनुवाद: । यदि लोभके मारे चेतना शँवाकर  धात्तराष्ट्रग" | 
- कुलक्षयक्कत दोष ओर सित्रद्रोहके पाप देख नहीं रहे हैं, किन] ६ 
जनादन ! हम लोग कुलक्षयकृत दोष को प्रत्यक्ष करके इस पाप क 
से निवृत्त क्यो न होवें ? ३७ ॥ ३८॥ | 


A 


` आपही अपने उपदेष्टा, आपही अपने शिष्य होते हैं 


प्रथम अध्याय | 


AANA SONIA 


व्याख्या | ६४ अध्याय के एम श्लोकमें हे, “आत्मैव | 
ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिइरात्मनः” अथात्‌ आप ही अपने 
वन्धु आप हा अपन अन्नु है।इस शरीर रुप राज्यमें मनुष्य जब | 
वासनाधीन रहत हं सब वह आपही कभी भोगी, कामी 
वा चोर इस पकार नाना साजमें सजते रहते हैं | इस समय 
में भले भातरको उनका मन छूताही नहीं; मनमें भला भाव 
आनेसे भी, असहाकर समभ करके उस भावको मनसे 
भगा देते हे । फिर उसी मलुष्यका जव कोई सत काम 
काज वा सत्‌ चिन्ता करने वाला समय आ जाता है, 
तब मन्द भावको भी उनका मन छूता नहीं । मन्द भाव 
मनमें उठनेसे उसको शत्रु समझ करके मनसे दूर कर | 
देते हं। फिर आपही आप अपने मनको बुरे भावसे अलग. 


होते, ओर भळे काममें लमे रहनेका उपदेश करते हैं 


मनुष्य मात्रका यह अवस्था मालूम हैं | साधनाम Rs 
एसाहा हं । एक साधक हा, एक बार इतरा 


ANA AANA AAA AAA 


. करके चित्तको प्रकाशमान करते हें, आर दूसरे अंश क 


4 
१ 


६८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


हे 


AAAS AAA AANA 


रहता है, उसी उसी भावके अनुसार अपनेको उसी भावका 
भावुक आकारसे गढ़ लेते हे । उसके फलसे कभी अपने ही 
कत्ता कभी उपदेष्टा, कभी आत्मज्योतिके पूणे विकाशं 
पड़ करके कूटस्थचेतन्यर्मे मिलक शुरू बन जाते हैं । 
पुनश्च कूटस्थसे उतर आ करके जीव सजके अजुन बन 
करके प्रश्‍न करते रहते हैं । बात यह है कि, एक ही साधक 
साधन क्रममें जेसी जेसी अवस्थामे आ पड़ते हैं, उसी उसी 
भावापन्न हो करके कार्ये करते रहते' हैं । यह एकलेसाई- | 
पनाही गीताका मूल तत्त्व हे । 


इस ३७। ३८ छोकका अन्तर्गत भाव भी ठीक इसी 
अनुरूप है । साधक अपने प्रतिकूल हृत्तियोंको चेतनाः | 
सम्पन्न मनमें निश्‍चय करके आप ही आप बोलते रहते | 
हैं। एकही अन्तःकरणसे समुदय टृत्तियां उत्पन्न हु | 
हैं, इसलिये ये सब एकही कुल-सम्भूत हें । इन सबका 
काय्ये ह, आन्रह्मस्तस्ब पय्येन्त विश्वन्रह्माण्डका ज्ञान | 
ला करके चित्त-पटमें पहुंचा देना; अतएव यह सब 
(एकाक्रय) मत्र ह । प्रभेद का विषय यह ह कि, इन सव | 
क भीतर एक अश कवळ मात्र ब्रह्मज्ञानको ला. 


मात्र विषय-ज्ञानका लाकरके चित्तको आवारित करते 
हैं । साधक बह्मज्ञानको तरफका एक (अजुन) बन करके 


प्रथम अध्याय | ६९ 


अपना बनाया दुआ गुरु स्वरूप अपनेको अर्थात्‌ कूटस्थ- 
चेतन्य ( जनादन ) को कहते हैं, यह विषय-ज्ञानके दळ 

मूह लाभके मारे हत-बुद्धि होगये हें, इस युद्ध के प्रारम्भ 
होनेसे दोनों पक्षके क्षयहेतु कुलक्षय का दोष, और 
मित्रवध का पाप होवेहीगा, वह इन सबकी नजरमें 


आता ही नहीं; किन्तु हम छोंग जान सुनके इन पापोंसे 


निच क्‍यों न हों ?॥ ३७ ॥ ३१८ ॥ 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधम्माः सनातनाः । 
धर्म्मे नष्ट कुल कृत्स्नमधर्म्मा;मिभवत्युत ॥२९॥ 


अन्वयः । कुलक्षय (सति ) सनातनाः (परम्पराप्राक्ताः) कुलधर्माः 
प्रणश्यन्ति, घभ्में नष्टे ( सति) अधम्मंः कृतस्न कुछ उत (अपि ) 
अभिभवति ( आम्ोति ) ॥ ३९॥ 


CS 


अनुवाद । कुलक्षय ह्वानस सनातन कुछधम्म नष्ट हवया, 


७० श्रीमद्भगवद्गीता । 
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बह भी विषय है | प्रथम वाला बहिविंषय हे, इसलिये स्थूल; 
दूसरा अन्तविपय है इसलिये सृक्ष्म है। वहिविषय-भोगसे 
विषयमे लपटना, ओर अन्तविषय-भागसे विषय त्याग्क 
लिये विषय से अलग होना पड़ता हे । यह स्थूल 
सूक्ष्म विषय-भोग सप्तदश कलासे ही होता हे । दश रच, 
पंच प्राण, मन ओर बुद्धि यही सव सप्तदश कला है 
वासना, वेराग्य प्रश्नति जो कुळ वृत्तियां ह, वह सप्तदश 


कलासे ही उत्पन्न होती ह । यही सझुदय “कुल” हं। 


` आत्म-युद्धमे ये समस्त क्षयका पाम हात हें । इन सबक 


प्रेकका एक एक गुण वा धस्म हे, जसं चुका धम्म 


MPS Ee Sao Beg 


देखना, कानका धम्मं सुनना, मनका धम्मे संकल्प विकला _ 
करना इत्यादि । ये धम्मे, शरीरके साथ हो साथ जन्म 


ले करके; शरीरान्त पर्यन्त सबेकाल विद्यमान रहते 


ई । इसलिये सनातन अथात्‌ ( सर्वके ) चिरन्तन | उस | 


 कुलत्तयक हानसे, ये सनातन धस्म नष्ट हा जाता १ 


- जैसे चक्चु निस्तेज होनेसे अच्छा दर्शन होता नहीं 


निस्तेज होनेसे सुनाता नहीं, मन दुर्बल हो 


` ` प्रथमं अध्याय । ७१ 


ग्रस्त रोगीयोंके आंखसे सुफेद रंगको जरद दिखाई 
पड़ना, इत्यादि ॥ ३६ ॥ 


२», 


अधम्माभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
ख्रीषु दुष्टासु वाष्णेंय जायते वंणसंकरः ॥४०॥ 
अन्वयः । हे कृष्ण ! अधर्म्मासिभवात्‌ कुलाखियः प्रदुष्यन्ति; हे 
| चार्ष्णेय ! खीपु दुष्टासु ( सतीषु ) यणसंकरः जायते ॥ ४० ॥ 


अनुवादः । हे कृष्ण ! अधम्मंका प्रादुर्भाव होनेसे कुलस्त्रियां दूषिता | 
होवेंगी; हे वाष्णेय ! क्षियोंके दुष्टा होनेसे वर्णसंकर उत्पन्न होवंगे ॥४०॥ 


5 व्याख्या । इस प्रकार अधम्मे अथोत्‌ विपय्येय होने 
' सेकुलत्री दूषित होवेगी। जिसके गर्भम सन्तान उत्पात्त 
. होती है, उसीको स्री कहते हें । चतन्य-सयांगसे भातरः 
[र बाइरकी इन्द्रिय समूह सुख, दुःख, वासना, बेराग्य 
राग, द्वेष प्रभृति विविध वृत्तियाँ उत्पन्न करतीहें; इसी हि 
ये शरीर और इन्द्रिय सब ही खरी हैं। ये खरी 
दूषिता होवेगी अथात्‌ शरोर व्याधिग्रस्त 
आर व्याधिग्रस्त होनेसे ही वणेदाष अ 
` रूप-लावण्यादि नष्ट होवेगा तथा शारो 


७२ श्रीमद्भगवद्गीता । | | 


संकरो नरकायेव कुलन्नानां कुलस्य च। | 
पतन्ति पितरोह्येषां छुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४१॥ 


अन्वयः । संकरः कुछघ्रानां कुलस्य च नरकाय एव ( भवति), | 
एषां ( कुलघ्रानां ) पितरः छुप्तपिण्डोदकक्रियाः ( सन्तः नरक) । 
पतन्ति हि ॥ ४१ ॥ 


|| 

अनुवाद । वणसंकर ङुळनाइाकाके तथा ङुरक नरकके निमत्त ! 

{ 

होवेगा; इन छोगॉक पितृगण लुषपिण्डोदक हो करक Iनइचय (नरक) | 
पतित होवेंगे ॥ ४१ ॥ f 


व्याख्या | व्याधिवाळे शरीरके मनोभाबमें ब्रह्मञ्योति | 
प्रकाश पा ही नहीं सकता; सवदा दुड्चिन्ता, मन्द दिशा | 
में रति मति हे इसलिये दश दिशामें शरीरका त्य हाता 
रहता हे; सुस्थ अवस्थामें क्रिया करते करते अनुभवक | 
(अणु होनेके) समय जिन सब महापुरुषोके साथ साक्षात्‌ _ 
होता हे, जो ब्रह्मज्योति ( पिण्ड ) दशन होता ह तथां _ 
सहस्रारसे जो सुधा ( उदक ) क्षरण होकर सकल | 
. पुष्टि साधन करता हे, वह लोप हा जाता हे, ठीक रास्त | 
में प्राणायाम ( क्रिया ) होती ही नहीं, इसलिये अनुभव 
नष्ठ होता हे । इस अनुभवके समयमे स्थूल शरीरका | 
कुछ ज्ञान रहता नदीं, अथच सूक्ष्मशरीरकी क्रि 
जाग्रत अवस्थाके सदृश चलती रहती हे । मृत्युके पर 
त रण कर छायाशून्य 


पथम अध्याय | 


शरोरमें क्रिया फल भोगते रहते हैं, प्रत्यक्ष होता है। | 
| पितृ अवस्था ओर इस अनुभवकी अवस्था कार्य्यतः | 
| एक ही है, केवल स्थूळ शरीरके पात न होनेके लिये 
५ योड़ासा फरक रहता है मात्र । उस अनुभव अवस्थका 
उदय बन्द हो जाता है, इस कारण पितु-लोगोंका पतन 
ओर पिण्ड, उदक तथा क्रियाका लोप, कहा गया ॥ ४१॥ 


५५/१५/५५५५ 


AN , CQ, 
दाषरतः कुलन्नाना वणसकरकारकः । 
त्साद्यन्ते I ° 
उत्सायन्ते जातिधम्माः कुघम्मांश्र शाइवताः॥४२॥ 
अन्वयः । कुलब्नानां पतेः वणेसंकरकारकेः दोपैः जातिधम्माः 
__ झाशवताः कुलधर्माः च उत्साद्यन्ते ( लुप्यन्ते ) ॥ ४२ ॥ $ 
ल अब्नुवाद । कुलनाशकोंके वणेसंकरकरनेवाळे इन समस्त दोषोम | 
| जातिधम्म तथा सनातन कुळधम्म लुप्त होगा ॥ ४२ ॥ : 


न्याझ्या । वर्णसंकरके उत्पादक शारीरिक विकार 


७४ श्रीमडठगवदीता । 


अनुवाद । हे जनाइन ! जिन सब मनुष्यां का कुलघभ्म नष्ट 
होता है, वे लोग नियत नरकमें वास करते दे, ऐसा हमने सुना है॥४३॥ 


व्याख्या । “जिनादहन”--जन = जन्म, अईन = 
पीड़न; जन्मको जो पीड़ित करते हैं अर्थात्‌ जो शक्ति देते हैं, 
उन्हीको जनादन कहा जाता है। यहां कूटस्थ-चतन्यका 
ही लक्ष्य करके कहा जाता हे कि- हे जनादन * सुनने 
में आता है कि जिन लोगोंके मनोधम्मं हैं, अगर चे उन 
सबका तमाम शरीर-धम्मं दूषित होकर उनके शरीरपातका 
उपक्रम होवे, तो उन सबके मनम ऊच्च चिन्ता-आभेला- 
घादि और नहीं आती, किसी प्रकार प्रायश्चित्त करन 
चाळी ( क्रिया विशेषके द्वारा चित्तकी शुद्वि-सम्पादित 
करने की ) शाक्ते नहीं रहती; वो सब निरन्तर निदारुण 
कष्ट भोगते हुये नीच-चिन्तासे शरीर पात करते हैं॥४२। 


अहो बत महत्‌ पापं कर्तु व्यवसिता वयम्‌ । 


| यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥४४॥ 


अन्वयः । अहोबत ( महत्‌ कष्ट ) यत्‌ राउ्यसुखळोभेन स्वजन 
हन्त उद्यताः ( सन्तः ) वयं महत्‌ पापं कत्तु व्यवसिताः अध्यवसाय 
« कृतवन्तः) ॥ ४४ ॥ 


भनुवाद । अहो क्या सर्चनाश हे ! राज्यसुखके छोभके मारे 


स्वजनका विनाश करनेक्रे लिये उद्यत होकर हमळोग महत. पाप 


करनेका उद्योग करते हैं ॥ ४४॥ | 


प्रथम अध्याय | १. 
टप र > ~ ~ ~ ~ ~ i 


व्याख्या । हरि ! हरि ! में योगके कुहक जालमे 


_ 


पड़कर अपने सहजात सरीरको नष्ट कर योग-राज्य | 


पानेके लिये हाथ बढ़ाता हं । हाय ! हाय ! क्या. | 


महापाप करता ह; अपन शरारको आपही नष्ट करता 


चत ४ 
ह, आत्महत्या करता हूं । कसा सुखका लाभ द्व, | 


छि! छि!! छि!!! 


पहिले पहिले साधक योगे प्रवृत्त होकर अज्ञा 


नताके मारे योगका तत्व न समझके जब अब्रसन्न तथा | 
हताश हो पड़ते हँ; तब मनके भीतर इस प्रकार आप ही | 


आप धिक्कार आता इ ॥ ४४ ॥ 


अनुवाद ॥ अगर च शस्त्रधारी चात्तराष्टगण 
तथा अप्रतीकारक दशन करके भी हनन कर, त 


. ७६ श्रीमद्भगवद्गीता । | 


क NNN >... | 
न करूंगा; विषय वृत्तिके आकर्षणका नाश करने | 
के लिये प्राणायाम रूपशस्न ग्रहण न करूंगा, कोई प्रती | 
कार भी न करूंगा । इसमें यदि मुझका धात्तराष्ट्-वुत्ति 
अथात्‌ संसारशुखी-दाति समूहसे आक्रान्त होकर ज्वाला 
मय संसार यन्त्रणामें जन्म जन्म जळ मरना हो तो बह 
भी भला, तथापि भोग त्याग करके तमाम इन्द्रिय-हृत्ति 
नष्ट करनेवाल उपायस विकलांग होकर जीवन्मृतवत्‌ 
होकर जीवन्धुक्त नाम खरीदना अच्छा नहीं | इस प्रकार | 
योगानुष्ठान कर ब्रह्मराज्यका मुझे कुछ दरकार नहीं॥४५॥ 


संजय उवाच । 
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विरुज्य सशरं चापं शोकसंविम्ममानसः ॥ ४६॥ 


अन्वयः । संजयः उवाच । अजुन: एवं उक्स्वा शोकसंविमानसः | | 

` ( शझोकाङाळितचित्तः सन्‌ ) संख्ये ( युद्धे) सशरं चापं ( धनुः ) 9 
विसूज्य ( परित्यज्य ) रथोपस्थे ( रथोपरि ) उपाविशत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अनुवाद । संजय कहते हैं । शोकाकुछितचित्त अजुन, युद्ध स्थळ 

में एंसा कहकर सदार धनुष परित्याग कर रथके ऊपर बैठ गये ॥ ४६ ॥ 


[ व्याख्या । इस प्रकार कहके तब साधक शार्क 
आकुल होकर धनु फेंक देते हैं, 
कर देते ६, उस | न! 
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रहनेसे प्राण ( शर ) भी फिर सरल राइकी ओर उड | 
नहीं सकता, टेदीगाति पकडता है ( गाहित पथमे चरण | 
करता हे ) | इस समय साधक केवल चिन्ताकुल होकर | 
( रथोपस्थे # ) कूटस्थकी' तरफ देखकर चुपचाप बैठ | 
रहते हैं । 
जिन लोगोंने साधन-मार्गमें केवळ मात्र अग्रः 
सर होना प्रारम्भ किया हे, सुपुन्नाके भीतर प्रवेश 
करके स्थिर आत्म-उ्योतिके प्रकाशित करनेकी शक्ति 
पाई नहीं है, वह साधक थोडासा प्राणायाम करनेसे 
ही इस अवस्थाको समझ सकेंगे क्योंकि पका अभ्यास 
न होनेसे सब शरीर, विशेष करके घुटन', कमर, और 
पीठ पिराते रहते हैं, ओर स्थिर रह नहीं सकते । दोनों 
पैर लम्बा कर देते हैं, शरीर ढीला कर डालते हैं, तथा 
साधन विषय में हताश हो कर उदांस मनसे चुप चा 
बैठ रहते हैं॥ ४६ ॥ 5 
इति श्रीमहाभारते शतसाह्यां संहितायां वैयासि 
भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषतसु ब्रह्मवि 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुंन सम्वादे अजुनविष 


9८ श्रीसद्भगवर्गीता | 


शटल. तीयोऽध्यायः । Er. 
ट्टदायाऽव्यायः | 


RS 


| 


संजय उवाच | 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमृवाच मधसदनः ॥ १॥ 


अन्वयः । संजयः उवाच । मधुसूदनः तथ" कृपया आविष्ट अश्रपूर्ण- | 
कुलेक्षण विषीदन्तं त ( अजुनं ) इदं वाक्यं उवाच ॥ १ ॥ | 


अनुवाद । संजय कहते हैं । मधुसूदनन तादृश कृपाविष्ट अश्रुपूणी- 
कुूछित-लाचन विषादग्रस्त अजुनसे यह बात कही ॥ १ ॥ 
व्याख्या । दृश्यमान परिणामी पंच महाभूताक ऊपर 
उठनेसे ही सम्यक जय करना हाता ह; बह सम्यकू 
जय करनेके पश्चात्‌ जो दिव्य दृष्टिका प्रकाश हाता ह, 
उसीको संजय (स= संम्यक्‌+नय ) कहते हैं; ऑर उस | 
दिन्यदष्ठिमें प्रत्यक्ष करके जो अपरोक्षज्ञान उत्पन्न होता | 
` है, जिस ज्ञानके विरुद्वमें सन्देहका कारण पर्य्यन्त भी | 
नहीं रहता, उस ज्ञानम जो समझमं आता है, उसी | 
को संजयकी उक्ते कहते हैं । । 
- “विष” कहत हैं जिसमें व्यापन-श्ाक्ति है, आ< 
आसक्ति, दन्दान करना; व्यासिमें आसक्ति देनेंकी ` 


"> 
। | 
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नाम “विषाद”? हे । जीव जिसके नाम-रूप दिया है उस 
मायामय विश्वसे जसी व्यापकता हे, जीव जिसको ब्रह्म 
कहताह उस ब्रह्म-शब्दक अथमेभी उसी प्रकारकी एक व्या- 
पकता हृ । ब्रह्मो व्यापकत्वय आसक्ति देनसे मायांश बिः 
लोप होकरके ब्रह्मत्व प्राप्ति करा देती हे, ओर मायाके 
(विश्वके) व्यापकत्वर्म आसक्ति देनेसे शोचनामें पढ़ना होता 
हे । पाधक ब्रह्मकौ व्यापक्रतामें मिळनेके लिये गये तो 
अभ्यास के दोष करके, मायाकी व्यापकतामं आसक्ति 
दे करके, “हमारा” झब्दके अर्थमे जो जो सब खड़ा 
होता ह, वही सबको लेकरके माया योगम आ करके 
कृपामं फस मए। यही “विषाद योग है” | इसलिय माया 
से चक्षुमें जल आकर बाहरकी दृष्टि शक्ति आवरण हुई। 
जस बाह्य-दष्टिका अवरोध हुआ, बेसेही अन्तलक्ष्यका 
पदो खुळ गया, आर रामांच-करी अनुभवका उदय। वा 
अनुभव ही मधुसुदनका उक्ति हे अथात्‌ अपने प्रश्नका | 
उच्तर निजबोधरूप आत्म-ज्ञानमे आपही आप अपची | 
मामांसा करता है “मधु” कहते हैं, अति सिष्ठ द्रुव्यको 
जीवकी संसार-भोग-वासना ही मिठी चीज है। उसी 
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ग्यादि समस्त ऐश्वय्ये ही सबेदा विराजमान हैं, इसलिये 
चे 
बह भगवान है ॥ १॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


कुतस्त्वा कइमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्य्यजुष्टमस्वग्यमकीत्तिकरमर्जुन ॥ २॥ 


अन्वयः । हे अर्जुन ! विषमे ( एतादृश संकटे ) त्वा ( त्वां ) इदं 
अनार्य्यजुष्ट ( आय्यैरसेवितं ) अस्वम्यं अकीर्तिकरं कइमलं कुतः 
समुपस्थितम्‌ ? ॥२॥ 


अनुवाद । श्रीमगवान्‌ कहते €-अजुन ! एताइश विषम-समयर्म 
९४७ ४. 


तुमम ये अनाय्यसंवित अस्वगकर तथा, अकीत्तिकर कइमल केसं उप 
स्थित्‌ हो गये ? ॥ २॥ 


व्याख्या । सम कहते हैं ऊंचे नीचे (हिलने डोढने) 
से विहीन अवस्थाको । “में-मेरा” ज्ञान न रहनेसे 
वासनाका लेशमात्र नहीं रहता । “हमही हस” रूप 
क्या जाने केस अस्तित्व-बोधक भाव रहता हे मात्र 
साधन-चतुष्ठय-सिद्ध होकर ये अवस्था भोग करके नीचे 
उतर आकर संसार बीज नष्ट करनेक लिये अग्रसर हीत 
ही “विषम” अथात्‌ असमान अवस्थाका चरम विका 
होता हे । तब “म? “रा” “पर” इन तीनोंका ज्ञान प्रबल १ 
होकर, धर्म्मक्षत्र कुरूक्षत्रमें चरम क्षत्रिय-चलल प्रकाशकर 
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च गुण ~ A लत ~ _ ~ 
रजोगुण खिल आता है; उसासे “मेरा” की रक्षा करने 


स्त च च र 
आर “पर” के नष्ट करनेका बेग तीत्रतम होता है, 


किन्तु अनबधानतासे दूरत्यया मायाके चक्रमे पड़ने 
क च्छ © ° ~ 
से ही हृदयमें अर्थात्‌ कूटस्थमें दृश्य और द्रष्टाके 


ठीक बीचे सूति सरिसे फूट फूट गोल गोलाकार सीधी 
टेढी रंग वेरंगके न जाने कितने गिज बिज करते हुये देखनेमें 
~ 


आते हूँ ; उसी का नाम “कमल” हे | उस समय बुद्धि 


or 44 


अविद्याके वशमें आकरके भ्रममें पड़ती है, इसलिये “पर” - 


को अपना समभ मन मान लेता हे। मनका यह विकृत 
भाव भी “कश्मछ” है । कश्मल--अनास्यसेवित, 
अस्वग्ये और अकीत्तिकर है । 

“अनाय्यसेवित” ।-- जो साधक मनको सूक्त्मा- 
वलम्बी कर चेतन्यमय जगतमें समदशी होते हें, वही 
आर्य्य हैं । और जो जड़जगवमें जडत्वके भामेलेमें पढ़कर 
सम्रताको खोते हैं, वही अनाय्य हैं ! मायाके खिचाबमें 
पड़नेसे ही विषमतामें पहुंचकर अनास्य होना पड़ता 
है; तब अम्तराकाश कश्मळमें ढक जानेसे कश्मल 
ही कश्मल दशेनमें आते हें, अथात्‌ केवल कश्मछूकी 
ही सेवा करनी पढ़ती है । 


४ अस्वग्ये ? । = स्वगें>स+व+र+ग) “स न्सस्मः | 


श्वास,“व ! शून्य, “२”>तेज, (धा”-गति। शूच्मश्वासके 


A 


२ श्रीमङ्भगवद्गाता | 
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शून्य होनेके पश्चात्‌ जो तेजोमयगति होवे, बही स्वग ; 
अर्थात्‌ आत्मज्योति-ाप्ति हैं । “ थ ” ( ष्यण्‌ ) प्रत्यय | 
करने से दी होता हे स्व्यं अथात्‌ आस्मञ्योतिःप्रापफ। | 
बह आत्मञ्योति-प्रासति जिसमें नहीं होता हे, वोही अस्वग्य _ 
(अच्ञभाव+श्दग्य ) मायाक खिचावस पड़नस हॉ 
अधोगति होती हे, तत्क्षणात्‌ कश्मल आ पहुंचता | 
है, और स्वग ( आत्मज्योति ) दिखाई नहीं देती, 
क्रमशः अधिकतर तमसाच्छत्न होना पड़ता हे । इसाढिय 
कश्मछ अस्वग्ये है । 


| 
| 
| 
| 
| 


ग्रहण करनेसे संसारी, धनका आयत्ताधीन करनेसे धनी, | 
ज्ञान ळाभ करनेसे ज्ञानी, विज्ञान जाननेसे वैज्ञानिक, | 
योगप अभ्यस्त होनेसे योगी, कम्पेकी परिसमाप्ति करन | 
सन्न्यासी इत्यादि। कम्मेकी परिसमाप्ति ही ब्रह्मत्व दै; कि 


स्तर अतिक्रम कर चरम ऊद्धे स्तरमे पहुंचे हैं, वही क॑ 


जीवन्युक्त इं, विदेह-सुक्ति उनके 


कड 


ज्ञ 
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मायाका खिंचाव रहनेसे भी जो अपना उजान ( उद्धे ) 
गति नहीं छोड़ते, वही पुरुष अवाधतः कीत्ति शिखरमें 
उठते रहते हैं। कदाचित्‌ शिखर में पहुंचनेके पूर्व समयमें भी 
कालके वशमें उनका शरीर-त्याग हो जावे, तब भी उसके 
लिये उनको अवसन्न होना नहीं पड़ता, उनकी साधन 
छब्ध आकपेणी शक्ति तव अति प्रवळ हो करके विद्युत्‌- 
वेगसे निमिष-मध्यमे उनको सकळ स्तर पार कराके 
दूर उपरमे छे जाता है,-- बह भी अनस्तजीवन पाते है, 
अर्थात्‌ अपुनराहत्ति-स्थिति लाभ करते हैं । इसीछिये 
प्रवाद हे कि, “कीरत्तियंस्य स जीवाति”। किन्तु जो वीरत्व- 
परिशून्य होकर मायाकी खिंचाईसे उजान गति नहीं 
ळे सक्ते, अटक पड़ते हैं, उनके सामनेमे कश्मछ आ 
करके चिदाकाशको क्ुयासाहत ( कुज्कटिकाहत ) 
करके दिव्य मानस दृष्टि ढांक देती है; तब बह राहभूळ 
दिशाभूळे बनकर मायाके आवत्तम पड़क चक्र खाते 
रहते हैं, उसे फिर कीर्चिलाभ नहीं होती, अकीत्ति ही 
होती है; क्‍योंकि निष्फल कम्मे तथा असत्‌ कस्मा 
नाम ही अकीति है । इस मकार अकीचिमान, साधकको 


जीवन-प्राप्ति नहीं होती अथवा अनेक देरसे होती झे 
कारण यह कि, शरीर-त्यागके समयमे कॉ जसे जॉब | ब 


>> >. Nn 
को कर्भ सीमा अतिक्रम करा देता हे अकी बेसी 
उनको अनेक नीचे स्तरमे फेक देती हे, अथवा खच 


___( कातर्य्य ) त्यक्ता उत्तिष्ठ ॥ ३ ॥ 


८३ - श्रीमद्भगवद्गीता । 


A 
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रखकर सीमा पार होने नहीं देती इसलिये उनको | 
७ =e ~ 

न्म-मरणके बशम पडना पड़ता हे । f 

इसीलिये भगवान कहते हें,-इस प्रकार कश्मल तुमे _ 


आदि सवेजयी होकर स्वर्ग अपण किया है अथात्‌ | 
सहस्रारके सहस दलमें विचरण किया हे, महादेवके प्रसाद _ 
से पाशुपत अखन पाया हैं, अथात्‌ सहस्रार कणिकाके _ 
मध्यगत त्रह्म-बिन्दरमें आस्मोत्सगे करके निमेष मध्यमे | 
सकल अशुभ-नए्ठकरनेवाले शिव-पदमें प्रतिष्टित होनेकी | 
शाक्ति पाई है! पेसे. तुममें तो इस प्रकारकी मोहात. 
शोभा नहीं देती !! ॥ २॥ 


क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नेतत त्वय्युपपद्यते । 
क्ष्रं हृदयद्रोबल्य त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप॥ ३॥ 


अन्वयः | हे पार्थ ! छैव्यं मास्म गमः, एतत्‌ त्वायि न उपपदते 
( योग्यं न भवति ); है परन्तप ! चुद्रं ( तुच्छं ) हृदयदीवय 


के अवाद्‌ । हे पाथ ! झीवताको ग्रहण न करना; यह तुर 
शोभा नहीं पाती; हे परन्तप ! हृदयका तुच्छ दुवेलताको 


>> 


द्वितीयं अध्याय | ८५. 
जननी ह.) अपने गुणकम्म-विभाग-शक्ति बलस स्वेच्छा, 


परेच्छास बरावर अपनी पूर्व पूर्वावस्थाको त्याग 
करता हुई चली आई,--एसी कि अपने जन्मदाता 
पिता शूरसेनको त्याग करके उनको छुन्तिभोजकी 
कन्या भी होनी पड़ी थी। वही मातृगुण तुममें भी विद्यमान 
हैं तुम भी इच्छा करनेसे उसी मातृशक्तिके बलसे 
मायिक भाव परित्याग कर ब्रह्म भाव ळेनेमें शक्तिमान, 
हो । इसलिये कहता हूं कि, इस प्रकार छोवताका 
आश्रय न करना । छेव्य कहते हैं छीबके भावको । क्लीव 
( हिजड़ा ) जैसे संसारे खी-पुरुषत्व-विहीन होकरके 
केवल मात्र संसार-केश ही भोगती रहती है; तेसे साधन- 
मागमे आकर जो मायाकी खिंचाईमें पढ़कर पौरुष- 
बिहीन होता है, ऊंचमें भी आसक्ता नहीं, तथा आज्ञां 


बळवती रहती हे, इसलिये इच्छा करके नीचेमें भी नहीं 


आ सकता; केवल मात्र साधन-छैश ही उनकों सार होता है 


८६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
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४ उ ? ये चार स्थिति के स्थानके भीतर साधन-समयपें 
“पू? स्थानमें स्थिर रह करके शाम्भवी-ुद्रासे कूट 
भेद करना पड़ता है। यह “प” आज्ञाके नीचे विशुद्धके 
ऊपरमें स्कन्ध और मस्तके सन्धिस्थलमें अवस्थित 
है; पंचतत्वोके ऊपर है इसलिये उत्‌ ( ऊद्धे ) । जिद्वाको 
उलटू कर दाढी खींचकर बाहर बाले कण्ठ-कूपमे 
लगाकर छातीमें जोर देकर बेठके, मेरुदण्ड (पीठकी रीढ) 
स्कन्ध ओर मस्तकको समान और सीधा करनेसे नस 
समूहके खिचावसे, मस्तक-ग्रन्थि “प” आर आज्ञाचक्र य 
दोनों केन्द्रही समसूत्र होते हें । वह समत्र अवस्था ही 


i 


१,७ 


_ कपिध्वज-अवस्था है ( १ म अः २० शछ्लोकका व्याख्या | 


देखो ) । मायिक विषय मनर्भ आनेसे ही ग्रन्थि शिथिल 
होकर दोनों केन्द्र फिर उस सम-सूत्रम रहता नह, 
“पृ” थोड़ी नीचे ऑर आज्ञाचक्र ऊचेसं आ जाता है | 


इसी अवस्थाको रथोपस्थमें बैठना कहते हें । संसार | 
बीज नए करना हो तो कातरताको परित्याग करक 


छ उस मकार “प्‌” आर आक्षाचक्रको समसूत्रमं रखना र | 
पडता ह; तब शाम्भवी-प्रयोग करनेसे ही, कूट भेद | हक 


आ | सूक्ष्म भाणाघातस हा बाज की 
- (| र्‌ नहीं ञः I त्‌ 


ह 


अकार युद्ध करूंगा ? ॥ ४ ॥ 


०० ios 


द्वितीय अध्याय | ८७ 


ल 
अजुन उवाच । 


य 


कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहीवरिसूदन॥४॥ 


अन्वयः । हे अरिसूदन ! हे मधुसूदन ! ग्रहं पूजाहों भीष्मं 


` द्रोणं च प्रति संख्ये ( युद्धे ) इषुभिः कथं योत्स्यामि ॥ ४॥ 


i 
ग्रजुवाद । हे शत्रद॑भनकारी मधुसूदन ! इन ( पूजाह ) 
पूजाके योग्य भीष्म तथा द्रोणके साथ युद्धमें वाण द्वारा किस 


व्याख्या । जीवक शरीरम दो शाक्ते निरन्तर 
क्रिया करती रहती हें। एक “नर” दूसरी “नारायण” 
नर मूळाधारमें रहकर चेतन्य सत्त्वाको बेषायिक अज्ञा- 
नज तमःमें मिला देनेके लिये, आर नारायण सहखार 
में रहकर उसी चेतन्य-सत्त्वाको अवषायक ज्ञान 
तमःमे ला करके पालन करनेकी चेष्टा क 
हैं । इस चेष्टाका फलही, अथात्‌ उन दा 
समवाय-जनित बल ही जाव-भाव वा 
चैतन्य-सत्वा अथीत्‌ मन जैसे उन दोन 


८८ श्रीमङ्कगवद्विता | 
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वाली ढरकी की तरह चल रहा हे । मन--सक्ष्म और । 


स्वाधीन है, प्राण--स्थूळ ओर अधीन हे, मन--जीवत्व, 

[ण--जीवन हे; केवळ यही प्रभेद हे । उस नर-नारायण 
को माया-ब्रह्म वा मायिकशक्ति-ब्राह्मीशक्ति भी कहा 
जाता हे । माया त्याग करके ब्रह्मं जानेकी चेष्टा करनेसे 
ही, माया ततक्षणात्‌ खींचती रहती हे । मन तव प्राणका 


| 
| 


आवागमन रूप ( दोळना ) सरिस, माया-ब्रह्मके ठीक | 
बीचमें दोलता रहता है, अर्थात्‌ एक दफे आत्मज्ञान | 


की शक्तिसे ऊपरमें उठता है, फिर विषय-ज्ञानके दोषसे 
नीचे उतर पड़ता है । आत्म-ज्ञानमे--“हम ही सबके 
प्रभव तथा हमसे हा सवे प्रवत्तत” इस प्रकार स्वाधान 
भाव आता हे । विषय-ज्ञानमें--“आप सवेज्ञ शुरू, में 
अङ्ग शिष्य” इस प्रकार अधीन-भाव आता है। इन दोनों 
भावाको इ यथा-क्रम करक आत्म-भाव तथा जाव 
भाव कहते हैं । जीव-भावका संशय आत्म-भावमें 
समाधान होता हे । यह श्रीकृष्णाजुनका कथोपकथन ही 
जीतात्म-भावका संशय-समाधान हे। ये दोनों एक ही 
की भिन्न अवस्थायें हैं; में ही समझता हूं, में ही समझाता 
ह, माया का खचाईंमें पड़नेसे ही अजुन, ओर | 
पडनस हा भगवान्‌ । योग मागेकी आत्म-कुटीरमें ऐसा 
हायलक्ष दाता इ । साधक! अब समझ लो कि” 


| 


| 
| 


| 
। 
| 


| 
। 
| 
\ 
| 


j 


द्वितीय अध्याय | ८९ 


| “अज्जन उवाच” “श्री भगवानुवाच” । 
वाक्या अर्थ क्या है ! 

| “सख्ये” । सं-्सस्पक्‌, खत्ञाकाश, यं्यांन, 
ही ए=स्थिति, अथात्‌ देहाभिमान त्याग करक सम्पूर्णरूप 
आकाश-यानमें ( चिदाकाशमं ) स्थित हो करक । 

“इषुभिः? । आतत्ममन्त्र तथा हंस परस्पर समन्वय 
करनेसे प्राण अतीव सूक्ष्म तथा तोत्रवेगशाला हाता हैं; 
इसीका नाम इषु वा वाण-( भेद करनेवाला चाज़ ) 6 
इसीसे ही अन्तरावरण समूहका भेद हा जाता ह \ 

साधक ( अजुन ) संसार बीज नष्ट करनक लिये 
# खड़े हुये हैं, किन्तु मायिक विकळता करके ज्ञान ढक | 
पडनेसे उनको अनेक संशय हो रहा है; इसाळय 
आत्म-भाष मधुस्रूदनको लक्ष्य करक साचते ६, देहस 

छग हो करके तथा मनको आकाश सत्य निलिप्त 
करके, सरूक्ष्म-पाणचालनसे शासक टक्करस मनको कैसे 
मारग ? अर्थात्‌ ( भीष्म ) मनक अहेत्व, एव 
मन-चालित बुद्धिका नष्ट करूगा १_-उस समयम 
उत्‌-चारण-शाक्त सकुचित हां जाता ह, प्राण 
किस प्रकार सम्भव हावगा १ ओर भी 


९८ श्रीमद्ठगवद्वीता । 


इक्षुरसमें चीनी ) करता हूं तथा प्राकृतिक बुद्धिवलसे 
तस्व-निरूपणसे विज्ञानविद होकर विभूतिवान्‌ हुआ हूं, 
इसलिये ये दोनों ही तो हमारे पूजन के योग्य हैं, नाश 
करनेके लिये नहीं!” ऐसा ही भ्रम होता है॥ ४॥ 


शुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 

श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैब 

भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वयः । महानुभावान्‌ गुरून्‌ अहत्वा ( गुरुवधमकृत्वा ) इह 
लोके भेच्यम्‌ ( भिच्षान्न ) अपि भोकं हि ( निश्चितमेव ) श्रेयः 
( उचितं ) । गुरून्‌ हत्वा तु इह एव रुधिरप्रदिग्धान्‌ ( रुधिरलिक्ञान्‌ ) 
अर्थकामान्‌ ( अर्थकासात्मकान्‌ ) भोगान्‌ सु्षीय ( अश्नीयाम्‌ ) ॥१॥ 


अडुवाद । इन सकल महानुभव गुरुगणको बिना वध 
किये अगर चे सुके इस लोकमें भिच्षान्न भोजन करना हो, तब भी 
कल्याण-कर है; किन्तु इन लोगोंको निधन करनेसे इस लोकमें ही 
आत्मीयके रुधिरलिस अर्थ कामका उपभोग करना होगा ॥ ₹ ॥ 


व्याख्या । “अतएव अति प्रतापशाली उन दोनों 
को नष्ट न करके अगर चे इहलोक अर्थात्‌ प्राकृ 
तिक आधिपत्यमें रह कर काम्य-कर्मसे अभावको 
आपूरण करना हो ( भेक्ष्य ), तब भी अच्छा . तथापि 


द्वितीय अध्याय । ९१ 
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उन दोनोंको नष्ट कर प्रकृतिके ऊपर आधिपत्य मिळना 
| अच्छा नही; क्योंकि अहंत्व न रहनेसे संवेद रहता 
नहीं तथा प्राकृतिक बुद्धि न रहने से, भला, बुरा भी 
रहता नहीँ; उस अवस्थामं विषय-भांग वा शरार-धारण 


बिडम्बना मात्र ह, जस जिद्दीक ऊपर काटा जसा 
| निनवा हा जाय ता स्वाद लेनको .शाक्त न रहनस 
सुखका भोजन जैसे दुःखमय होता ह, बैसे हो | (गुरून्‌ 
| गोरवे बहुवचन ) ॥ ५ ॥ 

| न चेतडिझः कतरन्नो गरीयो 

- यह्वा जयेस यदि वा नो जयेयुः । 

। यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 

| स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धा्राष्ट्राः ॥ ६ ॥ 


झन्वयः । यत्‌ वा जयेम (वयं जेष्याम ) यदि वा न (अस्मान्‌) | 
जयेयुः ( एते जेष्यन्ति ) ( एतदूद्वयोमेष्ये ) कतरत्‌ ( किं नाम 
गरीयः ( अधिकतर अविष्यति ) एतत्‌ च न विद्मः । यान्‌ एव हत्वा 
न जिजीविषामः ( जीवित न इच्छाम } 
( सम्मुखे ) अवास्थिताः ॥ ६ ॥ 


गमः ) ते धात्तराष्दाः 


अनुवाद । यदि हम सव जय लाभ करें, य 


लोगॉंको पराजय करें, इन 
भी 


५२ श्रीमद्भगवर्द्गीता । 


~~ 
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व्याख्या । इस प्रकार भावनाके पश्चात्‌ पुनः 
भावना होती हे,--“'भळा, कौन अच्छा है? प्रकृतिके वश 
में रहना अच्छा, कि प्रकृतिको वशर्भ करना अच्छा, 
समझें तो आता ही नहीं ! प्रकृतिके वंशम रहने 
से संसार-बीज नष्ठ नहीं होता, फिर प्रक्ृतिकों वश 
करने से विषय-भोग नहीं रहता;--जिन सबको लेके 


> 


विषय-भोग करूंगा--जिन सबको नष्ट करके जीता रहने 


र ट्र 


में काई फल न रहनेसे जीनेकी इच्छा होती ही नहीं, 
वही सब मानसिक टत्ति समूह सामने खड़ी हैं अब 
क्या करू !!!॥६॥ 


€ > ३ 
कापण्यदोषोपहतस्वभावः 
पृच्छामि त्तां धर्म्मसंसूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्याज्षिश्चितं बूहि तन्मे 
eS he ( ~ ° « 
।शष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥७॥ 


अन्यः । कापैण्यदोषोपहतस्वभावः ( एतान्‌ हत्वा कथं जीवि 
ष्याम हात कापण्य, दोषश्च कुलक्षयकृतः, ताभ्यां उपहतः अभिभूतः स्व 
भावः शाय्यलक्षणः यस्य सः अहं ) अम्मंसंमूदचेताः ( युद्धं त्यक्त्वा 
भिक्षाटनमपि क्षत्रियस्य धम्मोऽधम्म वा इति सन्दिग्धचित्त सनू ) त्वा 


एच्छास, यत्‌ से श्रेयः स्यात्‌ तत्‌ निचितं जूहि; अहं ते शिष्य;, तवां प्रपन्ने 


( शरणंगतं ) मां शाधि ( शिक्षय ) ॥ ७ || नि 


ET 


द्वितीय अध्याय । ९३ 


NAN 


AA 


अनवाद । आत्मीय विनाश करके केसे जिऊंगा, इस प्रकार कात- 


इता तथा कुलक्षय करनेसे दोष होगा इस प्रकारके दोपकी चिन्तासे 
हमारा स्वभाव ( शौय्य ) आमैभूत हुआ हे; ओर युद्ध त्याग करके 
क्षत्रियको भिक्षावृत्ति ग्रहण करना धरम्मसंगत है कि नहीं, इस विषयसें 


~ 


मेरे मनमें सन्देह उपस्थित हुआ हैं; इसाल्य भ आपस पूछता हू , 


जिससे हमारा श्रेय हो निश्चय करके कहिये में आपका शिष्य आपके 


बरणागत हू सुझको शिक्षा दीजिये ॥ ७॥ 


व्याख्या । साधक इस कोकम कत्तृत्व अभिमानका 
एक बारगी त्याग कर शुरुपदर्मे आत्मसमपंण करते इ, _ 
कहते हैं“ममतापरायण होनेसे हमारी बांधशाक्त ढक गई, 
चित्त भी धम्पे-विषयमें मोहको प्राप्त हुआ ह; इसाढये _ 
आपसे पूछता हूं कि जो श्रेय हो वह र्नेश्वय कर 
मुझसे कहिये । में शिष्य आपके शरणागत हाता हू 
उपदेश दीजिये कि में क्या करू | ॥--शिष्यत्व स्वाकार 
करके शरणापन्न न होनेसे, तत्व-उपदेश भल नह 
सकता । यह बात प्रकाश्यमें जेसी वैसी हो भातरमे 
है। कारण देखा जाता है कि, क्रियाकालर्म 
(कत्तरवभाव) त्याग करक भक्तिपूबक गुरुचरण 
समर्पण न करनेसे और किसी प्रकारस 
नहीं खुलती, तत्तज्ञान लाभ भा". 
एर होई 


[a 


९४ श्रीमद्भगवर्द्गीतां ) 


हर कप BOs य लाय 
न हि प्रपश्यामि ममापनुयात्‌ 
यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 

अवाप्य भूमावसपत्नसडं 

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं ॥ ८ ॥ 


अन्वयः--भूमौ (दिव्यां) असपलं ( निष्कण्टकं ) ऋद्धं ( सड ) 
राज्यं सुराणामपि आधिपत्यं च ( सुरेन्द्रत्वंच ) अवाप्य ( प्राप्य ) यत्‌ 
( यत्‌ कम्मे ) इन्द्रियाणां उच्छोषणं ( अतिशोषकरं ) मम ( मदायं ), 
झोक अपनुद्यात्‌ ( अपनयेत्‌ ), तत्‌ हि न प्रपश्यामे ॥ ८ ॥ 

अनुवाद । पृथिवीमें निष्कण्टक और समृद्ध राज्य, यहांतक कि 
देवगणक ऊपर आधिपत्य पानेसे भी यह सुझाई नहीं देता कि जिससे 
मैं अपनी इन्द्रियोंके शोषक इस झोकको दूर कर सकूं । 


व्याख्या । भूमिस्क्षेत्र, यह शरीर हे । असपत्नः 
निःशन्रु । देवप्रतिकूछता, असतटत्ति, तथा प्राकृतिक 
विकृति #--यही तीनों शत्रु हैं। आसन-प्राणायामादिसे 
इस शरीरके विषयमें जितना जितना परिज्ञान होता 
रहे, उतना ही उतना निःशत्नु राज्य होता है; तब 
विशेष विशेष क्रियासे जो योग-सिद्धि ळाभ होती है, 

_ = देल = पत ससित कण हे । ततम दज उ टे कम्मे हे । संचित-कम्मका क्षय न होनेसे 
किम्वा पुरुषकारसे उस. संचित क्म्मको अतिक्रम न करनेसे नवीन 


कम्मेका फल मिल नही सकता । असततृत्ति = विषयासक्ते हे । 


आझातिक विकृति-वायु.पत्ति कफका प्रकोप दाना कः 


१-7) पु 


द्वितीय अध्याय । ९५ 


उसीको ऋद्धि वा 
विभूति- भूषण हो 
होता हे । 

सुर (स--उ--र)--सईश्‍वर,“प्राणोहि भगवानीशः” 
अतएव प्राण; उ=सहस्रारःस्थिति-पद$ रच्तेज; प्राण 
सहस्लारमें स्थिर होनेके पश्चात जो तेजोराशि प्रकाश . 
पाती है, वही सुर है । उस तेजके आगे पीछे “नाद 
विन्टु”में मन समपेण करनेसे जो शक्ति लाभ होती 


है, बही सुराणां आधिपत्य हे ॥ ८॥ 


विभूति कहते हैं । योग-सिद्ध हो करके 
नेसे ही शरीर असपत्न ऋद्ध राज्य 


संजय उवाच । 
एवमुक्तवा हृषीकेशं युडाकेशः परन्तपः । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्वा तुष्णी वभूव ह ॥९॥ 
अन्वयः । संजयः उवाच । गुडाकेशः ( जितनिद्रः ) परन्तपः 


( शब्रुतापनः ग्रजुनः ) हुपीकेशं (इन्द्रियाणां ईश्वरं कृष्णं ) एवं (उङ्क 
प्रकारं) उक्तवा, “ न योत्स्ये” इति गोविन्दं उक्तवा, तुष्णी वभूव ह॥8॥ | 


अलुवाद । संजय कहते हैं,--गुड़ाकेश परन्तप ग्रज्ञुनने हुर्षाकेशसे 

ऐसा कहकर फिर कहा कि “हे गोविन्द ! में युद्ध न करूंगा! 5 और 
फिर चुप हो रहे । , 

व्याख्या । गुड़ाकेश परन्तप अजुन (साधक 
पूर्वोक्त प्रकारसे कह रहे थे, तब वह इर्य 


९६ श्रीमडूगवद्वीता । 
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हृषीकेश रूप करके प्रत्यक्ष करते थे, अथात्‌ देखते थे, 
कि कूटस्थ-चेतन्य ही इन्द्रिय-ससूहके नियन्तारूपसे 
विराज रहे हें। इसके बाद जसे ही उन्होंने स्थिर किया-- 
और युद्ध ( क्रिया) न करूंगा (जो होनेको हो), 
बैसे ही गोविन्द रूपका प्रकाश होता है ( गो=विशवः 
समूह, पंचकोष-समन्वित यह शरीर है; बिद््‌=्जानना। 
जो विश्वका ज्ञाता, साक्षी, धाता है वही पुरुष गोविन्द है । 
अर्थात्‌ साधक ङूटस्थ-ब्रह्मको इस विश्व-कोषके सर्वे- 
साक्षी धाता-स्वरूपसे देख करके उनको ही “सववस्व 
पुरुष” प्रत्यक्ष करते हैं । इस प्रकार होनेसे ही अनासक्ति 
आव खिळता हे; तब साधकर्म एकदम तुष्णींभाव आ 
जाता हे । निस्तब्ध अवस्थाको तुष्णींभाव कहते हैं । इस 
अवस्थाभ इन्द्रिय समूह अपने अपन कामस अवसर 
छेते हें, मन चेष्टा शून्य हो करके कुछ अवलम्बन न करतं 
से अपनेमें आप रहता हे । यह तुष्णीम्भाव--शुडाकेश 


एवं परन्तप न होने से हो नहीं सकता। जिन्होंने निद्राको | | 


( अलसताको ) जीतलिया--जो निद्राको भी निद्रित 
करना सीखे हैं--जो निद्राको सम्पूण रूपसे अपने 
अधीन कर प्रयोजनके अनुसार निद्रा-भोग कालमें भी 
माया चक्र से स्वम कुहकं नहीं पड़ते अथात्‌ cf 
इवममें जो सवेदा आत्म-चेत 


| द्वितीय अध्याय । श 


A 


AAA 


| ही शुद्ाकेश हैं। और जो आसन सिद्ध हुये है, अवात्‌ 

_ शिराजशिराका पथ कूर वायु पिक्त-कफ करके आबद्ध | 

' रहनेके लिये पहले पहले आसन-कालमें घुटना, कटि, 

' पीठ, पीठके रीढ़ आदि स्थानोंके दद करनेसे जसा विध्र 

१ उत्पन्न होता था, इद अभ्यासस वह सव कष्ट नष्ट करके 
अनायास स्थिरासनमें जो बहुत देर तक रह सकते हैं, 

किसी प्रकार कातरताका अनुभव नहीं करते; वरंच 

आसन करके बैठनेसे लम्वे-पड्ने-वाला-आराम सरिस 

आरामका अनुभव करते हैं,--एक बातमे कहनेसे कहना 

` होता है कि प्राकृतिक सेन्यका कोई भी जिनका उद्यम _ 

|. अंग नहीं कर सकता, वही पुरुष परन्तप हैं ॥ ६॥ 


तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुमयोमध्ये विषीदन्तामिदंवचः ॥१०॥ 
अन्वयः । हे भारत ! हुर्षीकेशः प्रहसन्‌ इत ( प्रसन्नसुखः सनू ) 
उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तं ( विषादग्रस्त ) तं ( अजुन ) इद 
उवाच ॥ १० ॥ 
अनुवाद । हे भारत ! हृषीकेशने हंसते हुये दोनों 
बीचमें स्थित विषादग्रस्त अजुनस ये बात कहीं ॥ १० 


व आज AANA AANA, 


९८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


बिजलीकी छटासे अन्तराकाश्च ज्योतिम्मय हो पडता 
हे, चित्त पुलक करके भर जाता हे । (वह ज्योति--वह 
आनन्द भाषामें व्यक्त हो नहीं सकती, जो भाग्यवान्‌ 
साधक ६।७ छोकके अनुसार कचुरवाभियान पारेल्याग 
करके अन्ध शिष्य वनके उस तुष्णीम्भाव अवस्थामें 


आ सकते हैं, वही समते हें.) । किन्तु, दो अशमें 


विभक्त प्रत्यक्ष हात्ति समूहके मध्यभागमें मन अपनेमें 
¦ आप रहनेसे,. विषयविवञ्जित बिषण्ण-भाव रह जाता 
हे; तब कूटस्थ-श्रीविन्दुसे निञ्न-परकार वाक्यका उच्चारण 
होता हे &( भावका स्फुरण होता है ) । जिन महाभागने 


उस अवस्थां पहुच कर उस वाक्यका सुन ह, वह वन्य -. 


` हें, उनका जीवन सार्थक है, ओर पुरुष पद वाच्य 
भी बही हें॥ १० ॥ 


+ सात्विक आहार, सात्विक व्यवहारका आश्रय करके सारिवक 
आाचमें गुरूपदेश पाळून करते रहनेसे शीघ्र ही गीता-गायत्री आपही आप 
उच्चारित होती रहती हे, जो सुननेमें आती हे। इसलिये वेद तथा 
उपनिषदको “ श्रुति” कहते हैं । भगवद्‌ वाक्य किसी सजुष्यके रचित 
नहा ६ । एंकान्तक विरजाससे जो पुरुष सद्गुरूपदिष्ट पथमें विचरते हं, 

वह महात्मा इसकी सत्यता समझते हैं, तथा जो भाग्यवान्‌ विचरंगे 
वह भी समझे । भाषा तथा अनुसानसे समझा या समझाया जा 


नहा सकता । सुक्तभोगी न होनेसे इस अवस्थाका परिज्ञान होताही 
'नृह्ी ॥ १०॥ न र 
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। द्वितीय अध्याय | ९९. 
EO OO 


श्रीमगवानुवाच ॥ 
शञच्यानन्वशोचरत्वं मज्ञावादांश्च भाषसे । 
__तासूनगतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 

ह ग्न्वयः ! त्वं शोच्यान्‌ ( शोकस्य अविषयीभूतान्‌ ) अन्वशोचः 
| अनुशोचितवान्‌ ), च ( एनश्च ) प्रज्ञावादान्‌, ( परिडतानां शब्दान्‌ ) 
पसे ; ( किन्तु ) पणिडताः ( विवेकिनः ) गतासून्‌ ( गतप्राणान्‌ ) 
F ( जीवतोऽपि ) न अनुशोचान्ति ॥ ११ ॥ 
| झजुवाद । तुम अशोच्य विषय में शोक करते हो. फिर पणिडत 
हिस वचन भी बोलते हो, किन्तु क्या मृत कया जीवित किंसीके 
लिये पणिडितगण शोक नहीं करते ॥ ११ ॥ 
॥ व्याख्या । जो जो साधक क्रियाके परावस्थापें 
` हेते हैं, उन उन साधकके अन्तःकरणमें चांचल्य तथा 

। छ्यरत्व (जीवित और मृत) इछ भी प्रकाश नहीं पाता। 


| 


(54 प्र यह स्थितिपदमें न रह करके र भी स्थितिपदमें | 
(इने सरिस बचनका भाषण करत हो अथच सबेदा ._ 


चल तथा अस्थिर अषस्थामें अवस्थित रहते हो ॥११॥ | 


4 ट्‌ ह ‘ , ३-३ 

।„ नत्वेवाहं जातुनासं नल नम जनाधिपा 

॥ न चैव न भविष्यामः सर्व्वे वयमतः 
अन्वय जातु(कदाचित्‌)न आसं एव; र्वं न आसीः 

ःपरं सण 

न पुव ॥१३॥ . 


टी 


अनुवाद । मैं जो कभी न था ऐसा नहीं, तुम जोन थे ऐसा भी 
नहीं; ये राजन्यवर्ग जो कभी नहीं थे वह भी नहीं, इसके पश्चात्‌ हम 
सब फिर न रहेंगे ऐसा भी नहीं ॥ १२ ॥ 


व्याख्या ।में?--आत्मभाव वा परमात्महूं; “तुम” 
जीवभाव; “ जनाधिप ”--जन--अन्तःक रण-हत्ति समूह, 


आघधेप-इन सबके भातर जो जो प्रधान हैं । जीवभाव । 


१०० श्रीमद्भगवद्गीता | र | 
“SNS a ED NS RRR 5 
f 


एव आत्मभावक समवायसे यह जा चेतनशरीर ह, | 
इस शरारक पूर्वेम यह जीव तथा झात्मभाव था, अन्तः | 


रत्ति भी था; न रहनेसे अभीका (वर्तेमान काळका) यह | 
अतीत तथा वत्तेमान कम्मे ` 


समवाय नहीं होता; 
सत्रमे बंधा हुआ हे। वह बन्धन न खुळनेसे, भविष्यत 
ba 


में भी ये समवाय रहेगा, अथात्‌ फिर “मे” “तुम? 
“ये” सब उत्पन्न होगे ॥ १२॥ । 


देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 


तथा देहान्तरप्रा्तिधीरस्तत्र न सुह्याति ॥१३॥ 


अन्वयः । देहिनः (देहाभिमानिनः जीवस्य) अस्मिम्‌ देहे (स्थूल | 


शरीरे ) कोमारं यौवनं जरा ( इति अवस्था परिवर्त्तनं ) यथा भवति 


देहान्तरप्राप्ति: ( एकदेहनाशे अन्यदहमापिरपि ) तथा भवाति; | 
शरीरः ( घ्रीसान्‌ ) तत्र ( देहनाशोत्पत्तौ ) न सुझति ( आत्मा एव | 


मतो जातश्च इति न मन्यते ) ॥ १३ ॥ 


अनुवाद । जीवके इस ( स्थूळ ) देहमें कोमार यौबन जरा 


. CERRO द्वितीयं अध्याय । १०१ 
आदिकी अवस्थांका परिवत्तेन जैसा होता हैं, वेसीही देहान्तर प्राप्ति 
भी हे अतएव धीर व्यक्ति उससे मोहित नहीं होते ॥ १३ ॥ 

व्याख्या । इस शरीरमें जस कामार योषन जरा 
करके भिन्न भिन्न अवस्थायें आती हैं ( किन्तु देही 
का कोई परिवत्तेन नहीं होता वह ज्यों का ल्या ही 
रहता है ) , जीवकी भिन्न भिन्न देह प्रापि भा उसी 
प्रकार ( अवस्था एवं आवरणका परिवत्तन मात्र )ह॥ 
इसमें धीर *(धी- बुद्धि, रा धातु- ग्रहण करना ) अथात्‌ 
जो साधक बुद्धिक्षेत्रम स्थिति लाभ करते है, वह माते 
नहीं होते । वह महाशय निश्चयात्मिका शात्तद्रारा सत्‌ असत्‌ 
को पहचानकर सत॒का ही आश्रय करते ह असतरे 
हमें नहीं पड़ते ॥ १३ ॥ री 


मान्रास्पशारतु कान्तेय शीतोष्णुसुखदुःखंदा* \ 
आगमापायिनोऽनिव्यारतां रितातक्षर्व भारता१४॥ र 


यं हि न व्यथयन्लेते पुरुषं पुरुष \ 
समदुःखसुखं धीरं सो$मृतत्वाय कल्पते 


१०२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


“~ 


अन्तरयः । हे कौन्तेय ! मात्रास्पञ्चाः तु ( इन्द्रियद्त्तीनां विषयेषु 
सम्बन्धाः) श्ीताष्णसुखदुःखदाः ( श्वीतोष्णादिप्रदाः ) आगमापायिनः 
( आगमापायशीळाः ) अतएव अनित्याः; हे भारत ! तानू तितिक्षस्व 
( सहस्व ) । हे पुरुषपेभ ! एते ( मात्रास्पशोः ) यं समदुःखसुखं 
धीरं ( धीमन्तं ) पुरुषं न व्यथयन्ति ( न अभिभवन्ति ) सः हि 
अमृतत्वाय ( सो दाय ) कर्पते ( योग्यो भवति ) १४ ॥ १५ ॥ 


अनुवाद । हे कौन्तेय ! मात्रास्परी सकल ( विषयमें इन्द्रिय-वृत्ति 
के संयोग ) शीत-उष्ण-सुख दुःख प्रदान करते हैं; वह सब आगमापायि 
(इत्पत्तनाशधर्म्मी) अतएव अनित्य हैं । हे भारत!(तुम उन सभोको सहन 


कः = 


करते चलो । हे पुरुषपैभ ! ये सब ( मात्रास्पर्शा ), सुख दुःख समान 


ज्ञान करने वाळा जिस धोर पुरुषको व्यथित नहीं कर सकते वही 
पुरुष अमृतत्व ( मोक्ष ) पानेके योग्य हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


व्याख्या] मन-आदि ग्यारह इन्द्रियोंके दृत्तियां मात्रा ' 


कही जाती हैं; इन सबके साथ विषयके टकर ( छुआ छत 
होने ) लगनेका नाम मात्रास्पशे हे। उस टकरसे ही शीत 
उष्ण, सुख, दुःख उत्पन्न होता है; यह सब भी फिर 
उत्पत्ति विनाश शीळ होनेके कारण अनित्य है । इसी 
लिये उन सबको तितिक्षासे अथात्‌ “ दुःखेष्वनुद्रिमरमना' 
सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः” हो करके सहन 
करना होता हे । सुपुन्नान्तर्गत ब्रह्मनाडी धरक प्रति 
चक्रमे “मामनुस्प रन” करते करते उठनके समय शब्द 


RPE ste tL 


स्पशे-रूप-रस-गन्ध ये पांचो विषय साधकको भोग देनेके | 


लिये नाना मोहिनी रूप धारण कर उपस्थित होते हैं; 


५ 
bi 


द्वितीय अध्याय । १०३ BA i 
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रोदि होकर उसमें मन स्पश करनेसे ही फसना व । 
होता है; किन्तु भोग चिरकाळ नहीं रहता, समय आने. | 
से ही क्षयको पराप्त होता है, रह जाता है केवल संस्कारः 

_ बन्धन | उन सव विषयोंकी ओर भ्रक्षेप न कर मनको 

संयत कर सूच्यग्र परिमित कूटस्थ-विन्दुे लक्ष्य स्थिर 

करके तन्मय होनेसे, अमृत पद पाया जाता है ॥१४॥ १५ 


० Le 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृष्टो$न्तस्त्वनयोस्तर्वदशिभिः ॥ ९९ 
| अन्वयः । असतः भावः न विद्यते, सतः अभावः न विद्यते; तत्तद्‌” 
क्लभिः तु अनयोः उभयोः अपि अन्तः दष्टः ॥ ) ६0 


हो ! | 
अनुवाद । असतूका अस्तित्व नहीं है, सत्‌ वस्तुकी अविद्यमानता 
| भी नहीं है। तत्वदर्शिगण इन दोनोंकाही अन्त देख चुके दें ॥१६॥ | 


१०३ श्रीमद्भगवद्गीता | 


आछोड़नमें अज्ञानके अंधियारेमें आच्छन्न होता है, 
स्वरूप दर्शन होता नहीं | घुक्ति-प्रकरणमें काय्येसे _ 
कारणका अनुसन्धान होता हे, इससे दृष्टि एकमात्र 

मूलम ही आवद्ध रहती है, इसलिये ज्ञानालोक करके 5 
स्वरूप दशन होता रहता इ; तब पश्चीकृत एवं अप- | 
अ्वीकृत पंच महाभूत स्थूलसे सूक्ष्मतम हो करके केसे | 
पृथिवी जळ, जळ तेज, तज वायु, वायु आकाश, आकाश | 
तन्मात्रा इत्यादि हो करके इन सकलका पृथक्‌ अस्तित्व | 
मिट कर केवल मात्र “कारण” अवशिष्ट रहता है, वह 

देखनेमें आता हें। वह कारण ही बीज हे; उसका आर | 
कोई कारण नहीं हे, किसी प्रकारके क्षय-हाद्धे-परिवर्तेन - 
भी नहीं हे । यह बीज ही सत्‌ है। जो महाशयगण झुकत | | 
प्रकरणमें तसदी होते दें, वह सत्‌ और असत्‌ इन | 
दोनोंका ही अन्त जानते हैं, अर्थात्‌ जानते हैं कि असत्‌ | 


का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है, अस्तिश्‍व सतकाही है॥१३॥ | 


` अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वेमिदं ततम्‌। | 
विनाशमव्ययस्यास्य न काश्चित्‌ कत्तुमह॑ति॥१७॥ . 
अन्वय । येन इदं सचे ( जगत्‌ ) ततं ( व्याप्त ) तत्‌ तु अविनाओि 
विद्धि; कश्चित्‌ अस्य अव्ययस्य विनाशं कर्च न अहोति ॥ १७॥ 


अनुवाद । जगत्व्यापी होकर जो महदात्मा हैं, उनको अविनाशि 
के रूपमे जानना । इस अव्ययको कोई विनष्ट कर नहीं सकता ॥१७॥ 


STIRS TFS NMR 


द्वितीय अध्याय । १ ०५ 


व्याख्या । जसे एक मृण्मय घटका अणु परमाणु _ 
मटटीके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं, घड़ेको फोड़ देनेसे जो | 
पट्टी हैं वही मट्टी ही रह जाती है, आत्मा और यह विश्व 
भी वैसा ही है विःवके टूटने फूटनेसे आत्माका कुछ नहीं 
होता, आत्मा जेसीकी तेसी ही रहती हे। यह विश्व 
आत्मामय है, जैसे जळमें रस, इसलिये आत्मा छोड़ 
करके विश्वका कोई स्थान वर्तमान नहीं | जैसे एक जल 
का कठिन, तरल, 'वाष्पीय तीन प्रकार आकार करके. छ 
तीन प्रकार नाम होनेसे भी वस्तु एक ही एक रहता हे, 
केवळ अवस्था भेद करके नाम-भेद हो जाता हे । तड्ूप 
जीव, माया, ब्रह्म एक आत्माकी ही अवस्था ओर नाम 
का भेदमात्र । इसलिये किसी स्थानसे आत्माको हटा 
कर आत्माशून्य किया नहीं जाता, सदेव आत्मापरि- 
पूर्ण रहता है । इसलिये आत्मा अव्यय अर्थात्‌ व्यय- 
विहीन है । अतएव ऐसे अक्षयको, किस रीतिसे क्षय 
करोगे ॥ १७ ॥ का 


के 
> 
ह्‌ 


Pr हाच 


टि ही 
४ 


१०६ श्रीमद्भगवद्गीता | 


अजुवाद । अविनाश, श्रप्रसेय, नित्य, आत्माके ये समस्त देह 


अनित्य ( विनाशशील ) कहे जाते हैं; अतएव हे भारत ! तुम युद्ध 
करो ॥ १८॥ 


व्याख्या । पूर्व दो लोकमे हत्‌ ब्रह्माण्डकी वात 


कह करके, अब शरीर-शरीरि अर्थात धुद्र ब्रह्माण्डकी बात ' 


विशेष करके कही जाती है । इन दोनों ब्रह्माण्डके सम्चख _ 


में यदि कहना हो तो कहा जाता है क जैसे जलराशिों 
वायुके संयोगसे अनन्त तरंग-फेन-बुद्बुद हो करके (जो 
जल उसी वायुके ही स्थूल आकारके अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं ) बहुत क्षणके बाद ( बायुका प्रशमन 
करके ) शाम्त हो जाता है, उसका जलीयांश जलम, 
वायुका अश वायुमें जाता हे, इष्टिका धोखा उत्ताल-तरंग 
रहता नहीं, विषमता-शून्य बरावर समान रहता है; ठीक 
वैसे इस ब्रह्माण्डं चैतन्य संयोग करके मयेकर शरीर उप 
एवं पश्चात्‌ ( चेतन्यवियोग करके ) विनष्ट होता है। 
शरीरी अर्थात्‌ चैतन्य अनन्त एवं उपमा-रहितः और 
यह शरीर मायाके विकार होनेके कारण परिवर्त्तनशील 
( अन्तवन्त ) तथा अनित्य हे; यही सिद्धान्तकी बातें 


(उक्त्वा) हे । अतएव इस आनेत्य शरीरके ऊपर | 
, ममतापरायण न होकर युद्ध करो, अर्थात्‌ ळय योगम 


प्रच हो जाओ ॥ १८॥ 
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द्वितीय अध्याय । 
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य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तो न विजानीतो नायं हान्त न हन्यते॥१९ 


| 

| 

| न 
| अन्वय । यः एनं ( 'ग्रात्मानं) हन्तार वेत्ति, यः च एनं हतं मन्यते, | 
| तो उभौ न विजानीत (न ज्ञातवन्तौ ); अयं न हान्ति, न हन्यते॥१६३॥ | 
आत्माको जो इन्ता मान लेते हैं, एवं इनको | ! र 
ही-प्रकृत तत्त्व मालूम नहीं, क्योंकि. 
किसीसे हत भी नहीं. 


अनवाद । मनमे इस 
जो हत मानते हें, उन दोनांको 
यह ग्रात्मा किसीको हनन भी नहीं करता, एव 


होता ॥ १६॥ 


व्याख्या । साधक ! तुम ऊपर 

. आत्मा पूण एवं एक है, आत्मा हों जगत है; दी न 
कर होनसे वह इन्ता तथा हत कुछ भी हा नहीं सकता ॥१९॥ | 

! चिन्न यं RE 
न जायते ग्रियतं वा कदाचन्ना 

भूत्वा भविता वा न भूयः 

.अजो नल; शाश्चतोऽय पुराणा । 
न हन्यत हन्यमान शरीरे ॥ २० 


१०८ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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शाश्वत तथा पुराना ह; शारीरके विनाझ हानंस इसका विनाश नहु 
हाता ॥ २०॥ 


व्याख्या । अज=जा कभी जन्मता नहीं, नित्यऱ्जो 
सबकाळम वद्यमान्‌ रहता हे, शाखत-अविनश्वर, पुराणः 
जो सृष्टिके पहले, ओर संहारके पञ्चात्‌ विद्यमाने रहता 
हैं| आत्मा इस रूप स्वभाव सम्पन्न होनेके कारण वह 
शरार हत हानेसे भी इत नहीं होता । शरीरका नाप 
कोष इ; कोष पांच हे,--- अन्नमय, 'प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय, आर आनन्दमय । प्रथम वाळे स्थूल, द्वितीय, 
ठृताय, आर चतुथ वाल सूक्ष्म, एवं पंचम अथात्‌ शष 
वाळ कारण शरीर ह । एकके नष्ट होनेसे, वह ळय योग 
करक सूक्ष्मत्व लके दूसरेमं परिणत हो करक, हा 

सवळय हानक पश्चात्‌” सत्‌ सत्त्वामं मिलता हे; 


जळका बिम्ब जलमं उदय होकर, उस जल्म ही व 
जाता ह” ॥२०॥। 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । ` 
कथं स पुरुषः पार्थं क॑ घातयाते हन्ति कम्‌॥२१। 


अन्वयः । हृ पाथ ! यः एनं ( आत्मानं ) अजं अव्यय नित्यं अदि 
नाशन वंद, सः पुरुषः कथ कं घातयति, क॑ हन्ति ? ॥ २१ ॥ 


अनुवाद । हे पार्थ ! जो आत्माको जन्मरहित, क्षयरहित, निल 
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तथा भावनाश जानत है, वह पुरुष किस प्रकारस किसके हाथ कसका 
*९ ९ >) > Co > 
हनन करावग, आर [कस रूपस किसको हनन करेंगे ? ॥ २१ ॥ 


व्याख्या | जो ( क्रिया विशेषका अनुष्ठान करके ) 
आत्माको अविनाशि, नित्य, अज, एवं अव्यय ( क्षयः 
~ अप ~ र 
शून्य) जानते हैं (पत्यक्ष अलुभव करते हैं), वह पुरुषको 
अथात्‌ “अव्यक्तात्‌ परः” जो परागति है, उसको ही प्राप्त 
होते हें । तिनमें (सबहाके एक हो जानेके कारण) किसीके 
हाथ किसीको वधः करानेकी वा वध करनेकी युक्ति 
लर Q 6 AN "२९ ८. ९ कप 
दिखाई नहीं देती; क्योकि करने धरने वाळा कोई 
रहता नहीं ॥ २१ ॥ 
eS [oN ९ CN 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि णृह्वाति नरोपराणि । 
PT aC 
तथा शरीराणि विहाय जीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


+ 


अन्वयः । यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि , 
गृह्णाति, तथा देही जीणोनि शझरीराणि विहाय अन्यानि नवानि | 


संयाति ॥ २२ ॥. 
` अनुवाद । मनुष्य जसे जीण वखको परित्याग करके दूसरे नवीन 
वखको ग्रहण करते हैं, आत्मा भी वेस ही जीणशरीरकों परित्याग 
| दूसरे नवीन शरीरको प्रहण करता है ॥ २९ ॥ हे 


११० श्रीमद्भगवद्गीता | 
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व्याख्या । संसारमें जो जन्म मरण देखनभें आता | 
हें, वह केवळ पुराना कपड़ा छोड़ कर दूसरा नवीन | 
वस्र पहिननेके सहश आवरण परिवत्तन मात्र है; पुराने | 
अपड देहको छोड़ करके, जीव दूसरी एक नवीन पू | 
देहको ग्रहण करता है ॥ २२ ॥ | 


नेनं छिन्दन्ति दास्त्राणि नेनं दहति पावकः । 

च चेनं क्ेदयन्यापो न शोषयति सारतः ॥२३॥ 
अच्छेय्योऽयमदाह्यो ऽयमङ्केययोऽशोष्य एव च | 

नियः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 


अन्यवः । शास्त्राणि एनं ( आत्मानं ) न छिन्दन्ति, पावकः (अझ्निः) 
एुनं न दहति, आपः ( जळं ) एनं न च क्लेदयन्ति, मारतः ( एनं ) १ 
शोषयति । अयम्‌ ( आत्मा ) अच्छेद्यः, अयम्‌ अदाह्यः, अङ्केद्यः, अशो” 
ध्यः एव च; अयम्‌ नित्यः, सवेगतः, स्थाणुः ( स्थिरस्वभावः रूपान्तः 


रापत्तिशून्पः ), अचळ: ( पूवेरूपापरित्यागी ), सनातनः ( अनादिः) | 
॥ २३ ॥ २४॥ र 


अनुवाद । इस आत्माको शस्त्र समूह छेदन कर नहीं सकता, | 
आग्नि इनको दहन कर नहो सकती, जळ इनको भिगो नहीं सकता, ४ 
वायु इनका शोषण कर नहीं सकता, इसी कारण यह (आत्मा) अच्छे, ४ 
अदाह्य, अक्लेद्य, तथा अशोष्य हे, आत्मा नित्य, सर्वगत, स्थाणु ( स्थिर | | 
स्वभाव ), अचळ (सदा एकरूप) पुवं सनातन [अनादि] है ॥२३॥२४॥ | 


a ह > 
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व्याख्या | मायिक विकारसे उत्पन्न हुआ भूत समूह 
निर्विकारके ऊपर किसी शक्तिका प्रयोग कर नहीं सकता। 
अस्त्रशस्त्र, अग्नि, जल, वायु--ये समस्त प्रकृति, 
प्रक्रति-विकृति, ओर विकार हैं । इसलिये आत्मा 
को अस्त्रशस्त्रसे ठुकडरे टुकड़े करना, अग्निसे जलाना, 
जळसे भिगोना, वायुसे शोषण करना हो नहीं सकता; इसी 
कारण यह ( आत्मा ) अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य तथा 
अशोष्य हे । आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, ठठे बृक्ष सरिस 


AANA 


अटल, अचल, एवं अनादि हे ॥ २३ ॥ २४॥ है 
| अव्यक्तोष्यमचिन्त्यो$यमविकाय्योंष्यमुच्यते | | ० 


तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशायितुमहसि ॥२५॥ 


ग्रन्वयः । श्रयम्‌ 'ग्रव्यक्कः अयम्‌ अचिन्त्य: ग्रयम्‌ ग्रविकार्य्यःउच्यते 
तस्मात्‌ एनं एवं ( यथोक्लप्रकारेण ) विदित्वा ग्रनुशोचितुं न अहेसि॥२५॥ 
अछुवाद । यह श्रात्मा ग्रव्यक्त. अचिन्त्य तथा ग्रविकाय्ये 
जाता है । अतएव इसका स्वरूप जानकर निश्चय ही तुम्हारा 
करना उचित नहीं ॥ २९ ॥ 


व्याख्या | २३ श्लोकम कहा हुआ हे 
पृथ्वी आग्ने तथा वायुस र 


११२ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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अथात्‌ अति सूक्ष्म दोनेक कारण शब्दस भी अप्रकाश्य 
हैं; अन्तःकरण इनको धारण कर नहीं सकता, क्याके 
यह “ अचिन्त्य ” अथात्‌ चिन्ताक भी विषय नहा हैं, 
यह “ अविकाय्ये ” अथात्‌ मायातीत ( विकार मायाम , 
ही है, आत्मामं नहीं, जसे आकाशम मट्टाका पलेप ) | इन | 
अवस्था-समूहका तुमने आनुष्ठा नेक अनुभव करके अथात्‌ ' 
कूटस्थके उपर उठ करके निजबोध द्वारा जान करके 
बाणीमें प्रकाश किया हे ( उच्यते ).। अतएव आत्माको 
इस प्रकार जान करके शोक करना तुम्हार लिये उपयुक्त 
नहीं ॥ २५॥ 


ज्थ 


अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि खं महाबाहो नैनं शोचितुमहीसे ॥२६॥ 
जातस्य हि धुवो सृत्यु्धुवं जन्म सूतस्य च । ` 
तस्मादपरिहारय्य ऽथे न खं शोचितुमहीसे ॥२७॥ 


अन्वयः । अथ ( यद्यापि ) च एनं ( रात्मानं ) नित्यजातं निदं 
मूर्त वा मन्यसे, तथापि हे महाबाहो ! त्वं एनं शोचितं न अहोसे, हिं 
( यस्मात्‌ ) ज्ञातस्य मृत्युः श्रवः ( निश्चित ) मृतस्य च जन्मध्रवं, 


तस्मात्‌ अपरिहार्ये ( अवश्यम्भाविनि 
अरहसि ॥ २६ ॥ २७ ॥ ) अर्थे त्वं शोचितुं १ । 


| 
| 
| 
| 
| 


i 
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अनुवाद । और यदि इनको ( भात्माका ) नित्यजात वा नित्यमूत 


नमं सानला तो इं महाबा ! एसा होनस भा तुस इनक ळय शाक 
झह नहो सकत; क्याकी जिसने जन्म लिया ह उसका मरण अवश्य ह 
तथा मरबेस भी जन्म रचा अवधारित ह । भतएव इस अपार रंहाय्य 
 दषयक्त लियं शाक करना तुम्हार लिये उचित नहा ॥ २ ६७२७ ॥ 


ब्याख्या । अपना साधनळब्ध निजवोधरूप ज्ञान 
छोड करके भी यदि तुम सांसारिक नियमका छे इनका 
( आत्माको ) नित्यजात एव नित्यमृत मनम निश्चय 
कर लो, तो ऐसा होनेसे भी तुम्हारा शाक करना उचित 
नहीं; क्योंकि जन्म लेनेस ही मरना होता ह, फिर 
घरनेसे ही जन्म लेना पड़ता दे; यह एक विलकुळ 
ही सच्ची बात हे । जन्म ओर मरण क्या १--चेतन्यके 
नाम-रूपका आवरण ग्रहण करनेका नाम जन्म, 
और आवरण विहीन होनेका नाम सुक्त हे, फिर 
पलटा आवरण लेनेफे लिये असावधान हो करके शेष | 
निशवास त्याग करनेका नाम मरण है | उस आवरण > 
कोही शरीर कहते हें | वह शरीर तान प्रकारके हे -- स्थूळ 
सूक्ष्म, और कारण । पंचीकृत-पंचनहा भूत (नाम्सत, ष्‌ 


११७ श्रीमडगवद्रीता । 
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है । ( पेचज्ञानेन्द्रिय, पंचकम्मेस्द्रिय, पंचप्राण, मन, 
ओर बुद्धि इन सप्तदश्को सप्तदश कला कहते हें।) | 
निद्राकालमें स्थूळ शरीरके बिछोनेके ऊपर बेखबर 
पड़नेसे भी स्वप्नयोगमें जो शारीरमें क्रिया होती है, 
उसीका नाम सूच्म शरीर है। और कारण शरीर इन दोनों : 
शरीरका अविद्यारूप कारण मात्र वा बीज है । घृत्युके ठीक 
पहले जीव वाह्मज्ञान-झत्य होकर सूक्ष्म शरीरमें रहता है, 
तब उसका समुदय कृतकम्मे सामने उपस्थित हो करके | 
फळ देनेके लिये प्रस्तुत होता है । साधनसिद्ध योगीके 
सतूकम्मं समूह चिञ्ञ्योति विकाश कर ( सू्य्यतेजसे जैसे 
कुज्ञाटिका) सञ्ुदय आवरण नष्ट करा देनेसे उनको युक्ति” 
पदका प्राप्त होती इ, अथात्‌ उनके स्थूळ शरीर त्यागके 
साथही साथ तीनों शरीरका ही त्याग हो जाता है, और 
फिर शरीर धारण करना नहीं पड्ता। किन्तु असा: 
धक किम्वा असिद्ध साधक कम्मर्में आबद्ध रहने से, 
चिज्ज्योतिका -दशेन न पा कर केवळ शब्द-स्पशोदि 
विरयाका दशन करते रहते हे, आवरण भेद वा नह 
कर नही सकते, इसलिये स्थूल शरीर त्याग होनेसे भी 
सूक्ष्म और कारण शरीर लेके रह जाते हैं वन | 
काळम समुदय इन्द्रिय हचि और से Ns | 
सद, सूक्ष्म शरीरमें « SE 
- ` आकाशस्थ निरालर भूत? 
होकरके सग्रुदय इत्ति और संस्कार ,. १ बा 
रक साथ विचरण करते | 
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रहते हैं; इसीका नाथ मृत्युकी पर अवस्था हे । किन्तु 
बीज जैसे क्षेत्रमे पड़्करके काल साहाय्यसे दक्षाकार 
धारण करता है, बेसे ही वो दक्ष और कारण शरीर-रूप 
षत्रस्थ चैतन्य यथाकालम स्तसंस्कारवशर्मं अथात्‌ 
जिस भावका स्मरण करके मृत्यु हुई थी, उसी भावके 
अजुसार स्थूळ शरीर धारण करते हे;--इसीका नाम 
जन्म हे । अतएव जब तक कम्मेक्षय हो करके आवरण 
दूर न होय, तबतक उसी प्रकार शरीर ग्रहण ओर 
त्याग अर्थात्‌ जन्म और मरण होता रहता है । 
ये जन्म-मरण दो प्रकारके हैं,-श्वासगत और 
' शारीरगत । श्वासः ग्रहण करके उससे जीवन रक्षा 
५ करके भोगके पश्चात्‌ उस श्वासको त्याग करना पड़ता 
हे; श्वासके इस ग्रहण ओर त्यागको ही श्वासगत 
जन्म और मृत्यु कहा जाता है। जबतक जीवन है तबतक 
थे श्वासगत जन्ममृत्यु-रवाह बहता रहता है । ठीक 
इसी प्रकार जीवत्व जितने दिन है, शरीरगत जन्ममृत्यु-' 
प्रवाह भी उतने दिन दै,--जीव एकदेह धारण करके, | 
| भोगके शेपमें उसको त्याग करके, संचित कम्मेराशि 
९ भोग करनेके लिये फिर दूसरी एक नवीन देह ग्रहण 
करते हैं। जैसे जीवन धारण करनेसे जीवनका शेष न होने 
तक इवासका ग्रहण और त्याग. करना ही पहुता हैः | 
तैसे ( संबित कम्मेराशिका क्षय हो करके ) जीवत्वका 


/ 
र 
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|, 
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११६ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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शेष न होने तक शरारका ग्रहण आर त्याग करना ही 
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पड़ता हे;--ये अनिवाय्ये हे । अतएव अपारिहाय्य विषय 
में शोक करना तुम्हें उचित नहीं ॥ २६ ॥ २७॥ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्कमध्याने भारत। ' 
अव्यक्तनिधनान्येव तन्न का परिदेवना ॥२८॥ | 


अन्वयः। हे भारत ! भूतानि अव्यक्तादीनि व्यक्तमध्यानि अष्प' ' 
क्तनिधनानि एव; तत्न परिदेवना क्रा ? ॥ २८ ॥ 


अनुवाद । भूत सकळ ( प्राणीमण ) आदिमे ( साष्टिके पहले ) 
अच्यक्त ( अप्रकाश ), मध्यमे ( कुछ कालके निमित्त ) व्यक्त ( प्रकाश ) 
तथा मृत्यके पश्चात्‌ फिर अव्यक्त ही हो जाते हें; अतएव हसे 
दुःखका विषय कया है ॥ २८॥ 


व्याख्या । आदि-अन्त-मध्य विशिष्ट जो कुछ है | 
बही भूत हे । अतएव ये भोगायतन शरीर, अन्तःकरण | 
एबं नाना इत्तियांका आधार स्वरूप विश्िज्न मिश्रामिश्र | 
शिरा प्रशिरा की क्रिया--सवही भूत हे । यह सव भूत | 
उत्पत्ति ( जन्म ) होनेसे पहले केसी अवस्था रहते ये. | 
बह किसीके दशनमें आता नहीं; फिर लयके (परण | 
के बाद ) पश्चात्‌ किस प्रकारको ४ 


के नात कि अवस्था प्राप्त होगे / 
हैं, वह भी कोई नहीं जानता;--ये दोनों ही अव्यक्त | 


था 
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जवळ उस उत्पत्ति-लयकी मध्यावस्था व्यक्त अथीत्‌ 
इन्द्रियोंके ग्रहणी य--नियमित चचलताका विकाश, गुण- 
त्रयकी क्रियां हैं। यंह तीनों ही प्राकृतिक नियमके अधीन- 
अवश्यम्भावी हैं; इसके लिये दुःख करना, रोना, पीटना 
फिर शोक करना काहेको ? और भी देखो ! तुम “भारत” 
( भार्दीप्रि, आत्मज्योति+रत = आसक्त ) अथीत्‌ योगा- 
नुष्ठानमें आत्मञ्योति प्रत्यक्ष करके उसमें युक्त इये हो, | 
और उसी ज्योतिके. सहारेसे योगमागेमें अन्त्लक्ष्यम॑ं | 
प्रत्यक्ष देख चुके हो कि, ब्रह्माश्रया माया,# जो अव्यक्त- | 
मूल है, उनसे ही त्रिगुणात्मक चौबीस कंला-विशिष्ट ये 
प्राकृतिक जगत्‌ सृष्ट हुआ हे (१४ श अः देखो);--लय- 
यागमें ये सब ही पुनः मकड़ीके जालका सुति मकड़ी 
से मकड़ीमें मिला लेनेके सदश, उस अव्यक्तम ही मिल 
जाता है।--केवल सष्टिके मारम्मसे लयके पूर्वं पय्येन्त 
मध्यवत्ती कालकी क्रियात्मक अवस्था ही व्यक्त हा | 
इसका आदि भी बही अव्यक्त, अन्त भी सोइ अड 
हे । इसका स्वरूप प्रत्यक्ष करके भी तुम इसमें क्यों श 
करते हो? ऐसा न करना चाहिये । इच्छा करके 


अपने गलेमे फांसी नहीँ डालना ॥ 56 ॥ 
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. करनेमे अशक्त हो करके 


१९८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


आश्चर्य्यवत्‌ पदयति करिचदेन- 
माइचर्य्यव&दाति तथैव चान्यः। 
आइचरर्यवच्चेनमन्यः श्वणोति 

श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव करिचत्‌ ॥ २९॥ 


| 
| 


अन्वयः । काश्चित्‌ एनं आश्चर्यवत्‌ पश्यति, तथा एव . च भ्रन्यः | 
> ~ . ~ 
आइ्चय्यवत्‌ वदति, श्रन्यश्च एनं 'ग्राश्‍चर्य्येवत्‌ श्ूणोति, कश्चित्‌ | 
अत्वा अपि एनं न च एव वेद्‌ ॥ २६ ॥ 


अनुवाद । कोई कोई इसको ( प्रोक्तविपर्याका ) आश्चर्य सारि । 
SNS ० ९ _० ९ रजि _ _ ~ 6 _9_0 न | 
देखते हें, कोई कोडे आश्चर्यवत्‌ इसको कहते हैं, कोई कोइ इसका | 
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आश्चर्यं हो करके श्रवण करत हैं, फिर कोई कोई श्रवण करके भी इसकी 
जान ( समक्ष ) नहीं सकते ॥ २९ ॥ 


व्याख्या । साधक ! जिस रोज सहुरुकी कपास | 
तुमने अपनेको प्रथम दर्शन किया था, उस दिन तुमने | 
आप ही आप मनमें आश्चर्य ( जो नहीं जानते हैं बही 
आउचय्ये हे) मान लिया था कि नहीं! उस अपरूप 


, “रूपको बात जब तुमने बाणीमें कहने की चेष्ठा पाई थी, | 


उस रूपको प्रकाश करने वाली भाषा न पा करके, व्यक्त 

› आपही आप तुमने अपनेको | 
नहीं : फिर स्मरण करो--उसी | 
नोदके गमे बिन्दु; उसी अद्धेनारीः | 


आश्चय्येमें पाया था कि 
प्रणवके गर्भम नाद, 


(स्थिर विन्दु) नाचते रहगये (दोनों बिन्दुके ही कम्पन); 


द्वितीय अध्याय । १९९ 
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कि. 
इव बिन्दु से ( विन्दुखिल करक जब एकसे दो बिन्दु 
हो कर) एक बिन्दु प्रकृति नामको लेकरके जब नाचते 
नाचते प्रथम बाहर हुये, उसके साथही साथ पुरूष भी. 


पुरुषका कम्पन अति अधिक दर्शन आनेके कारण | | 
उसका नाम हुआ “ ताण्डव ” और प्रकृति का कम्पन भी 
धारणा में आनेके कारण उसका नाम हुवा “लास्य१॥ | 
इसलिये ताण्डवका “ता” और लास्यका “ळ”दोनां मिल * 
करके शब्द हुवा “ताल” । अखण्ड-नादके गभेमे ये प्रकृति 
देवीका ताल क्रममें पादचारण करनेसे जो व्यज्ञन-पिलन 
होता दे, उसीको छन्द कहते हैं; वो छन्द फिर हस्व» 
दीधे, एत उच्चारणके लघु, गुर अंगिमासे सात स्वरम | 
सुनाई देती है । जब तुमने उस शब्दको प्रथम सुनाया 
तब तुम घबराके आइचर्य्य भावमे इवेथे या नहीं i 
अच्छा ! फिर जब तुम इसके बाद भावके अधिकत् 
भावके सागरे इब कर वितल तळमं चले गये थे, तु 
५अइत्व? पिट गया था, कया तव तुम कुळ मालूम 
सकते थे ?--तब और तुम्हारे जानने लायक विषय कुछ 
नहीं था, कोई ज्ञान भी नहीं था, उस य जान 
न जाननेका विषः 


ड 


१२० श्रीमद्भगवद्गीता । ! 


किसको जाने! इस श्लोकमें तुम अपनी कई अवस्थाओंको 


मिला देखो ॥ २९ ॥ 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवेस्य भारत । | 
तस्मात्‌ सर्वाणि भूताने न ले शोचितुमहेसि॥३०। ` 


अन्वय: । हे भारत ! अवध्य: अयं देही ( आत्मा ) सर्व॑स्य देहे | 
नित्यं [ भवति ]; तस्मात्‌ त्व सवाणि भूतानि शोचितुं न अहस ॥३०॥ | 
अनुवाद । हृ भारत ! अवध्य ये जो देही ( आत्मा ) हे वह सवे | 


देहम नित्य वतमान हैं; अतएव तुम सवं भुतोंके लिये शोक न 
करना ॥ ३० ॥ 


व्याख्या । तुम भारत--आत्मज्योति-निविष्टचित्त 
हो; तुम जानते हो ओर अभी प्रत्यक्ष देख भी चुके हो, | 
य जा देहस्थ चतन्य आत्मा ( दही) हे, वह अवध्य तथा | 
सव शरीरम ( जगतूके भीतर आयतन विशिष्ट जो कुछ 
सब शर।र-चतन ही हो या अचेतन ही हो और उद्धिद 
भी होय ) नित्य वत्तेमान है । अतएव इस निलय | 
बत्तेमानको छोड़ करके अनित्य देह जो भूत हे ,उसके लिये | | 


तुम शोक न करना, ऐसा शोक कु 
रनस तुरु IS 
नहीं होती ॥ ॥ ३० ॥ तुम्हारी शो 


> 22 NN 


स्वधम्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमई 
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द्वितीय अध्याय । ड १२१ ॒ 
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अन्वयः । आपिच स्वधम्मे अवक्ष्य विकाम्पतु न अहस; हि(यस्मात) | g 

क्षत्रियस्य धर्म्यात्‌ युद्धात्‌ अन्यत्‌ श्रयः न विद्यते ॥ ३१ ॥ ह 


| अनुबाद । भार भा स्वधम्म को देख करक विकाम्पत ह्वांना तुम्हार 
। लिये उचित नहीं; क्योंकि क्षत्रियोंके पक्षमें धम्मयुडुके अतिरिक्त शेयस्कर 
दूसरा भार कुछ नहा ह ॥ ३१ I 
व्याख्या । स्वधस्म = आत्मधम्म । आत्मक्षत्र डुः र 
|. सेत्रक£ उपर हे । लययोगका आश्रय करक इस कषेत्रम 
| आपहंचनेसे, ( अनुछोमकी गतिमें ) केबल अहकारका 
'आविभाव करके, इम ही सब, में ही में हे रस भकार | 
स्थिर धीर अतिस्नग्धोज्बल तदित्पु्जबत्‌ मकाशमय आ 
“मैं? रूपकी एक-रस अवस्था आती हे;--उसीका स्वधर्म | 
जानना चाहिये | साधक ! तुमने गुरूपदश प्राप्त सहस्रार हि 
कृ क्रियायागसे ध्वनिके अन्तगत ज्याति भेद तथा मन | 
को विलय करके, विष्णुपदर्म मेल कर स्व धरम्पेको 
प्रत्यक्ष अनुभव किये हो--समझ भी चुक हो; समशन 
पञ्चात्‌ तुम्हारा इस प्रकार कम्पित होना ठाक न |] 
तुम क्षत्रिय--आत्मराञ्यसस्थापनच्छ हो; उस 
धम्मके हतु शम-दमादिके साथ आत्म 'निग्नह 
( शरीर ही “में” हूं, ये आभिमान नष्ट करनक । 


| 
| 


१२२ श्रीमद्भगवर्द्गीता । 


~ 
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युद्ध ( प्राणायाम ) बिना तुम्हारा और दूसरा श्रेयः 
हे ही नहीं ॥ ३१॥ 


यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपादृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युठमीदृशम्‌॥ ३२॥ 


अन्वयः । हे पार्थ ! यदृच्छपा च ( अप्रार्थितमपि ) उपपन्नं (प्राप्त) 

ठ डन ° र . ९ झा . ~ : ~ : 
अपावृतं ( उन्मुक्तं ) स्वगद्वार (इव ) इदृशं युद्ध सुखिनः क्षत्रियाः 
लभन्ते ॥ ३२ ॥ 


. अनुवाद । हे पार्थ आपही आप उपस्थित्‌ उन्सुक्त स्वर्गद्वार-स्वरूप 
इदृश युद्ध सुखी क्षत्रियाणको ही प्राप्त होता है ॥ ३२॥ 


व्याख्या । सुख--सु=्सुन्दर, शुभ; खऱ्शून्य | क्षिति 
अप, तेज, मरुत्‌, व्योम ये पांचही 'कुठ! हैं; जिसका 
अआद्‌-अन्त-मध्य ह, उसांको हा कुछ कहते हें; वो कुछ 
न रहना ही “शून्य” अथात्‌ अविषय हे | अभाव का 
आपूरण ही अर्थात्‌ पातका प्राप्ति या आकांक्षा मिटजाना | 
ही शुभ” इ । शान्तिके लिये ही आकांक्षा है । अवि 
च्छिन्न निस्त्रेगुण्य अवस्थाही शान्ति हे | मात्रास्पर्श समूह । 
के (२ य अः १४ इलोक ) उत्पात्त विनाश शाळ और | 
आनत्य हानक कारण शान्ति नहीं आती । किन्तु आत्मा 
के नित्य होनेके कारण, विषय छोड़ करके आत्यामे आ 
पड़ने से ही शान्तिमय आत्मानन्द छाम होता है। इस विषय” | 
शून्य शान्तिमय अवस्थाकोही सुख कहते हैं | नोय! 


द्वितीय अध्यायं । १२३ | 
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सुख भोगते हैं बह भाग्यवान पुरुष ही सुखी हैं! जो 
क्षत्रिय अर्थात्‌ आत्मञ्योतिके प्रकाश का रक्षा के लिये 
वीय्यशील हैं, तथा सुखी हैं वह पुरुषरत्न इस मकार 
४ युद्धलाभ करते हे क्योंकि यह बुद्ध अनायास-लब्घ है। 
प्त्रियह॒त्ति-सम्पन्न सुखी साधक दिव्य दृष्टि करके देखते 
हैं कि, मानसिक हि सकळ आपही आप (किसी प्रकार 
का चेष्ठा न करने से भी ) नाना विवय में दोड़ता हुआ 
उनको ( साधक को.) आत्मपदसे हटादेनेके लिये चेष्टा 
| कर रही हैं; इसीलियें यह युद्ध अनायास लब्ध 'हे। और 
| भी यह युद्ध स्वर्गका उन्धुक्त द्वार स्तूप अर्थात्‌ आत्मः 
| गति का खुळा हुवा दरवाजा है; क्‍योंकि जो साधक 
ह . ऊँचे स्तश्मे उठ गये हैं वह जानते हैं कि देहात्मामैमान 
नाश करने वाला सूक्ष्म प्राण-चालन ठीक होने से ही | 
एक प्रस्फुटित मणिमय (दीराके तेज सरिस ज्योतिसदृश) 
अवकाश वा उिद्रसे “कोटीसुर्यमर्ताकाशं चन्द्रकोटी 
७ सुशीतल” आत्मज्योति खिलती हुई बाहर निकल आती 
«है, दशनम आती है | इसलिये भगवान कहते 
प्रा ! बड़े भाग्य से इस युद्ध (किया) मिलता ह 


| 


अन्य । अथचेत्‌ (यदि) स्वस्‌ इमं धर्म्भ्यं (घस्मेविहितं) संग्रामं न | 
करिष्यसि, ततः संवधम्मे कीतिं च हित्वा पापं अवाप्स्यंलि ॥३.३॥ 


१२४ श्रीमद्भगवद्गीता | 


अनुवाद । अभी अगरचे तुम यह धम्मे युद्धे न करोगे तो ऐसा 
होनेसे स्वधम्म तंथा कीरति परित्याग-करके तुम पापको प्राक्त होंगे ॥३३॥ 
व्याख्या । साधक की उस सुखकी अवस्था के | 
आते ही साधक सामने शुद्ध चैतन्यमय श्रीकृष्ण परमा- 
तमाका दशन करते दें, और क्षत्रिय हत्ति रहनेसे परद्वत्तिः | 
निटत्ति की क्रिया समूह साधक में प्रत्यक्ष होती हे । इस | 
लिये कहागया--सुखी क्षत्रिय हो करके यादि तुम अभी | 
यह आत्मधस्मे-विषयक प्रहत्तिनाशक युद्ध ( प्राणायाः | 
मादि साधना) न करोगे तो उससे स्वधम्मे (ब्राह्मीस्थिति) ` 
और कासे (ब्राह्मीस्थित्ति पात होने की चेष्ठा में अनुष्ठित 
| कम्मे में जो एक एक सिद्धि लाभ होने के पश्चात्‌ आत्म | 
. ख्याति अथात्‌ अपने सामर्थके प्रति अपनी बिशुद्ध प्रशंसा | 
. आर विश्वास. होता हे, वही ) परित्याग करके तुको | 
पापमें अथात्‌ माकृतिक चंचलता में--जन्म मृत्युके प्रवाह _ 

में पड़ना होवगा ॥ ३३ ॥ 


जिनकी 


प्‌ 


अकातञ्चापि मूतानि कथयिष रै 
{ताम कययष्यान्त तेऽव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य च 


। __ कार्ये भी संस्कारमेपारणतहा क 


OPPO 


द्वितीय अध्याय । १२५ 
अचुवाद्‌ । और भी भूतगण तुय्दारे अक्षय अकीत्तिमें घोष का; 


NNARRDNNNARODDSNNNNN NNN >5:5><5<>*>»> >> >> YY ०" 


समर्थ पुरुषकी अकार्ते मृत्युसे भी अधिक होती है ॥ ३४ ॥ 
ब्याख्या | साधक ! यदि तुम क्रियाम इतनी दूर 

अग्रसर होनेके पश्चात्‌ अभी कातरता कर प्राणायामादिं 
क्रिया ( युद्ध ) त्याग करो तो, जिस कम्मे में तुम अकृत- 
कार्य्य हुए हो कम्मैम्रारम्म करके सिद्ध लाभ करने की 
शक्ति हुई नहीं, वही तुम्हारी अकीत्तिं । यह अकीत्ति 
केवल इसी जन्म में तुम्हारे प्रनमें अनुशोचना का उद्रेक 
करक निरस्त होवेगी एसा नही; यह अकीति तुम्हारे लिये 
अव्यय अक्षय होकरके रहेगी। क्योंकि भूत सकल 

( अपंचीकृत पंचमहामूतनिर्म्मित सूक्ष्मावयव मन -आदि 
सप्तदश कला ) तुम्हारी डस अकीर्तिकी घोषणा करके 
अव्यय करेगा अर्थात्‌ अति उन्नति की अति अवनति , 
कारण करके बारवार तुमको जन्म मृत्युके पवाइमे डाळ कर 
पूवेकृत करशैकी स्मृति संस्कारके हाथसे तुमको निष्कृति 
पाने न देगा; तब, (संसारवाही मूद लोग कष्ट भोग करके | 
जैसे कहता रहता हे “जनम जनम मे कितने पाप किये | 
है--कितनी गोहत्या, नरहत्या, खोदल्या की हैं, 
उप्तीका फल भोग रहा हँ” इसी प्रकार करके 
संस्कार के कापे तुम्हारे ही मुखसे ऐसी ९९ [ 
निंकलेंगीः--इसीकाही घोषणा जानिये ॥ फिर 


१२६ श्रीमद्भगवर्ह्गता । 
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का कण्टक होवेगा । इसलिये कहता हूं कि साधक! तुम 
सम्भावित ( बहुमत, पूजित ) अर्थात्‌ मन बुद्धि | 
प्रभृति सप्र कलाके श्रेष्ठ हो; तुम इच्छा करके यदि 
यह अकीत्ति लेओगे, तो यह तुम्हारे मरणसे भी आधिक । 
 होवेगी। क्योंकि मरनेसे शरीर का विच्छेद होनेके | 
' पञ्चात्‌ कृतकम्मंका संस्कारही रह जाता है, प्राकृतिक 
' यन्त्रणा रहती नहीं, वह शरीर के साथही साथ मिट 
जाती हे सही किन्तु इस करके पर जन्मके शरीर में. 
| दूनासे भी अधिक परिमाण यन्त्रणा भोग करना 
पड़ती हैँ ॥ ३४ ॥ 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते खां महारथाः । 
` येषां च लं बहुमतो भुला यास्यासि लाघवम्‌ ॥२५॥ 


अन्वयः । महारथाः स्वां अयात्‌ रणात्‌ उपरतं ( निवृत्त ) मंस्यन्ते ` 
(मन्येरन्‌); येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवं यास्यसि ॥ ३५॥ 


. सअनुवाद। सहारथ समूह मनम समझेंगे कि भय करके तुम युद्धसे | 

ध्रतिनिवृत्त हुये हो; जा रोग तुमको अनेक श्रेष्ठ कह करके मानते हें, | 

NETS sh 
उन ळोगोके प 
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द्विताय अध्याय | 


भीतर प्रधान प्रधान इत्ति समूह ( महारथाः ) मनमें 
उदय हि करके आत्मग्लानि उत्पन्न करती हैं; तब मनमें 
होता है, हाय हाय !! डरके मारे उपरत (पीछेपांव) हुआ 
हं !-मुझको धिक है! उस प्रकार, पहले पहले जिन सब 
५ तियो के ऊपर एक शाक्त रहने से _ आत्मान वनी 
' हती है, पश्चात्‌ उन सवके प्रधान हो उठनेसे आप 
¦ ही आप अन्तःकरणमे थोडासा लघु होना पड़ता है, 
' पहले सरिस मन औंर उतना तेज धर नहीं सकते। 
' साधक ! तुम अपना सब प्रकार का अभिक्षता के साथ 


NAAN 


ANNAN 


| 

' मिलाके देखो, सब मिळ जावेगा ॥ २५॥ 
॒ 
ih 


अवाच्यवादांश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । 


निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं जु किस्‌ 


अन्वयः । तव अहिताः ( शत्रवः ) तवसामर्थ्यं निन्दन्तः बद्दून 
| (अनेक प्रकारान्‌) अवाच्यवादान्‌ च वदिष्यन्ति; ततः दुःखतरं किं नु? 
॥ ३६॥ : 
अनुवाद । शत्रुपक्ष तुम्हारी शाक्त सामथ्येकी निन्दा करके 


ही अकथ्य कथनका पूयोग करेगा; दुखका विषय इससे अधिक 
क्या हो सक्ता है ॥ ३६॥ i 
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१२८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


आर इच्द्रियगण ) तुम्हारे सामथ्य को निन्दा करेंगे, । 
अनक अनिष्ट की बातें भी कहेंगे, अथात्‌ तुम आपही 
आप मनही मनमें अपनी अनेक प्रकार निन्दा ग्लानि 
करत रहोग । इससे आधिक दुःखदायी आर क्या | 

१ “धिकूजीवितं व्यथेमनोरथस्य' ॥ ३६ ॥ 


हतो वा प्राप्स्यासे स्वर्ग जिला वा भोक्ष्यसे महीम्‌।| 
तस्मादुत्ति्ठ कॉन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ १७॥ | 


अन्वय: । हे कोन्तेय ! हतो वा स्वर्ग प्राप्स्यसि, जित्वा वा महँ | 
ओच्यसे; तस्मात्‌ युद्धाय कृतनिश्चयः ( सन्‌ ) उत्तिष्ठ ॥ ३७॥ है 
अनुवाद । हे कोन्तेय ! यदि मरोतो स्वगे लाभ करो,--यदि जयी 


ह्रो तो पृथिवी भागकर सकोगे; अतएव युद्धके क्रिये कृतानेश्रय हो 


करके उठ बैठो ॥ ३७ ॥ 


है 


. व्याख्या । यह साधन-सपर करते करते मरजञाने 
प्रको स्वग ( आत्मगति लाभ ) होवेगी; क्योंकि 


NN 
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- अवस्था आती हे; सुन्दर जा आत्मज्यात ह 
- रेखा मात्रका भा दशन नहा! मिळता, प्राण अ 


द्वितीय अध्याय । १२९ 


un 


गे (८ घ कोक देखो) अथात्‌ जीवन्मुक्त हो जाआंग। 
अतएव युद्धके लिये कृतनिशचय होकरक उद्धम स्थित 
होजाओ ( उत्-विष्ठ ) ( ३ य इलाक देखा )॥ २७॥ 


~ _ NX 
सुखदुः समे कूला छाभाळाभा जयाजयां | 
च Ne ~ 
ततो युद्वाय युञ्यस्व नव पापसवाप्स्यांस ॥३८॥ 
 ्रन्वयः। सुखदुःखे समे (तुल्ये)कृत्वा, तथा ब़ाभालाभा जयाजय 
( समौ कृत्वा ) ततः युद्वाय युज्यस्व ( सन्नद्धोभव ) एवं (युद्धं कुवन्‌) 
पापं न अवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 
अनुवाद । सुख-दुःख, लाभ-अ्रलाभ तथा जय-पराजंय समान 
ज्ञान करके युद्धमें युक्त (प्रस्तुत) हो जावा; इस प्रकारसे (युद्ध करनेसे) | र 
तुम पापको प्राप्त न होओगें | ३८ ॥ टी 
व्याख्या । सुख १२ इलोकमें व्याख्या की गई 
हे । इःख--दुः=्कलुषित, खऱ्य्राकाश; वासना रहनेसे 
ही अन्तराकाश आवरण शक्ति करके ढक जाता है 
तब अभावपूगे शून्यमय अंधियारी स भरा. हुई एव 


x 


१३० श्रीमद्भगवद्गीता । | 
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प्रकार से फलाकांक्षा छोड़ देके कत्तेव्य ज्ञान करके युद्ध | 
अर्थात्‌ प्रहत्ति-निग्रह में यत्न करो । ऐसा करने से और | 
तुमको पाप ( चेचलता, जिसमें साधक को अवश करके | 
स्थान और लक्ष्य भ्रष्ट होना पड़ता हे ) स्पर्श न करेगा | 
अथात्‌ कम्म-अकम्म-विकम्मं जिसमें रहोगे निरन्तर | 
्राह्मीस्थिति पाबोगे ॥ ३८ ॥ | 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुडियोंगे त्विमां श्वणु। | 
बुद्धया युक्तो यया पार्थे कर्म्मबन्धं प्रहास्यसि॥२९॥ | 


अन्वयः । हे पार्थं ! सांख्ये ( परमार्थं वस्तु विवेक विषये ) एषा | 
बुद्धि: ते ( तुभ्यं ) अभिहिता ( कथिता); योगे तु ( कर्म्मयोगेतु ) इमां ¦ 
डि शुणु यया बुद्धथा युक्तः ( सन्‌ ) कम्भबन्ध प्रहास्यासि ( प्रकर्षेण ` 
लक्ष्यास ) ॥ ३६ ॥ 


अनुवाद । हे पार्थ ! मेने सांख्यमत सिद्ध यह ज्ञान तुमसे कहा, । 
अब योगसत करके इस छान का विषय कहता हूं. श्रवण करो, जिस. 
झानमें युक्‍त होनेसे तुम कम्मे बन्धनको परित्याग कर सकोगे ॥ ३६॥ 


.. _ व्याख्या । साधक ! यह जो निश्‍चय करने वाली 
. बुद्धि तुमसे कही गई, वही सांख्यका मत है; किन्तु | 
योगका मतम वह बुद्धि किस प्रकार होती है, सुनो, | 
जिसके युक्त होनेसे तुम सम्पूणे रूपसे . कम्म बन्धनको 
त्याग कर सकोगे | i 
`. सांख्य क्‍या £ संख्या द्वारां वर स्तु 


स्स. SP 


द्वितीय अध्याय । १३१ 


लेने का नाम सांख्य हे । इसमें पाकृतिक २४ तत्व | 
और पुरुप एक, ये .२५ पदार्थ की गणना करके 
विश्वकोष की ससत्त्वा समझी जाती हैः -यह अनुमान 
और अनुभवसिद्ध * समष्टि ज्ञान है, इसीलिये सांख्य 
शब्दमें ज्ञानको समझाते हें । ओर योग! एकको 
आर एक वस्तुके साथ मिला कर तदाकार कर देने 
का नाम योग है; यह योग सम्पूर्ण अनुष्ठानसिद्ध है । 
जैसे पृथिवी-तत्वको-लय करके रस-तच्वमें मिला कर 
एक करना योग है, रसको ऐसेही तेजके साथ मिलाना 
योग है, तद्वत्‌ तेज वायुर्मे, वायु आकाशम, आकाश 
तन्मात्रा, तन्मात्रा मनमें, मन बुद्धिमें, बुद्धि अहंकारमें, 
अहुकार महत्वच्वमें वा चित्तमें चित्त अव्यक्त वा मूळ 
प्कृतिमें, सबके पश्चात्‌ प्रकृति को पुरुष में मिळा देने 
का नाम योग हे । किन्तु पूर्व पूर्व योग शेष योगके क्रम 
बिना और कुछ नहीं है, इसलिये उस क्रमका नाम योग 
मार्ग तथा क्रम की परिसमाप्तिका नाम योग है। स 
र 


यह योग प्राप्त होने से ही योगी, ओर नीचेके 
रहने से ही योगाभ्यासी हैं | योगी हो करके योगा 


छोड़के नीचे वाले स्तरमें उतर आनस जो ज्ञान 
य ग ५ FO ह, 
हे, वह भी सांख्य 
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शेष भी सांख्य; योगका मूल भी सांख्य, फल भी |. 


सांख्य है । जो मूल है, बह सम्पूणे आनुमानिक वा उपदेश 


. ~ > ३4 ON ~ | 
प्राप्त ज्ञान--“सांख्य-योग”; ओर जो फल है, वह योगका 


आलुष्ठानिक ज्ञान “मोक्त-योग” हे;--यही इसमें पृथकता, 
नहीं तो एकही हे । 

२४ । २५ इलोकमें जो जो प्रकाश हुआ हे, वही 
सांख्य मतकी बुद्धि वा ज्ञान है; इसमें पृथिवीसे 
आत्मा पय्येन्त समुदयकी सच्चा. प्रत्यक्ष होती 
रहती है । किन्तु योगमें जो ज्ञान होता हे उसमें नीचे 
बाले स्तर समूहंका लय होता चछा आता है, जिससे 
नीच वाला ज्ञान एक दम मिट कर क्रम अनुसार ऊंचे 
में उठकर एकहीमें परिणत हो जाता है। यह जो विषय 
से समेट ले आना आत्मपुखी' बुद्धि हे, इस बुद्धि द्वारा 
युक्त होनेसे ही ( एक मात्र पाणायामसे ही उस प्रकार 
होता ह, उसका सरण ग्य है) प्रारूध, संचित 
त कन हे समस्त ही समूणे रुपे ह 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रयवायो न विद्यते | 


स्रसपमप्यस्य धस्मैस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ | 


श्रनवयः। इह (मो्मागे कग्मेयोगे) अभिक्रमनाश: (शारम्भस्य नाशो 


AAAAAAARNAAAANAAAAANANAAN 


द्वितीय अध्याय | [ १३ छे ग. 


निष्फलत्वं) न अस्ति प्रत्यवायश्च न विद्यते; अस्यै धस्मस्य (कम्भयोगस्य) | । 
स्वल्पं अपि (अनुष्ठितं ) महतः भयात्‌ [ जन्ममरणादिलचणात्‌ र-ससा 
अयात्‌ ] त्रायते (रत्षाति) ॥ ४० ॥ 

अनवाद। इस कर्म्मयोगमें अभिक्रमका नाश [मारम्भकी निष्फलता] 
नहीं है, प्रत्यवाय भी नहीं है; इस धस्मेका अल्पमात्र भी अनुष्टित होनेसे 
महत्‌ भय (जन्म मृत्युके प्रवाह) से त्राण करता हे ॥ ४० ॥ 


व्याख्या । इस कम्मयोगमे अभिक्रम का ( अभिः 
सम्मुखमें, : क्रमन्गमन करना) अर्थात्‌ आत्माभिप्ठख 
गतिका नाश नहीं होता, क्योंकि “तदीय” कम्मं होने 
से इसका “अभाव” नहीं होता; बेसेही प्रत्यवाय वा | 
विपरीत गति भी नहीं होती, क्‍योंकि योगी कष्ट अः 
४४ इलोकके अनुसार परजन्मर्म भी पूवोभ्यासको 
शुक्तिसे अवश होकर आत्माभिसुखमें बढ़ते जाते हें। 
इस धम्मका ( योगावलम्बनका ) अल्पप्रात्र भी मह 


` ¦ अर्थात्‌ कूटस्थमध्यस्थ “कोटीः 


oY 
कि 0 


१३४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


ANNAN 


से अभिक्रमनाश ओर प्रत्यवाय रहता नहीं इससे | 


लक्ष्य नित्यमें आकृष्ट होता है; इसलिये श्वासगत या | 
शरीरगत चाहे जिस प्रकारकी मृत्यु हो, दोःपांच | 
जम्मके वाद ही जन्म शृत्युके प्रवाहके परपारमें पहुंचा 
जा सकता हे । “बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां । 
प्रपद्यते ॥४०॥ | | 


व्यवसायात्मिका बुडिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्तारंच बुडयोऽव्यवसायिनाम्‌॥४१॥ 


अन्वयः । हे कुरुनन्दन ! इह ( सोक्षमार्ग कम्म॑योगे ) बुद्धिः 
व्यवसायात्मिका ( निश्चयात्मिका ) एका ( च भवति ) ; हि (किन्तु) 
अव्यवसायिनाम्‌ ( बहिसुखानां कामिनां ) बुद्धयः बहुशाखाः श्रनन्ताश्च _ 
( भवन्ति ) ॥ ४१ ॥ 


अलुवाद । हे कुरुनन्दन ! इस क्भयोगसें बुद्धि दर | 

> व 
( निश्चयाप्मिका ) तथा एक होती है; किन्तु श्रव्यवसायियोंकी बुडि | 
बहुशाखायुक्र और अनन्त होती है ॥ ४३ ॥ 


व्याख्या । इस कर्म्मयोगसे बुद्धि “ व्यवसाया: 
त्पिका” ( वि>आकाश, चचु+अब्नविस्तार+सो=मरण) 
अथात्‌ आकाशमय चक्षुम विस्तृत हो कर स्थिर हो जाने 
से स्थिरतामयी वा निश्चयात्पिका होती है, एवं “एका? 


सय्यप्रतीकाश चन््रकोः 


२5३ 


द्वितीय अध्याय | १२५ 


ननज 


सुशीतलं ” तारकके भीतर (तारक नक्षत्रके भीतर ) 
प्रविष्ट होनेके पश्चात्‌ वह एकानन्द्‌ वा ब्रह्मानन्दमय हा 
जाती है | किन्तु अव्यवसायियांके ( अनेषधाथेमाव= 
बिशेष+अव=निश्वय+सो=्उद्योग करना ) अथात्‌ जा 
[ग विशेष निश्चयताके साथ उद्यांग ( उतर ब्राह्मी- 
मागमे, योगऱ्माणायासादि रूप आलुष्ठानिक क्रिया ) नहीं 
करते, उन सबकी ( बुद्धयः ) बद्धे एकत्व छोड़ करक 
नानात्दमें पतित होनेके लिये बहुशाखायुक्त तथा अनन्त 
होती है । “बहुशाखायुक्त” अर्थात्‌ भिन्न भिन्न विषयक 
संसर्गम आकरके भिन्न भिन्न प्रकारकी होती ह; आर 
“अनन्त” अथात्‌ विषय-भोगमे आवद्ध रह करक बार बार ` 
जन्म-मृत्युके आलोडनमें द्ृद्धिको ही प्राप्त होती रहती है 
विषय छोड़ करके ब्रह्ममें आके चिरबिधाम नहीं पाती 
“निवाणपरपां शान्ति! नहीं पाती ॥ ४१ ॥ 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्यविपदिचितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२ 
कामात्मानः खगेपराः जन्मकम्मॅफलप्रदास्‌ । | 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैसवर्य्यगति प्रति 
भोगेखय्येप्रसक्तानां तय 
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अन्वयः । हे पार्थ ! ्रविपश्चितः कामात्मानः स्वयेपराः(ये जला 
बेदवाद्रताः ( अतएव ) अन्यत्‌ न अर्ति इति वादिनः ( वदन 
शीलाः सन्तः ) इमां यां जन्मकम्मफलम्रदां भोगेर्वरय्यगति प्रति 
क्रियाविशषवहुलां पुष्पितां ( विषलतावत्‌ ्रापातरमणीयां ) वाचं 
मवदान्ति, तया ( वाचा ) अपहृतचेतसां भौगिश्वय्यप्रसक्तानां ( तेषां) 
बुद्धः समाधी व्यवसायात्मिका न विधीयते ( भवति )॥४२॥४३॥४४॥ 


अनुवाद । हे पार्थ ! जो सब अविवेकि कामात्मा स्वमपरायण लोग | 


वेदवादुरत हैं अतएव “अन्य कुछ है नहीं”? इस प्रकारके वक्ता होकर 
ये जो जन्मकर्म्मफलदेनेवाल्ा भोगिश्वय्य प्रासिकी उपाय स्वरूप 
फ्रियाविशेषबहुल. मनहरणकरनेवाली वाक्य कहती हे, उसी वाकय 
द्वारा अपहुतचित्त तथा भोगिश्वय्यमें आसक्त होनेसे उन सबकी बुद्धि 
समाधिमें व्यवसायात्मिका नहीं होती ॥ ४२॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 


व्याख्या । विपश्चित्‌ ( वि+प्र-वविप्रकृष्॑+चि = सं- 
ग्रह करना+क )--जो कोई विप्रकृष्ठको अथात्‌ दूरव्ची 
को संग्रह करते हं. । दूर कितने प्रकारका हे? देशगत, 
काळगत, तथा पात्रगत--य तान प्रकारके दूर हं। देशगत 
दूरबत्ताका हाथ आर पर द्वारा अथात्‌ शारीरिक क्रिया 
द्वारा संग्रह ( सम्यक्‌ प्रकार करके ग्रहण ) क्रिया जाता 
ह; काळगत दुरवत्तीका भूत भावष्यतूक अनुमान 


एव विचार द्वारा अथात्‌ अन्तःकरणको क्रिया द्वारा 
ग्रहण किया जाता है; 


( सम्यक प्रकार करके 


eo UN tm ICR .... 
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अर्थात्‌ लय योग द्वारा अन्तःकरणद्ठत्तिका ळय करते 
करते मायिक सब कुछ मिटजानेके बाद आतमार्मे आत्मा 
प्रिलने पर होता है। जो शरीर, मन आर आत्मा--थ 
तीनों एक करके दूरवर्ती ( षट्चक्रक पर पारास्थत ) 
नाद बिन्दुको सम्यक, प्रकार ग्रहण कर सकते द अथात 
उसमें मिल जा सकते वा भिळनेकी चेष्टा करते हैं, उसको 
विपश्चित्‌ कहते हैं । किन्तु जो मनुष्य क्रियायोग करके 
इस दूरवत्तीको संग्रह “नहीं करते वा संग्रह करनेको चष्टा 
नहीं करते--निकटवत्ती अथात्‌ पंचचक्रके भीतर हृश्य- 
मान विषयका ग्रहण करते हें, उनको अविपश्चित कहत 
हें । ` निष्काम कर्म्मके अनुष्ठानसे ही दूरवत्तीका ग्रहण 


होता है; सकाम कम्मसे दूरवत्तीका ग्रहण नहीं होता, | | 


निकटवत्तीका ग्रहण होता है। इसलिये सकाम पुरुष 


काम्यकम्मेका स्वोत्कृष्ठ फल हैं, वेदक 
में इसी प्रकार विधान ई। वह छाग 
बचनोंको लेकर “ स्वगं लाभ हा श्रष्ठत 


| 
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इस प्रकार करनेसे एसा होता हे कि, बो सब अपने 

| को भूलकर नित्यानित्य-विचार विहीन होकर भोग 

| ओर ऐश्वय्ये लकर ही मतवाले बने रहते हैं, समाधि 

| व्यवसायात्मिका बुद्धि-युक्त हो नहीं सकते । क्यों नहीं 
हो सकते उसका विषय खुलासा कहा जाता है-- 


कम्मं दो प्रकार के हैं, सकाम ओर निष्काम; बहिः | 

मुंखम स्थूल शरीर आर अन्तस्ुखमें सुक्ष्म शरीर द्वारा 

यह किया जाता हे । इसलिये कम्मेकी एक सीमा है | 

बाहरमं जसे अत्यधिक परिश्रम करके शरीरके क्लान्त 

आर अचल होनेसे काम काज कुछ होता नहीं, निश्चे! | 

हो पड़ता हे, भीतरमें भी वेसे कम्मं चरम अवस्थाको 

प्राप्त होनेसे ही बिलकुल मिट कर एक स्थिर भाव आ | 

जाता ह। उस स्थिर भावका नाम ही समाधि है। | 

अतएव यह समाधि, क्रियाकी अवश्यम्भावी फल है। | 

| कन्तु कम्मंक सकाम निष्कामता हेतु समाधि दो प्रकार , 
| को समझना चाहिये । सकाम कम्ममें लय होनेके समय 
र 


कामना बाळ वषयक स्मृति संस्कारको लेकर है 
लेना पड़ता हे; 


ती है; इसी 
नाम जइसमाथि है । इसमें विभूति लाभ हो होती है 


. मुक्ति नहीं होती। निष्काम कम्म करके समाधि लेनेके 


द्वितीय अध्याय । १३९ 


ME 3. य 
कामना नहीं रहती, इसलिये केवल चेतन्यमें ही लक्ष्य _ 
रहती हे ओर उसी चेतन्परमे ही लीन होना पडता ६; 
यह अवस्था छूट जानेसे मनमें दृत्ति मात्रही उदय नहीं 
होती, कदाचित यदि हात्ति भी आ जाये ता, क्या जान 

मैं--कैसे अच्छा रहा, इस प्रकार एक आनन्द-रसका 

नशासे अन्तःकरण मतवाला रहता हे; इसका नाम 
चेतन्यसमाधि वा ब्राह्मीस्थिति है । इस चतन्यसमाधेक 
ग्रहणके पहले ही बुद्धि व्यवसायात्मिका होती हे । इसी- 
लिये कहा हुआ हे कि--आसक्त वालांका समाध हान 
से भी बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं होती ॥४२॥॥४२॥४४॥ 


्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रेगुण्यो भवाजुन । 
निईन्डो नित्यसत्त्वस्थो निय्योंगक्षेम आत्मवान॥४५ | 

अन्वय: । हे अजुन ! वेदाः त्रैगुण्यविषयाः ( त्रिगुणान्विताः ); 
( त्वं ) निहवन्द्रः नित्यसत्वस्थः निय्योगक्षेम: आत्मवान्‌ ( भूत्वा ) 
निस्त्रैगुण्यः ( त्रेगुरयातीत: ) भव ॥ ४ ॥ ४ 


अनुवाद । हे श्रजुने ! वेद सकल त्रेगुण्य विषयक हैं 
निईन्द्र, नित्यसत्वस्थ, नियोगक्षेमर तथा आत्मवान्‌ होकर त्रिगुणरहिः 
हो जावो ॥ ३४ ॥ द 


व्याख्या । जान 


. आता है| किन्तु उस मिश्रणमें यदि प्रत्येकका 


| | 


ण 
| 
| 


१४० श्रीमद्भगवद्गीता | 
त्रशुण्य हा इस वेदूका विषय हे | रजः क्षश्च तमः-ये ग 
शुण हैं; इन शुणके समष्टिका नाम त्रेशुण्य है । रजोगुणका 
धम्पे--क्रिया, फळ --दुःख, ( कारण, काम करते जाने | 
से हा परिश्रम हें )। सत्त्वका धस्म-मकाश ( जो आपही 

आप होता है, निजबोधरूप,, फल--सुख है । तमो का धर्म 
--ास्थरता ( नाश), फल-मोह हे । इन तीनोंका मिश्र 


थम्म- -सुख-दुःख-मोहका सामञ्जस्यः फल--आनन्‌ | 


है । बीजकी अंडुरोत्पादिका शक्ति जैसे जल, बायु 


आर तेजके सहारे बिना प्रकाश नहीं पाती, वैसे i 
तान गुण परस्पर पृथक रहनसे अपनी अपनी क्रिया 

का प्रकाश करके दिखा नहीं सकते ; तानाके परस्पर । 
मिश्रणसे ही प्रत्येकको क्रिया खिल कर बाहर निकट 


द्वितीय अध्याय । १७१ 


से क्रम क्रम करके अधिक से अधिक कम होता रहता. 
। इसलिये मूलाधारसे मणिपुर पर्यन्त ही रजः आ 
_ अबल हे । आसनम बठनसे पहले हो कम्मंमय रज 
. का अवलम्बन करक, अयात्‌ स्थूलशर।रगत करण 
मूहमें बलप्रयोग करके, आसक्ति पूर्वक प्राण-चालन 
करना पड़ता हे; जबतक प्राण सूर्म हाकर+ मनको 
लेकर बज्ाके भीतर प्रवेश न करे, तबतक पराण-कस्मं 
आति प्रबल,--मन चंचल,--कूटस्थ मेघाहतक समाल 
रहता हे; दशन करनेके योग्य जां कुछ हैं वह सब 
दूर दूरमें इंषतू-विद्युत-चमक करके प्रकाशत अस्पष्ट 
चंचल छाया सदृश, अस्पष्ट रूपस दशन दता रहता ह$ . 
इसीको ही दुःख कहा जाता हैं ( दुःच्दूरम, खऱशून्य ) 
पश्चात्‌ बञ्राके भीतर प्रवेश करके मणिपुर चक्रम उपास्थत 
होने से; वहां रजः सरव समान्‌ पारामंत हाने स्त 
भी ( दुःखम ) दूर आकाशम स्तुय्यं मण्डळके 
भीतरसे रक्तवणो द्रथुजा अक्षस्ूत्रकमण्डछुकरा _ ँ 
इंसासनसमारूद्रा कुमारी ब्राह्मा-शाक्त मल्यक्ष होती 


ERIE "5 ~” दहत केलत 


१७९ श्रीमद्वगवहीता | 


उच्चारित होता है, अच्छी तरह समझमें आता न जैसे. 
एक दिवालके उल्टे तरफके घरके भीतरसे बिना 
दांतका असल बुट़ि मुखम जळदी जलदी क्या जाने | 
कोन क्या कहता है, इस प्रकार घोधमें आता है। | 
. मणिपुर पय्यन्त यह रजोबहूल कम्मप्रधान दुःखम | 
क्षेत्रम जो मालूम होता हे, वो ही ऋकवेद--“अ' | 
वो जो शब्दोच्चारण श्रवण में आता है, सो ही गायत्री ' 
मन्त्र, आर वोही देवी ही ऋऋबेदकी अधिष्ठात्री देवी | 
गायत्री --गायत्री को प्रथमा सूर्तिहै। 


मणिपुर भेद करके चित्राके भीतर प्रवेश करने 

ही चित्र विचित्र नाना प्रकारके रंग देखनेमे आते हैं 
। अष्टधावळ्याकारा” स्थान भेद करके (क्रिया गुरूपदेश 
` गम्य) उठनसे हो अनाहत चक्र मिळता हे | उस अनाहत | 
सरव ह अश, रजः चार अंश, आर बिशुद्ध चे 
 सत्त चादह अश, रज! दो अञ्च हैं; इसलिये र्जाका 
` बैस कम हो जानेसे दुःखका परिमाण क्षय हो कर सुखका 
उद्य होता इं,--अन्तराकाश भी ज्योति करके उज्वलं |. 

जाता 


5 
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शा... 
दृश्य-द्रष्ठाका व्यवधान (फरक ) भी कम हो. जानेपर 
चिद समीपम अवस्थान होता हे । तब द्रादशदळके 
भीतर दूसरा एक अष्टइळ कमल खिल उठता है; उसके 
ऊपर ज्योतिम्मण्डलमध्यस्था कृष्णवर्णा चतुभुंजा त्रिनयना 
शंख-चक्र-गदा-पत्म हस्ता युबती गरुड्ारूद़ा वष्णवीशक्ति 
प्रत्यक्ष होती है,--उसके साथ ही साथ मृटुमधुर सुस्पष्ट 
खरसे गायत्री मन्त्र निकटम दक्षिण दिशामं ( दहिना 
कानके पीठकी ओरसे ) उच्चारित होती रहती है । 
तत्पश्चात्‌ अन्तर-शाम्भर्वासे वो ज्योति भेद होजाने 
से निमष क भीतर विशुद्धमं षोडशदल कपल खिल 
उठता है, उसमें वही देवी फिर विद्युतवर्णमे दशेन 
देके हौ अन्तहिंता होती हें। यह सर्व-बहुल उपासना- 
प्रधान सुखमय अनाइत-बिशुद्ध क्षेत्रम जो जाना जाता | 
है, बही यजुर्वेद--“उ” । वो देवी ही यजुवेदकी अघिः 
रात्री देवी “सावित्री”--गायत्रीको दूसरी मूत्त हें 
यही पहले कृष्णवर्ण करके पश्चात्‌ विद्युववणसे प्रका- 
शिता होती हैं; इसलिये यजुवेंद--कृष्णयजुः आर 
यज्ञः दो अंशम विभक्त हे । 
बिशुद्धके ऊपर रजः क्रम अनुसार 


क्षाण 


१४३ श्रीमड्भगव्गीता | 


तीन गुणके भीतर तमोका ही प्राधान्य देस्यनभे आता हे 
क्योंकि, ( अलुलोममें देखा जाता है ) विशुद्ध तमो 
ठीक ऊपरभे ही जगदूप्रसविनी सहामाया--स्थिर आवार | 
के ऊपर ही क्रिया, क्रियाकी ही प्रकाश, फिर स्थिर | 
में ही सव का विराम । आज्ञामें उसका प्रारम्भ होतेस 
भी % सवेत्रही इसका प्रभाव विभिन्न परिमाणमें विस्तृत | 
हें, वह प्रभावही, ऊंचे दिशामें क्रम अनुसार घणीभूत | 
होते हुये, आज्ञामें अपने बिशुद्धःसर्वामे परिणत होती 
हैं| इस स्थानम एक अपूवे व्यापारका संघटन दख 
में आता हे,--पू्णेसत््व-परकाशक भीतर, नीचे ऊपर 
यथाक्रम करके रजो ओर तमो आति सूच्माकार कर्ण ६ 
परस्पर मिलने से, एकाधारमे स्थिरता-चंचलतर्शि | 
सभावेश,--रजस्तमका भिल्न-धुखसे राग रागिणी गुण ' 
विविध छन्दक! शब्द लहरी उत्थित;--झंक।र शा 
से सप्रणव गायत्री, वेद ओर ऋषिवाक्य समूह अती | 
सुस्पष्ट ओर सुललित स्वरके साथ पश्चिम दिशा | 


जाचाला क... | 
७ तीन युए सवत्र ही विद्यमान है, किन्तु दो दोका ग्रामि है. 

दिखाई देता है; जहां रजस्तम प्रधान है, वहां सत्व आभिभत है 

वेलुस अवस्थामे रह जाता है; जहां रज:सत्व प्रधान है, तहां त । 


विलुप्त है; वैस जहां सत्वतमो पुघान हे वहाँ रजो निलु गरव 
रह जाता है ॥ ४१ ॥ उ | 


द्वितीय अध्याय | १४५ 


POTTS 


उच्चारित,-देवता, गन्धव, ऋषि, यक्ष, रक्ष, किनर'ग्रर, F 
विग्रह प्रभृति विश्व-प्रपष सुनियमस जस नाव्यमंच 
प्रें अभिनीत होता हे,-सडिस्थितिळयका उत्स,-- | 

` झन प्राण मोहित, चांचल्य विलुप्त, एकवचन कहने i 
से कहना होता है कि, इहकस्थं जगत्‌ कृतस्नं सचराचर. | 
प्रकटित ( मूचिमान 3 ह। यह तमोप्रभाव युक्त, गान- 7 

प्रधान, मोह नहीं अथच माहमय आन्नक्षेत्रम जो जाना जाता 
है, वही सामवेद--“म” हे । उस रजतमोका सयाग- 
विन्दुमे लक्ष्य ठीक करनेसेही अतिस्निग्धाज्वला शवण 
द्विडुजा त्रिशूल-उमरुकरा हृपभारूदा हद्धा रद्रि शाक्त 
प्रत्यक्षा होती हैं; यह महाशक्ति ही सामवंदका अधिष्ठाओं 

: देवी “सरस्वती”--गायत्रीकों तृतीय सातं हूँ | 

आज्ञास्थित सरबके भीतर रजस्तमांक सयांगस्थलका 
कूट कहते हैं | उस कूटके भीतर एक अनुपम सुवणाज्वळ | 
बिन्दु लक्ष्य होता है, वो बिन्दु द अनाद एना 
महेश्वर हैं; उसी स्थानसें ही सरस्वती उत्पन्न ह । उसी 
महेश्वर-मुखसे निरन्तर नाद-लहरोयुक्त वेदाद-मन्त्र 

रण होता है; बेदादि-मन्त्र से ही आज्ञामूलाधार 


१४६ न | 
से मूलाधार पय्यन्त क्रिय-पद्के भीतर यही देवी तान 
खूपसे प्रकाशिता तथा सम्पुटित त्रिपाद्‌ मन्त्रसे उच्चारिता 
होती हैं; इसीलिये इनको त्रिपदा कहा जाता हे । इनका 
आर एक पाद ह; वह चतुर्थ पाद निष्क्रियपद सहस्रार 
अवस्थित हे । ब्राह्मण उपनयन समयमे जो गायत्री-मन् ’ 
शिक्षा करते हें, वह प्रिपदा हेः--संन्यास कालमें जो | 
मन्त्र सीखना पड़ता है, बही गायत्रीका चतुथ पाद है। 
चतुथ पादमं संन्यासियांको ही अधिकार हे, कम्मीका | 
नहीं; क्योकि कूटस्थ भेद करके सहस्नारमं न पहुंचनसे झह | 
पहचाना नहा. जा सकता । | 


कूटस्थ भेद करके आज्ञा पार होनेसे हीं रजः मद | 


'जानेपर रजःमभाव भी धीरेधीरे मिट जाता है, प्राण | 
“क्रिया जसे ही शेष होता हे, वेसे ही निष्क्रिय-पद सहस्र | 
'बिकाशित हाता हैं; तब स्थिर-प्रकाश ज्ञानज्योति सिए | 


उटता इ--उस ज्योतक प्रभावसे अतीत, अनाग 


बत्तमान (वषय-व्यापार प्रत्यक्ष होता रहता हे। इस सरम 
में जग 


जननो ग्रिनयना आद्याशक्ति प्रसन्न हो करके कमी | 
कभी अकति रूप घरके, साधकके अमा | 


मेकर. . 


SIONS SIO) LR 


द्वितीय अध्यायं । २४७ | 

पादसे सन्न्यास होता है, अथीत्‌ शब्द-विन्यास एक प्रणब | 
में ही परिसमाप्त हो करके लहरी-विहीन एकततान | 
( अकम्पन ) अनाहत नादका उत्थान होता है; इस नाद 
के भीतर से एक ज्योतिर्मय बिन्दु खिल बाहर आता हैः 
यही बिन्दुही तारक ब्रह्म है, इनका ऑर परिणाम नहीं, 
पन इनमें अटक जाता हे । इस अवस्था इन्द्रियाच्च 
क्रिया-तरिहीन होती है, अर्थात्‌ विषय हैं, ईन्द्रिय भी | 
तथापि भोग नही--इस प्रकार की अवस्था होता ह। | 
तब आप ही आप सम्पादित विर्वन्यापारका दरा 
मात्र साक्षी स्वरूप बन करके सदानम्द्मयः होना पड़ता 
हे । यह आनन्दमय ज्ञानावस्था हा अथवेबेद-- '३»” हूं ॥ 
उस बिन्दुके भीतरसे एक हिरण्मय सूतिका प्रकाश 
हाता ह; इनहाका रमाशिव--नारायण- क्षेत्रातीत 


निरंजन पुरुष कहत ६ | 


ये जो मूलाधारसे सहासार पय्यन्त कषत्रम जा 
प्रत्यक्ष होते हैं; वह समस्त शब्दरूपका विन्यासः 
त्रिगुणकी क्रिया बिना ऑर कुछ भी नहीं; जबतक मन 
रहता है, तवतक ही वह दृश्य-दष्टा भाव रहत 


१४८ ` श्रीमद्भगवद्गीता | 


0. तकी 
में मनके अटक जानेसे विलय प्राप्त होने पर जो होता है 
वही हो जावो । वह बिलय-अवस्था ही निस्त्रगुण्य ` 
अवस्था--विष्णुका परमपद हे । इस निस्त्रेगुण्यका 
उपाय स्वरूप क्रमिक लक्षण कहते हे--(१)"“आत्मवान्‌/-- | 
आत्माक्षेत्रम अवस्थित, जब उपासक-में तथा उपास्यः 
म” छोड करके ओर कोई किसी का ज्ञान नहीं रहता; | 
निष्क्रिय अवस्था हे । (२) “ निर्योगक्षेमः ”--उस 
प्रकार अवस्था आनेके बाद योग. अर्थात्‌ प्राप्त होगे 
विषय ओर कुछ नहीं रहता, क्षेम अर्थात्‌ आप्त हा 
विषयकी रक्षा भी नहीं रहती; अतीत अनागत फि. 
करके केवल मात्र वत्तमान रहता है | (३) “नित्य सतत 
स्थः'--सुषुञ्नाके भीतर जो ब्रह्मनाड़ी है, उसके भी 
आकाशका फत्यप्रत्च कहते ह, यह ज्षेत्रातीत तथा ER 
गत नित्यस्थान है; भाप्त भापन्यको एक करके यहां श्रा 
सही निरंजन पुरुषं दशन देते हैं । (४) « निह /: 
3 उपास्थत हानेसे ही शीत-उष्ण सुखदुः | 
मैं मेरा, अहंत्वं--ये हवेत भाव मिट करके मनका वि 


. डोता है; इसीको ही त्रिगुणातीत विष्णपद कहते हं ॥४॥ 


nnn nn RR ET TT FT 
कं DONE) if | 


द्वितीय अध्याय । १४९४-३१ 


~ 


यावान्‌ अर्थः ( प्रयोजनः वत्तेते, न कोऽपि वत्तते इति भावः ), विज्ञा- 
नतः ( ब्रह्म्ञानसम्पन्नस्य ) ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु ( ऋगादिषु ) 
| तावानू अर्थः ( वत्ते, ्रह्मज्ञानिनः निष्कर्म्मकत्वात्‌ वेदे किमपि प्रयोजनं i 
| नास्ति इति सरलाः ) ॥ ४६॥ ; | 


अन्वयः । सर्वतः संप्लुतोदके ( सति ) उदपाने ( स्वस्पजराशये ) 


अनुवाद । जल करके स्वस्थान प्लावित्‌ हो जानेसे जगजनके 
डद्पानूका ( स्वल्प जलाशयमें ) जितना प्रयोजन हे, ब्रह्मान सम्पन्न 
ब्राह्मणोंके लिये चारों वेदका भी उतना हवी प्रयोजन हे॥४६॥ | 


, व्याख्या | नदीके वादके जलसे जब देशं छावित | 
हो जाता है, तब छोटा छोटा जलाशय यथा कूप आदि. | 
' के उस जल्मे इव करके एकाकार होजानेके बाद उस 
; स्वल्प जलाशयका जैसे पृथक अस्तित्व नहीं रहता, 
` ज्ञीवोंका जो कुछ प्रयोजन है सब उसी एक जळराशिर्षे 
सम्पन्न होता है; पैसे जो ब्राह्मण ( ब्रह्मज्ञान भत )' 
हो करके “विजानतः होते हैं अर्थात्‌ सव जाननेके' 
जाननेको जान लेते हैं अथात्‌ ज्ञातव्ये चरम सीमा 
विष्णुपदमें अबस्थित होते हैं, उनके लिये सब एक 
जाता है, वेद भी उनहीं में मिल जाता है, इसलिये 
में उनका और कोई अलहिदा प्रयोजन नहीं रहता । 


१५४ श्रीमद्भगवद्गीता | 


` भाणाङ्गया होते रहते इ, अथात्‌ पद्म पद्मम | 


` करके रासायनिक क्रियासे नवीन शक्ति उत्पन्न 


अन्वयः । कम्माणि एव ते अधिकारः ( अस्ति ) फलेषु कदाचन मा | 
( अस्तु ); कर्मफलहेतुः मः भूः, अकम्मंणि ते संगः मा अस्तु | ४७॥ | 


| 

अनुवाद । कम्ममें ही तुम्हारा अधिकार हे, कम्मेफलमें कदापि | 
अधिकार न रखना; कम्मफलके हेतु भी न होना भकम्मं में भी अपनी 
आसक्ति न होने देना ॥ ४७ ॥ 


Sl 


ही 
व्याख्या | एक मात्र चेतन्य ही “में ” पदवाच्य है, | 
उसे छोंड कर ओर सब “तुम” पदवाच्य हे । जबतक | 
साधक कॅट भेद करके स्थितिपदको नहीं पाते हैं, तब. 
तक वह “ तुम ” पदावाच्य हैं (“ते”), तबतकही उनके 


विचरण करत रहते ह, इसाळय उनको कम्मेमें अधिकार | 
अथात्‌ दखल रहता हे । किन्तु कम्म होनसे ही उसका | 
फळ ह । जसे रसायनम भिन्न भिन्न द्रव्य परस्पर मिले | 


द्वितीयं अध्याय | १५९१ 


स्मर 


न करना ” केवळ ऐसी ही बात नहीं, “ कम्मेफलक 
हेतु भी न होना ” अथात्‌ कम्मेफल ।जसम उत्पन्न 
हो, वह काम न करना । प्रत्येक कमलम. प्राणपात ' 
करनेके समय यदि आसक्ति माणसे हट करके कमळ 
` दलमें पड़ जाये, तो उस संगस काम उत्पन्न होकर फलो- | 
तपादन करता दै; किन्तु यदि उस सपय आसाक्त 4५; 
[णको छोड कर अळग न होने पावे, तो कामात्पन्न हो 
नहीं सकता,--प्राशपातसे कंबळ शक्ति प्रबुद्ध होता 
है, उत्थान नहीं करता-“परस्परं भावयन्तः” हो करके i 
&प्रंश्रेयः” लाभ होता हे (2य अः ११९ थ छोक 
की व्याख्या ), कम्म फलका हेतु होना नहीं पड़ता|। 
और भी कहते हे --“अकेम्मका संग भी न करना 27 | 
सुपुम्नान्तगंत ब्रह्मनाड़ीमे मूळाधारसे आज्ञा पर्थनन्त 
प्राण-चालन ही कम्मे हे, इस कम्मे पूरवे भा अकस्म 
हे; पश्चात्‌ भी अकम्म हे. । इस कम्मेंक पू “तदथ यः 
क्रिया बिना स्थूल ईन्द्रियाक द्वारा जा छुछ काम 
हे, वह सब अकम्मे अथात्‌ निषिद्ध कस्म है 


आझसे - उत्तीर्ण होनेके पश्चात्‌ कम्मे मिटक 


१५२ श्रीमद्भगवद्गीता | 
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में आसक्ति देनेसे अनन्त विपाकर्मे पड़ना होता हैं 
दूसरेषें आसक्ति देनेसे अथात्‌ निष्क्रिय पद प्राप्त होने 
` के लिये इच्छा करके क्रिया करनेसे कूटस्थमें कश्मछ 
आता हे, अतएव उस कइमलका भेद न कर सकने९ 
नीचेमें पडा रहना पड़ता हे । इसीलिये संगविहीन 
अथात्‌ अनासक्त हो करके कत्तेव्य-ज्ञानमें कम्मं (क्रिया) 
को करना होता हंः--अनासक्तकी माग खुलासा ही 


आसक्तका पथ अवरुद्ध ( बन्द ) हे. । ( वादका शोक 
देखा ) ॥ ४७॥ 


र 


गरथः कुरु कम्माण सग सक्त्वा घनंज्ञय। 
सिङयसिङ्योः समो भुत्वा समत्वं योग उच्यत॥ ४५ 


अन्वयः। हे घनंजय ! योगस्थः ( सन्‌ ) सिद्धधसिड्यो (विषये ) स्रः | 
भूदा खंग त्यळूत्वा कम्माणि कुरु; समत्वं योगः उच्यते ॥ ४८॥ 


_ अनुवाद । हे धनंजय ! योगस्थानमें अवस्थित होकरके सदि ` 


एवं असिद्धि सम ज्ञान करके संग त्याग पुरक कर्म्म किया करो! 
समताकोही योग कहते हें ॥ ४८ ॥ 


व्याख्या | क्रिय-पद्‌ तथाः निष्क्रिय-पद के संया 
स्थान का यांगस्थान कहते हैं । यह स्थान आ 
ह| कूटके नेस 


कूटमें अवरि 


द्वितीय अध्याय । १९४४३ 
उपदेशके अनुसार प्राण चालना करते करते अन्त में | 
निरालम्ब निष्क्रिय अवस्था आपही आप आती है | 
बही कम्म की सिद्धि दे, उसकी न दोना ही असिद्धि | 
है। “सिद्धि हो तो अच्छा, न होय तब भी अच्छा, 
कर्म में हमारा आधिकार है, में कम्म करूं”--दृढताके 
साथ इस प्रकार अनासक्त भाव करके कम्माचरण करने 
से ही सिद्धि असिद्धि समान ( बरोबर ) होता हे ( यह 
अबस्था साधनामें निजबोधगम्य है ) । और अगल- 
वगळ स्पर्श न करके केवल मात्र बरहमनाडीके अयेन 
बीच देके शुरूपदेश मतामे प्राणपात करके उठते सेही 
संगत्याग होता है। कूटस्थमे उद्य स्थिर करके फा | 
फळ की ओर मन न देके केवळ मात्र जह्माकाश में | 
विचरण करने से ही साम्यभाव आता है अथात्‌ | 
निश्वास प्रश्‍वास समान होकरके क्रमश? खरम होते होते 
स्थिर हो जाता है, मन भी कूट पार हो करके “विन्दु- 

सरोबर” में इब जाता है, और कोई किसी का भी झा न 
( भान्‌) रहता नहीं । इस साम्य भावका 
योग हे ॥ ४८ ॥ 5 


१५९ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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अन्वयः । हे धनंजय ! हि ( यतः ) बुद्धियोगात्‌ ( पृथक्‌ ) कमं | 
दूरेण अबरं ( निङृष्टं ), ( अतः ) बुद्धो हरणे अन्विच्छ । फलहेतवः 
[ सकामाः नराः ] कृपणाः ४९॥ 
अनुवाद । हे धनंजय ! जिस हेतु बुद्धियोगके बिना कम्मं अद्यन्त | 
निकृष्ट है तुम बुद्धिके श्रणापन्न होजावो । फछाकांक्षियोंको कृपण | 
कहते हैं ।। ४९ ॥ | 


व्याख्या । योगस्थ हो करके कम्म करना ही बुद्धि | 
योग है, जब “ यत्र यत्र मनो याति तत्रैव ब्रह्म लक्ष्यते' 
अर्थात्‌ मन जहां जहां जाय वहां वहां ही ब्रह्म दशन हो, | 
विषय ब्रह्मज्योतिभें ढंका रहे । यदि कर्म्म करते करे _ 
मन ब्रह्मानन्दे मतवाला होकर एकाग्रीभूत न हो, सृति . 
ओर कल्पनाके सहारेसे विषयको लेके आलोड़न बिछो' 
डन करे, ऐसा होनेसे वह कम्मे व्यवसायास्मिका-बुद्धि | 
युक्त न होकर विषयात्मिका बुद्धि-युक्त होता है, अथी | 
सकाम होता हे । इस सकाम कर्म्मको नितान्त निट | 
जानना चाहिये, क्योंकि, काम संग-दोष करके उत | 
होके जीवको ततूमसूत फलमें आबद्ध करता है । औ | 
भी फलहेतु अर्थात्‌ फछकामी जो है बह सब कृपण हैं। | 
कृपण जैसे अथैके ( रुपये पैसेके ) प्रति ममता परायण | 
'घनक ड >, देसे । 
कामना-परायण . ods BR र 
“® कामनाका बोभा म“. 
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द्वितीय अध्याय । १५५ ५. 


पर ढोके मरता है ( जो बोझ फिर परजन्मके लिये. 
सञ्चित कम्म-संस्कार-रूपमे रह जाता है ), कामना परि" 
त्यागसे जो नित्यसुख मिलता हे, वह सुख वह मनुष्य 
नहीं पाता । अतएव तुम बुद्धिका आश्रय करो,- इधर 
उधर न देख कर मनको विषय-विहीन कर स्थिर लक्ष्य. 
से उसी तारकब्रह्ममें लीन करदो ॥ ४९ ॥ 


बुडियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । ` 
तस्मात्‌ योगाय युज्यस्व योगः कम्मंखु कौशलम्‌ ५० 


अन्वयः । बुद्धियुक्तो ( पुरुषः ) इह सुकृतदुष्कते उभे जहाति 
तस्मात्‌ योगाय युज्यस्व; कर्म्मसु ( यत्‌) कौशं (तत. ) योगः ॥५०॥ ग 
ब्रह्मे युक्त होनेसे इसी जन्ममें सुकृत-दुष्ठत. | है 


. अनुवाद । बुद्धिद्वारा 
है, अतएव योगके निमित्त यत्न किया क्रो; 


गेनों ही का त्याग होता 
कर्म्ममें कोशल प्रयोग करनेका नाम योग हे ॥ ५० ॥ 


व्याख्या । बुद्धिके उस विन्दुमे आटक पड़नेसे, 
विश्वज्ञानका विलुप्त होके, निश्चल ब्रह्ममय होना ता 
चेतन्य समाधि हे 2 


१७६ श्रीमद्भगवद्गीता | 


कौशल भी आप ही आप माछूम हो जाता है; कल्पना-भनुमान एक | 
उसके एक भी जाननेका उपाय कोई नहीं, वो जत इ भी 


INO YY SSSI या 


र त कस्य 
होनेके लिये योग करना होता हे. । कम्ममें कोशलका ' 


he 


प्रयोग करना ही योग है । विशाल जल-भवाहका कष 
कोई धारण कर नहीं सकता, किन्तु कौशलसे उस प्रवाह 


0. ~ 


कौ गति विभिन्न दिशामे विविध खोत करके घुमाय देने | 
से धीरे धीरे आयत्तमें आता है, उसी प्रकार प्राण-प्रवाह 
रूप जो कम्म जीव शारीरमें स्वभावतः ( आपही आप) 


सम्पन्न होता हे, किसी पकार कोशलसे # उसको | 


'बिभिन्न राहमें चला देके क्षीण करके ळानेसे अपने | 
र ee 5 
आयत्तमें लाया जाता है; पश्चात्‌ आत्मतेजसे उस प्राणकी | 


LM 
+ यह कोशल कसो हे वह गुरुसुख बिना जाना नहीं जाता!” 
“४ शिष्यस्तेऽहं झाधि मां त्वां प्रपन्नमस्‌ ” कपरता छोड़ करके वीतराग । 
होके अन्तःकरणके निजेन स्थानमें परा वेराग्यके साथ यह बात कहेसे 
गुरुदेव सूक्ष्म शरीरम आविभूत होकर मनक भीतर वह कोशल प्रका | 
क्र देते हें । स्थूळ शरीरम रह 


| 
| 


करके गुरुदेव जितना उपदेश देते ६! | 
इती [ कामका कामी ] शिष्य न हानेसे उस उपदेशको धारण कर नही : 
सकत । एकमात्र गुरूपादिष्ट कम्मानुष्ठान करनेसे ही क्रम भनसार भै 
रावरण सरुण* लक्ष्य होते रहनेसे वह सब नष्ट करनेका 


डीङसे कहा जाता नहीं, कहनेस भी वह बात उपन्यासकी घटन 


के सदृश केवळ ही रह जाती हे । ७० ॥ 
की बातोंके : कस्पनामें ह रह जाती हे ॥ ५० ॥ ज्र 


द्वितीय अध्याय । १५७ 


य॒था स्थानमें आहूति देनेसे जो अवस्था होती हे, उसी _ 
को योग कहते हैं ॥ ५० ॥ 0 


कम्मेजं बुदियुक्ता हि फलं यबत्वा मनीषिणः । 
. जन्मबन्धविनिस्सुक्ताः पदं गच्छन्यनामयम्‌॥५१॥ 


अन्वयः । मनीषिणः [ पण्डिताः ] बुद्धियुक्ताः [ सन्तः ] कम्मन 

-कळं त्यक्त्वा जन्मबन्धविनिस्मुक्ताः [ सूरवा ] हि अनामयं पढें 
त विष्णुपदं ] गच्छन्ति ॥०५१ ॥ 

अनुवाद्‌ । मणीषिगण बुद्धियुक्त हो करके कम्मजफळ परित्याग कर 

५ जन्मरूप बन्धनसे सुक्त होकर अनामय पद अथात्‌ भवराग-वहान-पढ़ 


को निश्चय प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥ | 


ब्याख्या । चित्त एकाग्र करक बिन्दु धर कर रहनस 
ही मनके ऊपर आधिपत्य करनं वाली शक्ति उत्पन्न 


द को ण 


! 
कक 


१५८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


SINS) | 


यदा ते मोहकलिल बुडिव्योतितारेष्याते | 
FS FN 


तदा गन्तास [नवद्‌ श्रातव्यस्य श्रतस्य च ॥९१| 


वयः । यदा तें बुद्धि: मोहकीलल ( शरीराभिमानरूपं दुर्ग 
दुर्ग ) व्यतितरिष्यति, तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निवेदं (वेदनाशून्यं) 
गन्तासि ॥ ₹२॥ 
अनुवाद । जव तुम्हारी बुद्धि ( “में शरीरं हूं” यह मिथ्या अम) | 
मोहरूप दुर्भेच दुर्ग अतिक्रम करेगी, तब तुम्हारा श्रोतव्य (जो सुनोगे) । 
तथा श्रत ( जो सुन चुके हो ) विषय में निर्वेद ( वेदना झून्यता )) | 
होवंगा ॥ ₹२॥ 


व्याख्या । बुद्धि व्यवसायात्मिका होनेसे ही सव 


अप मिंट जाता हे, माह फर नहीं रहइता- शब्द्स्पशाद 
के आवरणम आर माहत हाना नहीं पड़ता; तब श्रीतव्य के । 
अथात्‌ भावष्यत्‌ तथा श्रुत अथात्‌ भूत--इन दाका | 


ही ज्ञान (वेदना ) नहीं रहता, केवल वर्समान ही 
रहता हे; अथात्‌ नादके अच्छिन्न और अनाहत हो जाने 


से उसका आदि ओर अन्त नहीं रहता; प्रवाह निए | 


आनिसे यागा पीछा नहीं रहता, सबही वर्त्तभान हो 
जाता है; तब काळसोत मिट जानेके बाद साधक सब 


+ रुयमागस अन्तम एकमात्र शब्द ही रहता हे कालनिर्णय | 
करनेवाला जार कोई दूसरा विषय नही रहता 
2 


श्रृति-ज्ञागिे 
कालको व्यक्त किया गया ॥ ०२ ॥ | ह 


/ 


७ 5: अमर 


| 
| 


|| 
| 


_ अवस्थामे बोधशक्ति “ श्रुतिविष्रतिपन्ना ” होकर अरथा 


द्वितीय अध्याय | १५९ 


ही काळमें परिणत होते हैं; इसलिये उनमें भूत ओर 
भविष्यतूका व्यवच्छेद नहीं रहता । साधक तब अप- 
रिणामी सत्‌ सत्वामे परिणत होकर सदा वर्तमान होते 
हे । जीवके “छोटा में” “महान” में में मिलने से एक बिना 
दो नहीं रहता; इसलिये समझना और समझाना भी 
नहीं रहता, सर्व विषय वेद शून्य अवस्था आती है ॥५२॥ 
श्रुतिविप्नतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 


~ 


समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यासि ॥५२॥ 


Lo a 


अन्वयः । यदा ते श्रतिविप्रतिपन्ना ( श्रुति: प्रणवनादैः विशेषेण 
प्रतिपन्ना निश्चिता ) बुद्धिः समाधौ निचला अचला स्थास्यति तदाः 
योगं अब्राप्स्यासे ॥ ५३ ॥ र 

अनुवाद । जब तुम्हारी बुद्धि श्रति द्वारा विप्रतिपन्न,. निश्चछ तथा 
अचळ हो कर समाधिमें स्थिर होगा, तब ही तुम योगको प्राप्त हो 
जावोंगे ॥ ५३ ॥ 


व्याख्या । अच्छिन्न अनाहत नादके भीतर मन देने 
से, और चित्तके उसमें मुग्ध हो जानेसे, बोध-शक्ति और 
दूसरे किसीको धारण नहीं करती, केवल उसी नाद | 
मध्य-गत प्रस्फुटित ज्योतिमें आकृष्ट हो रहती हे. इस | 


च 


'अणवध्यनि सुनते सुनते निथयात्मिका होकर “ निथल. 


a 


१६० श्रीमद्भगवद्गीता | 


होती है, अथात्‌ एक विन्दुसे दूसरे बिन्ुमें गमन नी. 
करती; पश्चात्‌ ब्रह्मे समाहित होकर “ अचल ” अध 
स्थिर होती हे, अथात्‌ वोधशक्तिकी ओर कोई क्रिया 
नहीं रहता; ( साधक ) सवे प्रकार स्पन्दन राहत ह | 
जाता है।--स्पन्दन रहित अवस्था ही यांगावस्था ह| 


. “अनाइतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः | 
ध्वनेरन्तगत॑ ज्योतिज्योतेरन्तगेत मनः । 
तन्मनो विलय याति तद्विष्णोः परमं पदं” ॥५३॥ 


अजुन उवाच | 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 


स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ 

श्रन्वयः । अर्जुनः उवाच । हे केशव !. समाधिस्थस्य स्थित | 
का भाषा ( लक्षणं ) ? स्थितधी: किं प्रभाषेत ? किं श्रासीत ! | 
बजेत ? ॥ ४॥ व | 


अनुवाद । अजुन कहते हैं हे केशव! जो समाधिस्थ 
स्थितप्रज्ञ हुये हें उसके लक्षण कैसे हैं ? वह स्थितधी कया ह 


हैं !--किस प्रकार रहते हैं ?--कैसी चाल चलते हैं ॥ १४॥ 


| 
व्याख्या । योगावस्थामें जो निस्पन्दून भाव र न] 
हैं, एक दशा उस भावके मात होनेसे उससे नीचे ४ 


द्वितीय अध्याय । शश 


आसे भी, मन और पहलेकी तरह विषयमं आसक्त 

होता नहीं--प्रज्ञा चलते, बैठते, खाते, सोते सर्वेदाही 

उस परमात्मामे छक्ष्य रख करके धीरे धीरे क्रस 
` अनुसार जगतको भी ब्रह्ममय करा देती हैं; जाग्रत 
' ` अवस्थार्म रहनेसे भी मन उसी समाहित अत्रस्थाका भोग 
करता है ओर उस पुरुष में ज्ञानकी ज्योति स्थिर धार 

रहती हे, इसीलिये इस अवस्थाका जाग्रत समाधि | 
कहते हैं । यह जाग्रत-संमाधि-युक्त पुरुष ही जीवन्पुक्त 
हैं। इस प्रकार पुरुषोंका ही लक्षणादि प्रश्न चतुष्टय 
| से पूछा गया हे! इन चार प्रश्नका पाहिला ता सामान्य 
अन्य तीन विशेष हें। ५५-७२ £छोक प्रथम प्रश्नका 
उत्तर हे । इसके भीतर ५६, ५७ छोक, क्या कहते हैं - 
इस प्रश्नका उत्तर; ५८, ६१, ६८, ६९, ७० हाक, 
किस प्रकार रहते हैं !-इस प्रश्नका उत्तर; ७१,७२ «छक, 
कैसे चलते हैं !--इस प्रश्नका उत्तर है ॥ ५४ ॥ 


श्रीसमगवानुवाच । 


१६२ श्रीम द्वगव्गीता । 


याशा 


अनुवाद । श्रीभगवान कहते हैं--हे पार्थ ! योगी जब मनोगत | 
ससुदय वासना परित्याग करके, अपनेमें आपही रह कर ग्रापही | 
आप सन्तुष्ट रहते हैं, उसी बख़त योगीको स्थितप्रज्ञ कहा जाता है | 


व्याख्या । योगावस्था भोगके बाद मनके नीपे | 
उतर आनेसे भी योगीका लक्ष्य आसक्षेत्रमें ही रहता | 
है, और नीचेके स्तरमें उतरता नहीं; तब जगतूके आला 
मय हो जानेसे, अपनेमें आपही रहना होता हे, इसलिये 
वहां विषय भोग करके दूषित कोई कामना ही न 
पहुच सकता । इस अवस्थाका प्राप्ति होनेसे ही ।स्थत 
कहा जाता है॥ ५५ ॥ 


दुःखेष्वनुडिझमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥५६॥ 


अन्वयः ! दुःखेषु अनुद्विप्ममनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीत 
भयकोधः मुनिः स्थितधीः उच्यते ॥ ५६ ॥ 


अनुवाद । दुःखसे जिसका मन उद्विञ्ञ नहीं होता, जो मु 


भी स्पृहा शून्य हैं, जो पुरुष ग्रनुराग-भय-क्रोधविहीन तथा 
ह, उन्होको स्थितप्रज्ञ कहते हैं ॥ ८६ | 


ER । ससारमं जिसको सुख ओर द्‌ःख 


द्वितीय अध्याय |... १६३: 


विषय लेकरके ही संसारका सुख और दुःख है, वह 
पुरुष विषयर्भ रहते नहीं; इसलिये उनमे-राग-भयक्राध 
का स्थान भी कोई नहीं । उनका मन विश्व-व्यापी पर- 
मात्मामें संलीन रहता है इसलिये वो योगी मुनि हैं। मनके 
विषय-मतवाला अवस्था--प्रबुद्ध अवस्था ही जीव कहलाते 
हैं; और संलीन अवस्था--इश्वर, तथा प्रलीन अवस्था-- 


? 


शिव वा ब्रह्म हैं। स्थितधी पुरुष झवर भावापत्न हे ॥५३॥ 


. यः सवन्नानभिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुभस्‌ । | 
नाभिनन्दति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ | 
अन्वयः । यः सर्वत्र अनभिस्नेहः [ स्नेहशून्यः ] तत्तत्‌ शुभाशुभ 


प्राप्य न अभिनन्दति, न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता (स स्थितप्रज्ञः 
वत्यर्थः ) ॥ ९७ ॥ 


अनुवाद । जो सर्वे विषयमे स्नेहझून्य हैं, उसी उसी शुभ र 
अशभको प्राप्त हो करके राग अ्रंथवा द्वेष नहा करते, वह स्थितप्रज्ञ 


करके ज्ञान ही रहता है । हमारा यह ज्ञान रहता 


१६७ श्रीमद्भगवद्गीता । 


NAA AAA AAA ANNAN 


यदा संहरते चायं कूम्मों ऽङगानीव सर्वशः। । 
इन्द्रियाणीन्दरियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥६८ | 


अन्वयः । यदा च श्रय [योगी ] कूर्स्म अंगानि इव इन्द्रियाः । 
[ शब्दस्पशा दिभ्यः ] इन्द्रियाणि [ चछुरादीनि ] सर्वशः संहरते, (तदा) | 
तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ( भवति ) ॥४८॥ | 


अनुवाद । कछुआ ( कमठ ) जैसे वाहरसे सुख हाथ पांव | 
' अपने शरीरके भीतर घुसा लेता है, तद्वत्‌ योगी जब विषयसे इद्धि | 


क्रो सम्पूर्ण रूप करके ब्रटोर लेते हैं, तब ही उनकी पज्ञा प्रतिष्टित | 
होती है ॥ ९८ ॥ | 


व्याख्या | चक्षु प्रशृति पांच ज्ञानेन्द्रियां हर परया 
बरहिमुख रह करके शब्द-स्पशादि बाहरका विषय भे 
करती हैं । इन सव इन्द्रियणको बाहरसे समेट ही 
करके (जैसे जीभ उलट करके, दृष्टि ऊ में स्थिर करे 
काय-शिर-प्रावा समान करके इत्यादि), इन सबकी श्त | 
को मनोयोगसे अन्तर ( भीतर ) की तरफ चला देरे 
एक मकार अदत गन्ध, रस, रूप, स्पर्श ओर शब्दों 


उपभाग होता हैं, उससे तस्व समूहका ज्ञान लाभ हे 
हः परचात्‌ गन्ध रसमें, रस रूपमे, ऐसे करके 
समेट छानेसे' एक पात्र शड 


| 
| 
| 


द्वितीयं अध्यायं । १६५ 


~~ 


A 


विशेष द्वारा ) परमात्मामें समाहित होता हे । यह चरम 
समेटनेकी अवस्था आनेसेही प्रज्ञा प्रतिष्ठिता होती है ॥५८॥ 


विषया. विनिवर्चन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवत्तेते ॥५९॥ . 


अन्वयः । निराहारस्यं देहिनः विषयाः रसवज्ज निवत्तन्ते, (किन्तु) 
अस्य ( स्थितप्रज्ञस्य ) रसः अपि परं ष्ट्र निवत्त॑ते ॥ ५९ ॥ 
अनुवाद । आंहारविहीन देहीका मात्र बिषय-भोगकी निते 


होती हे, सोगवालना रह जाती है; किन्तु परं ( विष्णुपद ) दशेनके 
पझ्चात्‌ इनकी भोगा-वासनाकी भी निवृत्ति होती हे ॥ ५९ ॥ 


व्याख्या । इन्द्रियोंके द्वारा विषय ग्रहण करनेका 
नाम आहार है | यह आहार नहीं अथच देहाभिमान वत्ते- 
मान है अर्थात्‌ “में देही” मनमें यह धारणा है, इस प्रकार 
साधकको शब्द-स्पशोदि विषय अभिभूत होकरके 
त्याग होता है सही, (क्योंकि कम्मेके स्वाभाविक 
फलसे ऊपर उठजानेसे एक प्रकारकी समाथि * 
भोगसे विषय-ज्ञान मिट जाता है, ) किन्तु देहाभिमानः 
पाशका बन्धन रह जानेसे उनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका 


Lis 2. 7-7 ++_जज्त्तय जलन या धन 
# बाजीगर [ जादूगर ] जैसे इन्द्रजालका जादू देखलानेके लिये . हे 


इवासको निरोध करके खतप्राय रहता है, वह भी इसी प्रकारकी ' > 


समाघि है ॥ ५५ ॥ :- 7 
हल 


१६६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


नहीं होती; अतएव विषय-भोगका रस मनमें रु 
जाता है--भूल नहीं जाता । भोगके विषय देखते 
मात्र भोगाकांक्षा उनके मनही भनमें पुनरुदित होती 
| हे। किन्तु लययोग करके जिनं भाग्यवानने एक दे 
| विष्णुपद लाभ किया है, उनके चित्ताकाशके सदाकाह 
ब्रह्मतेज करके उद्भासित्‌ ( उज्ज्वल ) रहनेसे दूसरा कोर | 
। तेज वहां प्रतिफलित हो नहीं सक्ता; इस करके उनमें विषय 
' भी नहीं रहता, रसकी आकांक्षा भी, नहीं रहती ॥५९ | 


A NS Pe 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपरिचतः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६५ ` 
तानि सवीणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। | 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥७॥ | 
अन्वयः । हे कोन्तेय ! हि ( यतः ) प्रमाथीनि इन्द्रयाणि य | 
( प्रयत्न कुवेतः ) अपि विपर्चितः ( विवेकिनः ) पुरुषस्य मनः रसर | 
( बळातू ) हरन्ति, (अतः) युक्तः ( योगी ) तानि सवाणि (इयि) | 
संयस्य सतपरः (सन्‌ ) आसीत । यस्य इन्द्रियाणि बरे [सतित | 
तस्य हि मज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ६० ॥ ६१ ॥ | 
अनुवाद । हे कोन्तेय ! इन्द्रिय समूह प्रमाथी हो करके, हिताहित ४ 
सम्पन्न यलशील पुरुषोंके मनको बल पूर्वक हरण करता | | 
इसीलिय युक्त यागी उन सबको सयत करके मत्पर होयके रहते ह 

= पर होयक रदले 
i टन्द्रियगण जनक बशीभूत प्रज्ञा उन्हॉकी प्राताछिता है ॥६०।६१॥ | 


ज्ञान 


जी: 


द्वितीय अध्याय । १६७ 


AAA 


व्याख्या । इन्द्रिय दश--पांच कम्मान्द्रय आर पांच 
ज्ञानेन्द्रिय है। वाहरके विषयके साथ सस्व न रख 
करके भी इन्द्रिसमूह स्वाभाविक हृत्तिस आपह आप 
क्रियामुखी होती हैं; तब अन्तरके भीतर एक पकार 
की पीडा उत्पन्न करती हैं; धीरे धीरे क्रिया करनका 
इच्छा प्रबल होय उठ करके हदयको मथन करती 
रहती हे । इन्द्रियमें यह धस्मं रहता हे शस करक 
इन सबको प्रमाथी कुहते हँ । जिन पुरुषन गुरुपदेशसे 
सम्रदय तत्व विषय समझ कर भलाबुरा टीक 
कर लिया है, परन्तु अभी भी अलुष्ठानस वह उस अपन 
आायत्तमें छा नहीं सके, किन्तु लानके लिये यथा [नयम 
चेष्ठा करते हैं, उम्हींको “यत्नशील-विपश्चित्‌ कहते है| 
इस प्रकार विवेकी साधकका मन भी इन्ट्रिय करक वषय 
में आकृष्ठ होता हे । इसलिये यांगी जन इंच्धिपोफा 
संयत करके, मन ही मनमें भोगके विषयसे उन सबका 
इटा लाकर, मत्पर होते हैं, अथात्‌ मन द्वारा समस्त 
इन्द्रियोंको बांधकर ला के हिरण्यमय पुरुपम दद आबद्ध 
करते हैं, अर्थात्‌ व्यवसायात्मिका-बुद्ि सुक्त होते हें । 
यदि उस अवस्थामे मत्पर न हाकर प्रकाति-पर होजावें # ` 


# परवत्ती छोक देखा । इंन्द्रिय-स॑यम विना सत्पर हना म दोनो धता 
नहीं; तथा इन्द्रिय-लंयम करके मत्पर न हानसे इन्द्रियाकें वशर्म 


पड़ना ही होता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


१६८ श्रीमद्भगवर्द्गीता | 


तो, इन्द्रियगण बलपूवेक मनको वश करेहाँगी। कितु | 


मत्पर होनेसे मनके ऊपर उन सबकी आर कोई शक्ति / 


रहती नहीं । इसीलिये कहा हुआ हे कि, जिनकी इसि 
बशमें आई हैं, उनही की प्रज्ञा प्रतिष्टिता है ॥ ६०॥६१॥ 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायते । 


संगात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते॥६। | 


क्रोधाङ्गवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्म्रतिविश्रमः। 


स्मृतिअ्ंशादूबुडिनाशो बुडिनाशात्‌ प्रणऱयाति॥६१॥ 


अन्वयः । विषयान्‌ ध्यायतः पुंसः तेषु संग: उपजायते, संगर १ 
कामः संजायते, कामात्‌ कोधः अभिजायते, ऋधात्‌ सम्मोहः भेवति _ 
सम्मोहात्‌ स्मृतिविश्नमः ( भवति ), स्मृतिञ्चश्ञात्‌ बुद्धिनाशः (अवति | 


बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ ६२॥ ६३ ॥ 


अनुवाद । विषयका ध्यान करनेसे पुरुषका उसी विघयमें आसि | 


उत्पन्न होती है, आसक्तिसे काम तथा कामसे क्रोधोत्पन्न होता है; 


सम्मोह होता है; मोहसे स्मृतिविलोप, स्मातिबिलोपसे बुद्धिनाश प | 


द्धनाशसे प्राणनाश ( मृत्यु ) होता हे ॥ ६२ ॥ ६३॥ 


व्याख्या । इन्ट्रिय संयत हा करा, आर चाहे जो 
कुछ करो, यदि मनको मत्पर न करके विषय प 


करो * अथात्‌ शब्द-स्पशादि बिषय अवलन्बन करो) 


इस ही भिथ्याचार कते हे। ५. २2 उ 'मर्‍्याचार कहते हैं । ३य अः ६छ इलोक ॥६ i 


तो मन अपने खभाव-हात्ति द्वारा, जल्में दूध सरिस 
विषयके साथ मिलेगा ( किन्तु मत्पर होनेसे मन जळमें | 
माखन सरिस विषयके साथ मिल नहीं सकता);उस हेल _ | 
मेल रूप संगसे काम अथात्‌ प्राप्तिको इच्छा बलवती 
होती हे । यह इच्छा रूप आशा मायाविनी--वहन 
करके लेजा नहीं सकते इतना अर्थ पाये हो, अभी भी 
इच्छा होती है और भी कुळ मिळजाय; चेसे मनमें कल्पना 
कर नहीं सकते, इतनी आशाका पूरण हुआ है, 
तथापि आकांक्षा मिटती नहीं;-इसी कोही माया कहते हैं। 
इस अपूरणीय आकांक्षासे ही क्रोधोतपत्त होती हे। 
क्रोध उत्पन्न होनेसे ही मोह आता है अर्थात्‌ काय्यी- 
कार्य्यका विवेक नहीं रहता । सम्मोह आनेसे ही स्पृति- 
विश्वम होता है, अर्थात्‌ स्थूल सरक्ष्मकारणातीत वाक्यः 
मनके अगोचर सत्‌-चित्‌-आनन्द खरूप जो “ में” हूं 
उसे भूल करके अनित्य देहादिमे आत्म ज्ञान करके 
७ पनरा ” ज्ञानरूप अ्रमबन्धनमें पडना होता र 
इस प्रकार श्रममे पड़नेसे ही बाद्धेनाश होती है अथात्‌ 
मैंही “मैं”यह निश्चयात्मिका बुद्धि अर्थात्‌ स्थि दवार 


= > 


नष्ठ होके संशयात्मिका त्ति उपस्थित होती 
७ चि सनक 


१७७ श्रीमद्भगवद्गीता । 


त्याग समयमें ) व्यवसायात्मिका न हो करके पुनः रीष 
धारण करनेके बीज-स्वरूप विषय-स्मरण करता रहता ह | 
( २७ छोककी व्याख्या देखो) ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


रागडेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रयेश्चरन्‌ । 
आत्मवद्येविधेयात्मा प्रसाइमधिगच्छति ॥ ६४॥ 

अन्वयः । तु ( किन्तु ) विधेयात्मा ( विधेयो वशवत्ती आता । 
मनो यस्य सः ) आत्मवश्यैः रागद्वेषवियुक्तेः इन्त्रियेः विषयान्‌ चल | 
प्रसादं ( शान्ति ) अधिगच्छति ( प्रामोति )॥ ६४ ॥ ७, | 

अनुवाद । किन्तु जो विधेयात्मा--संयत-चित्त हैं, वह आम! | 
वशीभूत राग-द्वेष-विहीन इन्द्रिय समूहसे विषयमे विचरण कर | 
भी अर्थात्‌ विषय समस्त भोग करके भी शान्तिलाभ करते हें ॥ ६४॥ ५ 

व्याख्या । ६२-६४ -छोकमें पुरुषको दो अंगं 

विभक्त ( बटवारा) किया हुआ हे,--प्रथम विषयध्यात | 
करने वाला असयतचित्त पुरुष, दूसरे निष्कामी संयतं | 
चित्त पुरुष । असयमा ६२-६३, छरोकके क्रम अनुसारं | 
में नाशको प्राप्त होता है, और संयमी ६४ शोके | 
अनुसार प्रपयम चरण करके भी निष्कामता हत । 
प्रसाद अथात्‌ शान्तमय विष्णुके परम-पदका दृश 
पाते हैं । “प्रसादस्तु प्रसन्नता” ॥ ६४ ॥ 


प्रसाद सवदुःखानां हानरस्यापजायते । 
असन्नचेतसा ह्याशु बुद्धि; पय्यवतिष्ठते ॥ ६५ | | 


द्वितीय अध्याय । १७१ 

TT मन 

अन्वयः । प्रसादे ( सति ) अस्य ( यतेः) सर्वदुःखानां हानिः 

( विनाशः ) उपजायते । प्रसञ्जचेतसः हि बुद्धिः आछु (शोध ) 
पर्य्यव तिष्ठते ( निश्चली भवति) ॥ ६५॥ 


अनुवाद । प्रसाद प्राप्त होनेखे सवटुःखका शेष होता है; प्रसन्न” 
~ 


चित्त पुरुषकी बुद्धि शीघ्रा स्थिर ती है ॥ ६५ ॥ 


व्याख्या | पृथिवी, जल, आगे; वायु, आकाश 
इन पांचका नाम सवे हे । यह सवे कश्मल रूप धरक 
अन्तराकाशको छाय ( आवरण करके ) रहता ६, उसा 
का नाम दुःख है । ्रसाद-लाभ होनेसे अथात्‌ ज्यात" 
रय रूपके विकाश होनेसे, उसके प्रभाव करक सकळ 
अंधियारी कट जाती हे, कोई प्रकार मयलाका चिन्ह 
भी रहता नहीं; इसलिये चित्त प्रसन्न हाता ह अथात्‌ 
निम्पेछता हेतु चंचछता-विहीन हॉक स्थिर होता 
चित्त स्थिर होनेसे ही बोथशाक्ते श्र हाँ अवलम्बन 
बिहीन होके बुत जाता हैं # । ४ चलच्यित्ते वसच्छाक्तः 


स्थिरचित्ते वसेच्छिवः?। इति ज्ञानसंकलनी तन्त्र्‌ ॥६५॥ 


* इसको ही निवाण-स्थात ( अमनस्कस्थांत ) वा तुरी 
जाग्रत अवस्थाके भी अन्तगत, 


य अवस्था 


कहते ह । ७२ इराक ब्राह्मी-स्थाते जा 


तथा ब्रह्मनिर्वाण शरीर त्यापके पश्चात्‌ हाता इ, जिसको विदेह मुक्ति 


कहत हैं ॥ ६५ ॥ 


१७२ श्रीमद्कगवद्गीता । 


नास्ति बुडिरयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः झान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌|| 


अन्वयः । अयुक्तस्य बुद्धिः न अस्ति, अयुक्तस्य भावना च न (अलि) | 


~ ~ ° - 
अभावयतः शान्तः च न ( आरत ) अशान्तस्य सुख ङुतः ! ॥ ६६॥ | 


अनुवाद । अयुक्तकी बुद्धि ही नहीं, भावना भी नहीं; भावता” | 
विहीनोंको शान्ति भी नहीं । अझान्तको सुख कहां? ॥ ६६॥ 


व्याख्या । शम-दम-तितिक्षः-उपरति-श्रद्धा-समाः 
धानादि साधन-चतुष्टय-सम्पन्न पुरुष युक्त हे, (६१० 
२३ छोक देखो )। जो अयुक्त है अर्थात्‌ साधन चतुर 
सम्पन्न नहीं (१ म अः २ य छोक, पाद टीका देखो) 
उसको बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं हे, इसलिये उसके | 
बुद्धिको योग-मार्गका बुद्धि कही नहीं जाती; और. 
उसकी भावना भीं # नहीं है; अर्थात्‌ आत्मज्ञानमें ढं | 
ही नहीं होता, क्योंकि उसका चित्त विषय-रागमे रंति 


` रहनेसे बह दैव ज्योतिका विम्ब धारण कर नहीं सकता | 


भावना-बिहीनकी शान्तिं. अ 


(9 ~ | 
® थात्‌ चित्तकी स्थिर | 
नहीं रहती, क्योंकि मन सर्द द 


। विषयमे मतवाला र | 


लक 7 7 > दस + भावना>अभावसें | 
श्र रह करके, भाव-संक्रम होय होय, द | 
समयके अन्तःकरण मृति ( साधना 


के “भाव” देखो ॥ ६६ ॥ 


बोधगम्य )। ८ म अः,शय ] 


AAAS 


द्वितीय अध्याय । १७३ 
MON... 


से विश्रामका अवसर नहीं पाता । इस मकार अशान्त 

को सुख नहीं होता अर्थात्‌ अन्तराकाश विषय मेघ करके - 

ढका रहनेसे ज्योतिर्म्मएडलका विकाश होता दी 

नहीं ॥ ६६॥ 

„ इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽद्ुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ ६७॥ 


अन्वयः । मनः चरतां इन्द्रियाणां यत्‌ अनुविधीयते ( अनुग- 
च्छति ), तत्‌ हि अम्भासे वायुः नावं इव अस्य प्रज्ञां हरति ॥ ६७ ॥ 


अनुवाद । वायु जैसे जळके ऊपर नेका ( तरणी') को विक्षिप्त 
करता है, वेसे, मन विषयचारी इन्द्रियांके भातर, जिसके अनुगमन 
करता है, वही इसकी प्रज्ञाको हरण करती है ॥ ६७॥ 


व्याख्या । साधकमात्रको ही मालूम हे कि शब्द" 
स्पर्शादि कोई एक विषयके ऊपर मनजानेसे ही आत्मा- 
भिमुखी बुद्धि नष्ट हो जाती हें॥ ६७॥ | 
तस्माद्यस्य महाबाहो निण्हीतानि सर्वेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रिया थेम्यस्तस्य प्रज्ञ प्रातिष्टिता ॥६८॥ 


अन्वयः । तस्मात्‌ महाबाद्दों ! यस्य इन्द्रियाणि इन्दियाथिभ्य; | 


सर्वज्ञः निगृहीतानि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ६८ ॥ 


अनुवाद । हे महाबाहो ! इस कारणसे कहा गया है कि, जिसकी 


१७४ श्रीमद्भगवद्गीता | 


डा... 
इन्द्रिय समूह विषयोंसे सवंतोभावमें निगुहीता हुईं हैं, उसी 
रज्ञा प्रतिष्टिता हुई है ॥ ६८ ॥ 


व्याख्या । इसलिये शब्द-स्पशादि बिषयसे इभ 
समस्तको निःशेषरूपसे ग्रहण करके संयमी होना पहत 


ह, संयम अर्थात्‌ युक्त न हानस काई साधन होता 
नहा ॥ ६८ ॥ 


य़ा निशा सर्वभूतानां तस्यां जागत्ति संयमी । | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा परयतो मने! ॥६॥. 


अन्वयः । या सवेभूतानां निशा, संयमी तस्यां जागति; यसं 
भूतानि जाग्रति सा पञ्यतः सुनेः निशा ॥ ६९ | 


अनुवाद । सवभूतों की जो निशा (रात्रि ) है, संयमी उसीमें जाग 
रहते हैं; जिसमें भूत सब जागते हैं, उसीमें दरष्टा झुनिकी निदा है॥६१। 


SN 


व्याख्या | मन जब आत्मामे रहता है, इन्द्रिय सर्व 


के लिये तभी निशा है--तब वो सब निश्चेष्ठ आर 
भूत अवस्थाम रहते हे, मन जब विषयमें रहता?) | 
तब सकळ इरि ॒ 


हया जागरित ओर सचेष्ट रहती॥* 
मनका आत्माम रखना ही संयम (धारणा-ध्यान-समार्ति 
एकत्र समावेश ) हे, आत्मनिष्ठ साधक ही संयमी * | 
इन्द्रय सकल ही भूत हें | इन भूत सकलकी जब 5 | 
होती, तब संयमी सजाग रहते है, अर्थात तब दी 


"TITAS PEE 
त. 3-5. 


द्वितीय अध्याय । १७५ 


I 


आत्मामं अवस्थितिके हेतु वह उस समयमे स्थूल-सूक्ष्म- 
कारणात्मक विइव-संसारके द्रष्टा वा साक्षी स्वरूप आर 
नका मन तव आतत्मामें सम्यक लीन रहता है, इसी 
करके वह मुनि(“रानिः संलानमानस /)है। भूत सकल जब 
जाग्रत रहता है, उन द्रष्टा सुनिके लिये तभा [नशा ह, 
क्योंकि उस समय मन विपय-निष्ठ होता ह, आत्मक्षत्र 
विषयावरण करके आहत रहता है, आत्मज्य॥त न रहन 
से आत्ममुखी दकूशक्तिका पथ बन्द हाता ६, मन भी 
बिषय संखवने आनेसे उतने क्षणक लिये आत्माकपात 
निश्चेष्ट रहता है ॥ ६६ ॥ | 


आपूय्यमाणमचलप्रतिष्ठं, 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यदत । 

तहत्‌ कामा यं प्रविशन्ति सर्वे, 
स शान्तिमाझोति न कामकामी ॥ ७० 


_ब्रन्ति तद्वत्स्वेकामाः यं प्रविशन्ति, सः शान्ति आमोति, 
. कामकामी ॥ ७०॥ 


अनुवाद । I 


si 


१७६ ीमडूगवद्वीता । ४ | 


व्याख्या । समुद्र जसे सदा काल नदी प्रभृति 
जलसे परिपूरणशील है, किन्तु सञुद्रके अवयवको किसी 
प्रकारको घटी बढ़ी न रहनेसे, उनकी प्रतिष्ठा अचत | 
| है।वेसे ही शाम्भवी द्वारा जिन्होंने मनको विदु | 
सागरम डुबा दक ( क्रिया अनुष्ठान-सापक्ष ) अनत 
उदारता लाभ को हे, कामना सकळ उनके ऊपरत्रा 
पडके बिलीन- होती रहती हे, उनसे किसी प्रकार 
कामना उठ करक भा विषय आभसुखम प्रबाह | 
नहीं होती; इसलिये इस प्रकार पुरुष ही (साधक ही) 
शान्ति पाते हैं। किन्तु जिन्होंने कामकामी अर्थात गो 
मनुष्य मनको अनन्त में फेंकनेमें अशक्त हो करी 
विषयको शान्तिका आलय मनमें समझ प्राकृत 


आकांच्ाम पड़ता है, वह शान्तिको नहीं पाता ॥७०॥ | 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्वराति निस्पृह । 
निम्भमो निरहेकारः स शान्तिमाधिगच्छति ॥७४॥ 


अन्वयः । यः पुमान्‌ सवान्‌ कामान्‌ विहाय नस्ट निर्मम नि 
इकारः ( सन्‌ ) चरति, सः शान्ति अधिगच्छति [ पराम्नोति ] i 
अजुवाद्‌। जो पुरुष ससुदय कामना परित्यागः करके गि 


' 'नम्पम, तथा निरहंकार होके विचरण करते हैं, शान्ति बही पाते 


` व्याख्या | भोगके विषयका नाम काम हैं; (अ 


oS 
I ०-23: ८७४ लकण ररकणि णा 


द्वितीय अध्याय । १७७ 


AANA 


AAAS 


फिर जो साधक साधनामें थोडासा आगे पहुंचते हैं, 
उन सवके भोगके विषय (विभूति ) की प्राप्ति होती 
है । उन सव विपय-भोगभे मन देनेसे अथात्‌ “कामः 
कापी ” होनेसे, बन्धनं पड़ना हाता हैं, उन्नात नहीं 
होती । जो पुरुष, सकल प्रकार भागक वविषयका 
भाइ मारके निकाल देक निस्पृह अथात्‌ आकाक्षा- 
रहित होते हें, अथात्‌ “आत्मनो न तथा अन्न विश्व" 
मात्मविनिगतं ” इस प्रकार विचार-अलजुष्ठानम “सच्‌ 
ब्रह्ममयं ” जान करके पमता-विहांन हात हैं, और अन्त 
में ( सर्वशेषमे ) “सोह” ज्ञानसं मतवाला हों करके, 
अमत्वका नाश करके अहंकार-विहीन ह करक चरण 
करते हैं; वही नित्यानन्द शान्ति लाभ करते हैं । ( यह 
अवस्थाही कम्मेका चरम फछ--सिद्धावस्था हे) ॥७१॥ 


एषा ब्राह्मो स्थितेः पाथं नना प्राप्य विसुद्याते । 
स्थिलास्यामन्तकाळडॉर्प ब्रह्मनिवोगसच्छात॥७२॥ 
{ब्राह्मी स्थितिः, एनां प्राप्य ( पुमान्‌ ) 


अस्यां (स्थत्वा आप अन्तकाल 
वत्च्छति ( प्राप्नोति ) ॥७२॥ 


अन्वयः । हे पाथं ! एष 
न विसह्यति ( रंसारमोह न प्रात ) 
( म्रत्युसमये ) बह्मानिवाण ( ब्रह्मणि ळय ) 
अनुवाद । यही ब्राह्मीस्थिति है, हस स्थितिको प्राप्त होनेसे विमो- 

° 
हित होना नहीं पड़ता, इसमें रह करके भी अन्तकालमें ब्रह्मनिबाण 


'मिळ जाता हे ॥ ७२॥ 
१२ 


ANNA 


१७८ श्रीमद्भगवद्गीता | 


अर VV VV VV 


व्याख्या । पवेके श्लोकके अनुसार अवस्थाको 
प्राप्त हो करके विचरण करनेसे जो अवस्था होती 
हे, वही त्रझज्ञानकी अवस्था--ब्राह्मीस्थिति हे । इस 
` ज्राह्मीस्थितिमं सब कुछ ब्रह्ममय हो जानेसे, बाहरके 
इन्द्रिय-च्यापार समुदय सम्पन्न होनेसे भी, भेदज्ञान 
क अभावस भीतर बाहर एक हो जाता ह, इसाल्य 
मोहित होना नहीं पड़ता । इसलिये इस अवस्था मे 
विषयके भीतर रह करके भी शरीर-त्याग होनेके समय 
“यत्र यत्र मनो याति तत्रैव ब्रह्म लक्ष्यते” सबही ब्रह्मं 
मय लक्ष्य होनेसे, अघुनराष्ृत्ति गति रूप ब्रह्मनिवागः 
प्राप्ति होती हे ॥ ७२ ॥ 


“शोकपंकनिमग्नं यः सांर्ययोगोपदेशतः । 
उज्जहाराजुन भक्तं स कृष्णः शरणं मम” 
इति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषतूसु ब्रह्मविद्यायां योगशा 
श्रीकृष्णाजुनसम्वादे सांस्ययोगो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


, 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


तृतीयोऽध्यायः । 


: 

अजुन उवाच | 
ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुडिजनादन । 
तत्‌ कि कम्मैणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 


hr 
अन्वयः । हे जनाईन ! हें केशव ! चेत्‌ ( येदि ) कम्मेणः (सको- | 
शात्‌ ) बुद्धिः ज्यायसी ( अधिकतरा श्रेष्ठा ) ते मता, तत्‌ ( र्तहि ) > 
किं ( किमर्थे ) मां घोरे कर्म्मेणि नियोजयासे ( प्रवत्तयासे ) ! ॥१॥ , | | 

अनुवाद । हे जनादन! हे केशव ! यदि तुम्हारी मतसें कम्मेसे बुद्धि 
श्रेष्ठा है, तो घोर कम्ममें सुझको क्यों नियुक्त करते हो 2 ॥ $॥ | 


व्याख्या । श्री गुरुदेव शिष्यक संसार मोह निवारण | 
करनेके लिये पूर्वे अध्यायमें आत्माका अज-नित्यत्व _ 
देखळायके, शारीरिक जन्म-मृत्यु प्रवाह-बन्धन 
करनेका एक मात्र उपाय “उत्तिष्ठ” रूप प्रकरणे 
देश करके ) साधनमाग लक्ष्य करा दये 
हैं, इस मागमे दो काण्ड हैं 


> 


ज्ञान । मूलाधारसे आज्ञा प 


१८० श्रीमद्भगवद्गीता ) य्य 
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इन्द्रिय वृत्तिके साथ मनको आज्ञाके ऊपर उठालाके 
सहस्नार-स्थिति पदमे स्थिरभाव लेके “श्रवण-मनन निदि- 
ध्यासन” अर्थात्‌ प्रणब-नाद श्रवण, नादके अन्तेगत 
ज्योति मनन ( शुरुके दिखाये हुए मानस हसे 
ध्यान ) करना, तथा देखना सुनना भरभ्रति सझुदय दत्त 
एकतान करके, तन्मय करना,--यही सब बुद्धिको 
क्रिया-ज्ञानकाएड है । यह ज्ञानकाण्ड बुद्धिकी क्रिया 
तथा अवस्था भेद करके दो अंशमें विभक्त है। प्रथम 
विभाग-उपासना$ यह बुद्धियुक्त-अवस्था ( श्य अः 
५० इलोक, ) तथा श्रृत-श्रोतव्यकी निवेद अवस्था 
* (२ य अः ५२ इलोक ) इन दो भागों करके अन्तर्वि 
भक्त हे। २य विभाग--ज्ञान है; यह भी फिर योगप्रा| | 
अवस्था ( श्य अः ५३ श्लोक ) तथा योगसिद्धअवर्सा | 
( श्य अः ७१ इलोक ) इन दो अंशोंमें अन्तर्विभक्त है! | 
इस कस्पै-उपासना-ज्ञानके शेषमें ही शरीरत्याग कर | 
ब्रह्म निर्वाणकी प्राप्ति होती है ( श्य अः ७२ इलोक ) |. 
ये समस्त ही साधन-प्रागेके क्रम विभाग हैं, इसा 
परस्पर सम्बद्ध हैं। किन्तु जव जिस क्रमकी क्रिया होती ९ 
तव बही प्रधान है, अतएव जब कम्म होता रहता है ९ | 
कम्मे ही प्रधान है; फिर जब कम्मको अतिक्रम करके 3% 
` योगमें लिश्रयात्पिका इत्तिकी स्फुरण करके योग प्रातिदीती | 
है, तब कम्मे “द्रेण अवर” । असल बात यह है रि? 


र्ड 
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Ps 0 यी 
कम्मे ही बृद्धिका स्फुरण होता है, इस करके कम्म | 
श्रेष्ठ है, तथा बुद्धि वा ज्ञानसे ही “ अनामय पद ” 
` ( “शान्ति” वा “ब्राह्मीस्थिति ” ) प्राप्ति होती है, इस 
करके बुद्धि “ज्यायसी”--अधिकतर श्रेष्ठा है । सर्वज्ञ 
श्री गुरुदेव ये बिषय समूहं कहनेके पश्चात्‌ स्वल्पञ्ञ 
शिष्यने ( साधक ) धारणा करली कि जब बुद्धि ही 
शेष्ठतरा हे तब कर्म्मसे प्रयोजन क्या ! अच्छा तो है 
चुपचाप कूटस्थ लक्ष्य करके बैठके स्थितिपदमे “ श्रवण- 
मनन-निदिध्यासन” करना, प्राणचालनसे एतना कष्ट 
झठानेका और क्या प्रयोजन है !! बुद्धिका जो स्फुरण 
है बह कर्म्म बिना होता ही नहीं तथा कम्मे न॑ रहनेसे 
बुद्धिकी क्रिया भी धीरे धीरे छूट जाती है, फिर बाहर 
के विषयमे भी लपट जाना पड़ता है, वह समभे नहीं; | 
इसलिये कर्म्मको घोर विपाक # कह करके सिद्धान्त 
कर लिया । इसीलिये जगहुरुकों कहते हैं--आपकी तो 
& जनाईन ” ( जन-उत्पत्ति, अदेन=्नाशं ) पुनजेन्म 


छु साधक मात्रको ही आसन-प्राणायामादिके कष्ट ' मालूम हे 


चैसे क्रियाके परावस्थामे कूटस्थ लक्ष्य करके चुपचाप रह करके | 


अन्तजगतके समस्त विषय प्रत्यक्ष होते रहनेसे जो भानन्द-आवेंश | 
होता हे, वह भी मालम हे; वह अवस्था मनमें याद होनेसे) कम्मेको 
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नाशके कत्ता तथा “केशव” ( क-्छष्टिकर्ता, इशः 
संहत्ती, वस्शून्य ) सष्टिसंहारशून्य केवल्य पद हैं, 
तब क्यों फिर पुझको घोर ( भयंकर ) कर्में नियुक्त 
करते हैं ॥ १ ॥ 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेके वद्‌ निरिच येन श्रेयोऽहमाप्बुयाम्‌ ॥१॥ 


अन्वयः । व्यामिश्रेण ( क्कचित्‌ कम्मंप्रशंसा क्कचित्‌ ज्ञानप्रशंसा 
इत्येव सम्देहोत्पादकेन ) एव वाक्येन मे बुद्धिं मोहयसि इव, येत 
( अनुष्ठितेन ) अहे श्रेयः ( मोक्षं ) आप्नुयाम्‌ ( प्राप्स्यामि ) तत्‌ एकं 
निरशिचत्य वद ॥ २ ॥ 


3” 


अनुवाद । विमिश्र वाक्यसे मेरी बराद्देको जैसे मोहित कर 
देते हो; जिसमें में श्रेय लाभ करने सकूं ऐसा एक निउचय करके 
काहये ॥ २ ॥ | 


व्याख्या । साधक ( अजुन ) पू अध्यायमें सांख्य, 

बुद्धि ( ज्ञानयोग ) तथा योग-बुद्धि ( कम्मेयोग ) फ़ 
दोनोंकी. पृथकता जान करके सांख्य-उपदेश मर 
बाह्मीस्थिति समभ कर उसको प्राप्त होनेके लिये आग्री | 

, "ते इय, तथा उस बाह्मीस्थितिकी तुलनामे क _ 
को घोर विपाक कह करके मनमें स्थिर मान लिया! | 
* परन्तु भगवान “ घम्याद्धि ुद्धाच्छरयोऽन्यत्‌ क्षत्रियी 
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तृतीय अध्याय | १८३. 


न विद्यते? (२ य अः ३१ श्लोक) इस वाक्यसे समझा 
दिया हे कि क्षत्रियोंक्रे धम्मे युद्ध (कम्मे) बिना “ दूसरा 
श्रेयः कुछ है ही नहीं,-इसमें कम्मेकी ही प्रशसा 
विद्यमान हे । फिर “ दूरेण ह्यवरं कम्म बुद्धियोगा- 
द्धनंजय ” (२य अः ४६ लोक ) इस वाक्य द्वारा 
बुद्धि ( ज्ञान ) कमसे जो श्रेष्ठा ह वह भी कहे हें; इसमें 
बुद्धिकी ही प्रशसा विद्यमान हे । इसलिये बुद्धिकी 
क्रियाम बराह्मीस्थिति प्राप्त होनेके लिये लालायित हान 
से भी, भगवानकी एकदफे कम्पे प्रशंसा आर एक 
दफे बुद्धि प्रशंसाकी वाते सुन करके, उनके मनर्म 
सन्देह उपस्थित हो गया, बुद्धि भी माहप्राप्त हा गईं 
कोन श्रेय हे--योगबुद्धिका आश्रय करना अच्छा, 
कि सांख्यबुद्धिका आश्रय लेना अच्छा, इस आर बह 
निश्चय कर नहीं सके। इस करके साधक आत्म 
जिन्नासामें कूटस्थ गुरु ब्रह्मके निकट कम्मे आर बुद्धिके 
( ज्ञानके ) भीतर कोन श्रेयस्कर ( मुक्त देनेवाला ) है, 
उसीको निश्चय कर लत हैं ॥ २ ॥ 9 


श्री भगवानुवाच । 
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अन्वयः । श्री भगवान्‌ उवाच । हे अनघ ! अस्मिन्‌ लोके निष्टा 
द्विविधा मया पुरा प्रोक्ता-ज्ञानयोगेंन सांख्यानां . ( निष्ठा ), क्म 
योगेन योगिनां (निष्ठा) ॥ ३ ॥ 


अनुवाद । श्री भगवान कहते हैं, हे अनघ ! पहले ही में कह- | 
चुका, इस लोकमें निष्ठा दो प्रकार की हैं,--ज्ञान योगसे सांख्य मत- * > 


> 


वाले छोगोंकी निष्ठा और कम्मे योगसे योगियण की निष्ठा है ॥३॥ 


व्याख्या | भाक्त श्रद्धा पूवक जो ।नेश्चय स्यात, 
अथात्‌ जिस प्रकार स्थिर भाव आनेसे शरीर बेखबर 
हा जा करक अन्तःकरण अन्त्चख करके “ बिन्दुनाद 
कळातीत” होता हे उसका नाम निष्ठा ( निःसनिशेष, | 
छाास्थाते अथात्‌ जिस स्थितिकी अवधि.नहीं ) ६। 
इस शरीर रूप जगतमें बही निष्ठा दो भ्रकारके हैं, पहला | 
जो मनुष्य सांख्य अर्थात्‌ ज्ञानी है; वह सब ज्ञान योग | 
से आर दूसरा, जो सब योगी हें अथात्‌ कम्मी बई | 
लोग कम्मे योगसे वो निष्ठा लाभ करते हें । इस शरीर | 
म॑ माणही चालक-शक्ति और मन चेतन्य-शक्ति 

उसी माणमें मन देनेका नाम. कर्मयोग है, ओर म 
मन दनका नाम है ज्ञानयाग । सहरुके उपदेशसे सुपु । 
मार्गके छः चक्रे आत्ममन्त्र विन्यास करनेसे ही | 
मन देना होता है, और आज्ञा चक्रके ऊपरमें सरसर 
| न ग करके “ श्रवण-पनन-निदिध्यासन 
करते रहनेसे ही मनमें मन देना षा 


; रे 
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है । मन्त्रविन्यासका फल है निरालम्ब हों करके ब्रह्मा | 
वकाशमें मिल जाना, और तत््वनिणय-शेषका फळ है | 
मन-विलयसे विष्णुपदमें स्थिर हो जाना । ये दोनों | 
ही एक है, केवळ प्रकार भेद मात्र हे । २य अः २० 
छलोकसे ३८ श्लोक पर्यन्त ज्ञाननिष्ठा, और 
४० श छोकसे ५३ छोक पर्य्यन्त कम्मेनिष्ठा व्यक्त 
किया हुआ है; इसलिये भगवान कहते हं “पुराप्ोक्ता/। | 
[धक सांख्यउपदेश प्राप्त होकरके ओर बाहर वाळे | 
विषय को चंचलता में पड़ते नहीं, इस करके वह ब्रह्म- 
विद्याके अधिकारी हुये हें, इसलिये उनको, इस श्लोक _ 
मं “अनघ” अथात्‌ निष्पाप कह करके सम्बोधन: 
किया गया है ॥ ३॥ 


न कम्मेणामनारम्भाज्ञेष्कम्म्ये पुरुषोऽश्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समाधेगच्छाति ॥४॥ 

अन्वयः । पुरुषः कम्मंणां अनारम्भाव्‌ जेष्कम्ये न अ 
सनात्‌ एव च सिद्धि न समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
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कुछ नहीं है; केवल ही निस्तरंग समत्व हे । और के 
विषमताके उत्ताल तरंग करके केवळ चेचलता ही चेच- 
लता हे । इन दोनोंको सामने सामने बेठाके देखने से 
परस्पर विरोधी कह करके समझें आता है । परन्तु योगी 
लोग कहते हैं, कि ऐसा नहीं ( विरोधी नहीं हे); ब्रा 
हीस्थितिके लिये मुख्य अवलम्वन ही है “कम्मयोग”. 
जिसके अनुष्ठान बिना अन्तःकरण की दृत्ति समूह का. 
(जिसमें क्म का प्रारम्भ होता हे)' सम्यक प्रकार करके 
नाश किया नहीं जाता, अर्थात्‌ हृत्तिविस्मरण अवस्था 
आतीही नहीं | वो सबको नाश कर न सकने से, वो जो 
नष्कम्म्य सिद्धि का विश्राम हे,- बुद्धि उसका ग्रहण 
कर नहीं सक्ती । क्योंकि, ब्राह्मीस्थिति वा नष्कम्म | 
सिद्धि का पू्वोलुष्टेय करण ही वो कर्म्म हे। इसकी | 
के शेष ही में नेष्कम्म्य प्राप्ति हे, ओर कर्मशे। | 
के मिलन का नामही “ कम्पैयोग ” हे । साधक! 
तुम देखो, मूलाधार के भीतर व्रह्मनाड़ीमे अरव 
तुमने भूतशुद्धि करना प्रारम्भ किया है, तब संस 
विल्यम ( क्रिया शुरूपदेश करके बोधगम्य ) तुर 
| अपर कर करना पडी । जब तुमने है | 
तुम्हारी निष्रकापता oP Sen क्रक | 
प्रारम्भ हुआ । क्रम क | 
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चंचलता, नीचेके उस आज्ञा-चत्रमें दूरसे दूरान्तरमं पड़त | 
रह गये; आर तुम्हारी निष्कामता बढती चली । जब 

तुम गुरुपदमें मिलगये, तुम्हारा वो जो प्राण-चालन रूप | 
कर्म्म था जो तुम पहले से करते चळे आते थे, सो | 
एकवारगी तुमसे छृटगया; तुम भी यो नेष्कम्म्ये 
सिद्धि पागये। यादि तुम चित्तपथमं ( ब्रह्माकाशम ) 
पहळेसे प्राणचालन का अनुष्ठान न करते, तो तुमका 
बाहर के पांच विषयोंमें लिपट कर इबना तरना पड़ता; 
कभी इस स्थिर शान्तिका सुख भोग करने नहीं पाते। 
और भी देखो, सुपुन्ना मागमे माणचाळन शिक्षाके 
पहले तुमने स्वभावज निःश्वास प्रश्वाससे बहिविषय 
त्याग ग्रहणम जो समस्त वासना राशिको छापा चित्त परटर्म ल्य 
लगाये थे, उन समस्त छापाक (पूव सचत कम्म ) 
रहने से भी, कम्मं शेष न करके यदि तुम कम्मं त्याग 
करते ( सन्यासी साजलेते ) तो सादि रूप ज्ञाननिष्ठाकी 
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अवस्था ( ब्राह्मी विश्राम) तुम न पात । इसाल 
डा 


के 
जितना तुम गुरुपदमे प्रवेश करने चले, उतनाही तुम्हारा शी 
जर 
तय 


ह 
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न हि काश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिठठत्यक्म्मेकृत । 
काय्येते ह्यवशः कर्म्म सर्वः प्रक्रृतिजेशुणेः॥५॥ 


श्रन्वयः । अकम्मैकृत्‌ कश्चित्‌ न जातु ( कदाचित्‌) क्षणमपि 
तिष्ठति; हि ( यतः ) प्रक्षातिजेः गुणेः सर्वः अवशः ( सन्‌ ) कर्म्म 
कार्य्यते ॥ ९ ॥ 


अनुवाद । कर्म्म न करके कदापि कोई क्षणमात्र भी स्थिर रह. 
नहीं सकता, क्योंकि प्राकृतिक गुणत्रय सभीको अवश करके क्रम्म 
करादेते हें ॥ ₹ ॥ 


व्याख्या | प्राणकी क्रिया ही कर्म हे; ज्ञानी, 
अज्ञानी सबही इस प्राण-चालनमें बंधे हुए हैं । प्राण- 
क्रियाको “ अजपाजपको ” न करके क्षणमात्र भी कोई 
रह नहीं सक्ता । निद्रा तथा सुपु्तिमें भी इस . क्रिया 
का निरोध नहीं होता, अथवा नहीं करूंगा कह करके 
इस फ्रियासे कोई अलग रह नहीं सक्ता । क्योंकि 
सर्व रजः तथा तमः इन तीन गुणोंके फांसमं पड़ 
करके सबह्दीको अवश हो कर कम्म करना पड़ता है। 
सरवशुणमें सुघुन्नाके भीतर श्वास चलता है; ओर 
रजस्तमो गुणमें इडा तथा पिंगलामें चलता हे । जबतक 
तीन गुणोंका काय्ये होवेगा, तबतक इस प्रकार इवास 
भी चलता फिरता रहेगा । ब्रह्ममन्त्र सम्पूट करके 
गुरूपदेश-मतासे प्राणाक्रिया करके इन गुणत्रयका अतीत 


तृतीय अध्याय | 4 


rr 


न होने से, कम्मेत्याग नहीं होता; सुतरां प्रकृत संन्यास 
,भी नहीं होता ॥ ५ ॥ 


कर्म्सेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 


अन्वयः । यः कम्मैन्द्रियाणि संयम्य मनसा इन्द्रियार्थान्‌ स्मरन्‌ 
शास्ते, सः विमूढाव्मा मिथ्याचारः उच्यते ॥ ६॥ 


अनुवाद । जो कर्मेन्द्रिय समूहको संयत करके मन ही सनम 
विषयका स्मरण करते रहते है, सो मूढात्मा तथा कपटाचारी कह करके 
अभिहित होते हैं ॥ ६॥ 


व्याख्या । कम्भैके द्वारा कर्स्मभूमि अतिक्रम न 
करके जो त्यागी साज लेते हैं, कम्मेन्द्रिय संयत करने 
से भी वह प्राकृतिक शुणमें आबद्ध रहते हैं इसलिये 
उनको विषयमे मन देनाही पड़ता है, तव केवल अपना 
त्यागीत्व, लोक जगतको देखलानेके लिये कर्म्येस्दरिया 
को कार्य्येसे विरत कर रखते हे । इस प्रकार इन्द्रियः | 
जयका दंग लोकानन्द्‌ बिना ब्रह्मानन्द नहीं मिळता । 
घूढता हेतु मनके विषयावेगके रहनेसे भी केवळ मात्र 
मान प्रतिपत्ति बजा ( दृह ) रखनक लिये उन्का झा 
संयम हे, इसलिये वह पिथ्याचारी हैं * । 


__# साधकमात्र ही जानते हैं कि, 


१९० ` श्रीमद्भगवद्गीता | 


ANNAN 
ANNAN AN YIN III YI YY YY 


7. अहा ~ ~ ऽजे रे | 
यरित्वन्द्रियणि मनसा नियम्यारभत$जुंन । 
कर््मेन्द्रियें: कम्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥ 


अन्वय: । हे रजन ! य: तु इन्द्रियाणि भनंसा नियम्य कम्मे न्द्रयैः 
> 
कर्सयोर्ग आरभते, सः असक्तः विशिष्यते ॥ ७॥ 


अनुवाद । हे अजुन ! किन्तु जो मनके साथ इन्द्रिय सकलको संयत 
करके कमम्सेन्द्रियोंसे कम्मंयोग आरम्भ करते हैं, वेही ग्रसक्त (आसक्ति. 


(> 


शूण्य ) पुरुषही विशिष्ट अर्थात्‌ युक्त होते हैं ॥ ७ ॥ 
३... EES ४ > 
व्याख्या । पार्व मारक बठक एक पावक शुल्फर्स 
गुद्यदेक्षपर आक्रमण करके, दूसरे पगके गुल्फसे 
लिंग-मूछ दावके आसन संलग्न दोनों जानुके ऊपर 


करके बैठा हुआ है, क्रिया होता है, होते होते मनभे ऐसे एक विषय 
की चिन्ता उठ आई जिससे उस दिन उसी चिन्तासें क्रियाका शेष 
होगया; ग्रसल काम कुछ न भया । इसको भी मिथ्याचार अवस्था 
जानिये । इस अवस्थामें “ततस्ततो नियम्यैतत्‌ ग्रात्मन्येव वशंनयेत्‌?’ 


| 


इल उपदेश अनुसार दृढ़ उद्यसमें क्रिया करनेसे तब इससे निष्कृति 
पाया जाता हे ॥ ६॥ 


Soren 


+ स्वस्तिकासन ही सुखसाध्य हे । पग मारके बैठके जानु दोनों 
और उरू दोनोंके भीतर जो दाड पड़ता है, दोनों पगके पाति (पाष्णौ) ^ 
उन द्राइके भीतर रखकर त्रिकोणाकार आसन बद्ध करके, सरल भावमें 


काय-शिर-्रीवा सिधा-समान-बराबर रख करके बैठनेसे ही स्वस्ति- 
-क्रासन होता है ॥ ७ ॥ | 


RENT प पाया पल पर पपपप्चिपनिपम 


4 


~ 


तृतीय अध्याय । १९१ 


हाथ सीधा करके मणिबन्ध दोनों रखके--मेरुदण्ड घाद 
( घेद्‌ ) और मस्तक बराबर सोधा कर लेकरके, कूटस्थ 
लक्ष्य करके वहां जो जो होता रहेगा, उस तरफ 
ज्ञानन्द्रिय समृहको मन ही मनम स्थिर रख करक 
गुरूपादिष्ट प्रकरण से प्राणचाळन द्वारा कम्म करने 
से थोडासा वादही युक्त. होना पड़ता हे । पश्चात्‌ उसा 
भावसे वेठ रह करके दोनों हाथ को अंगुलयांस 
गुरूपादिष्ट नियम मता चक्षु, कण, नासिका, आर 
ग्रुखद्वार रोध करनेसे “परमं पुरुष दिव्यं याति” अथात्‌ 
परम परुषका दशन होता हे, जिनका हिरण्मय पुरुष कह 
करके उपानिषत्‌ में # वणना किया इ । वहा पुरुष 
परागति हें । जो प्राणायाम द्वारा ।चेचछाद्ध कर 
लेकरके अनासक्त हो के कम्मेंन्रियोंके सहारस नवद्वार 
रोध करके इस परम-पुरुपाथसाधनमं यत्न करत दे 
( कम्मे योगका अलुष्टान करत ६ ) वही पुरुष युक्त हैं; 


वही पुरुष बिशिष्ठ ह ॥ ७॥ 
& छान्दोग्य 
देखो--“अथ यदेवै तदादित्यस्य शुक्लं भा सेव साथन्नीलं परः कृष्णं 


लदमस्तत्‌ सामाथ य 
रमश्रर्हिरण्यकेशः आग्रणखात्‌ सर्व एव सुवणः? ॥ ७ ॥ 
ष्य 


ग्य उपनिषद प्रथम प्रपाठकके षष्ठ खण्डमें षष्ठ श्लोक | 


एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मय पुरुषो दश्यते, हिरण्य . . 


i 


-९/५९.५५५५/५५/५८८४”” 


१९९ श्रीमद्भगवद्वीता । 
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~ ® ` त्वं (९ “~ झ्य क्‌ र ण्‌ 

नियतं कुरु कम्मे तं कम्मे ज्यायोह्यकस्मणः । 
a ~ ~ ध्ये NC 

शरार्‍यात्रांप चतन प्रसिध्येदकस्मेण; ॥ < ॥ 
अन्वयः । स्व॑ नियतं कम्मे कुरु, हि ( यतः ) कर्म्म अकर्मणः 

( अपेक्षायाः ) ज्यायः ( श्रेष्ठः); च ( अधिकं किम्‌ ) अकर्म्मणः 

( कम्मंहदीनस्य ) ते शरीरयात्रा अपि न प्रसिध्येत्‌ ( न भवेत्‌) ॥८॥ 
अनुवाद । तुम नियत कस्म करो, क्योंकि कर्म्म अकम्मकी अपेक्षा 


श्रेष्ठ है, अधिक क्या, कर्म्म न करनेसे तुम्हारा शरीर-यात्रा भी निर्वाह 
न होवेगा ॥ = ॥ * 


व्याख्या । कर्मी (योगी ) न हो करके त्यागी 
साजलेनेसे जो अकम्म होता है, उसमें रहनेसे, इन्द्रिय [ 
सकळ पूर्व॑स॑चित कम्मेफलके अनुसार विषयमें आबद्ध ७ | 
रहता हे कह करके परमपद-प्राप्ति नहीं होती; किन्तु 
गुरूपदि्ठ मतामें कम्मे करनेसे, उसके अवश्यम्भावी ५ 
फळसे करम्पक्षय होजाय करके जो अकम्मे होता हे, रे 
उसी परमपद-प्राप्ति कराता है । इसीलिये उस त्यागी 
साजलेना अकर्म्भसे कम्म श्रेष्ठ हे । कम्मे--भीतर बाहर 
में प्राणवायुके गपनागमन प्रति शरीरमें होता ही है; 
उसको त्याग करके कोई शरीर रक्षा कर नहीं सक्ता ।  .,. 
स्वभावके वशसे प्रत्येकको ही ऐसा करना होता 
हे । इस स्वमावसिद्ध कम्पमें कोशल प्रयुक्त होनेसे 
ही एक अलोकिक नित्य आनन्द-वेभवका उत्पत्ति 


तृतीय अध्याय । १३३. 


AAA: 


न इसलिये श्री गुरुदेवने उपदेश दिया है कि, 
नियत हो के कम्म करना होता है। दृदताके साथ 
यथाकालमें नियम युक्त होकरके आत्मलक्ष्य करके 
प्राणचालन अर्थात्‌ स्वाभाविक कर्म्ममें कोशलका प्रयोग 


करनेका नाम ही “नियत” कर्म्मे हे ॥ < ॥ 


) 
2 
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यज्ञार्थात कर्म्मंणोइन्यत्र लोकोऽयं कम्मबन्धनः। 
तदर्थ कम्म कौन्तेय सुक्तसंगः समाचर ॥ ९ ॥ 


अन्वय:। यज्ञार्थात्‌ कर्म्मणः अन्यत्र ( यज्ञार्थव्यतीरिक्त कर्म्मेण 
इत्यथैः ) अयं लोकः कम्मंबन्धनः ( कर्म्मभिः आबद्ध: भवति ) । ` 
( अतः ) हे कौन्तेय ! ( त्वं ) सुक्तसंगः ( सन्‌ ) तदर्थ ( यज्ञनिमित्तं ) 
कम्म समाचर ॥ ६ ॥ 

अनुवाद । यज्ञार्थं बिना अन्य कम्मे करनेसे इस लोकमें कर्म्म- 


बन्धन करके आवद होना पड़ता है। अतएव हे कौन्तेय ! तुम अना- 
सङ्क होकरके यज्ञके लिये कम्मे किया क्रो ॥ ६॥ 


व्याख्या । यज्ञ अर्थे होम ( हवन ) अर्थात्‌ देवोदेश 
करके मन्त्रोचचारण पूर्वक अझनिमें घ्रतादि सेपण करना । 
विष्णुही देवता हें । भगवान स्वयं ही कहते हैं “अहम्‌ | 
आदिहि देवानां” इनहीसे “ प्रहत्तिः प्रसुता पुराणी ”} | 
यही कूटस्थ पुरुष हें । उत्‌-ऊद्ेदेश अथात्‌ कूटस्थ लक्ष्य 
करनेका नाम उददेश दै । कूटके भीतर लक्ष्य स्थिर 
१३ RP , 


१९४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


करके गुरुपदिष्ट विधानसे प्रतिचक्रमे आत्ममन्त्रके 
साथ प्राणाहुति देते देत ( जिसको माणयज्च कहते 
हें, अन्तयांग भी कहते हैं ) जब अम्तरोत्थित भ्रमर- 
गुंजन-रव करके मन मोहित हो जाय, तव सहस्नारसे 
सुधा ( अमृत ) का क्षरण हाता रहता ह; उस सुधाका 
युह्पदिष्टअकरणसे तब ऊंचेमें उठाये हुए जिद्ग्नसे 
धारण करके वेशवानरमे क्षेपण करना होता हे,--इसीका 
नाम यक्ष हे | यह यज्ञ, देव-उद्देश न करनेसे नहीं होता, 
फिर इसीसेही यज्ञेश्वर विष्णु प्रसन्न # होते ह | 
जिस प्रकार कम्ममें--प्राणके जिस प्रकार चालन से 
( जो करम्मे-सीखनेके लिये ही गुरूकरण प्रयोजन है ) 
यज्ञेश्वर प्रसन्न होते हैं, बही ही-“ तदर्थकम्प ” है । 
उस “तदर्थ? कम्मं छोड़ करके दूसरे प्रकारके कर्म्म 
करनसे (कूटस्थम मनास्थर तथा प्रातिकमलमं प्राण-बिन्यास 
न करनसे, अथात्‌ मन-प्राणमें मन न मिलानसे ) प्राकर 


शिका OO CS ~*~ 
& जो साधक उस सुधाको वैश्वानर नामक जठराग्निमें आहुति दे 


सकते हैं, वह आहुति सवे नाडियोमे व्याप्त हो करके सर्व शक्तिको 
( जो जो शक्ति षद्‌ पञ्जके प्रति पत्रमें है ) पुष्ट तथा प्रबुद्ध करनेद्भ 
साधकका शरीर लावण्यमय हो करके--खिल्ती हुईं ज्योति निकल 


बाहर आता हे। इस शरीरको ही विष्णु-मन्दिर 


न्द्र कहते हैं, है 
देव हरि विराजते हैं ॥ ३ ॥ बह हर 


क 
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तृतीय अध्याय । श्छ | 


~ 
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तिक जगतूर्मे कम्मेडोर करके बंधा पड़नाही पड़ता हे # 
इसीलिये आसक्ति त्याग करके ( क्‍योंकि आसक्तिही | 
| कर्म्मबन्धन का हेतु ) “तदर्थ? कम्मे करना होता है, यह. 

| उपदेश किया गया ॥ ९ ॥ 


2) 
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सहयज्ञाः प्रजाः छुष्ट्रा पुरोवाच प्रजापातिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तिष्टकामधुक्‌॥ १० ॥ 


अन्वयः ॥ पुरा ( सुठ्यादौ ) प्रजापतिः सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा 
उवाच--अनेन ( यज्ञेन ) प्रसविष्यध्वम्‌ ( आत्मोज्नति लमध्वस्‌ )७ 
एपः वः ( युष्माकम्‌ ) इष्टकामधुक्‌ ( अभीए्भोंगप्रदः ) अस्तु ॥ १० ७ 
| | श्र अनुवाद. । सुष्टिके प्रथम Gist सहस सृष्टि करके कहा. 23 
4 था--इसः यज्ञद्वारा तुम सब उत्तरोत्तर भ्राव्मोन्नाति लाभ करा, यह तुझ 
सबका इष्टफलप्रद हो ॥ १० ॥ 


व्याख्या । पितृ-शरीरसे मात्‌ गर्भ जानेके समय 


में ही सन्तानमें पिठृप्राण संचारित होता हे; उसी प्राणे 


+ बन्धन (--जिस कम्मंका फल भोग करना होता है वही 


> ~ 
भेद करके नाना प्रकारका दै । स्थूळ शरीर एक बन्धन 
रके शून्यमें रहा जा नहीं सकता 
~ ० 


१९६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


ST 


मातृप्राण मिल करके प्राण-्रवाह आरम्भ होता हे। 
इस समय शरीर रूप ब्रह्माएउके ( केबलमात्र ) अशुसे 
भी अणुके आकार करके सपतस्वगकी छष्टि होती है; 
उसी सप्त स्थानमें प्राणरूपी महामाया ( जगद्धात्री ) 
क्रीड़ा करके सप्षस्थान-निहित देवी शक्तियोंको सचेष्ठ 
करती हें, इस करके सप्तधातु द्धि प्राप्त होकर शरीर- 
कोष बड़ा होता रहता है । इसलिये प्रजा सहयज्ञ है । 
मनुष्य-सम्बन्धमे प्रजापति दो हेः-- एक हें प्रथम जन्मः 
दाता, और एक हैं दूसरा जन्मदाता | प्रथम जन्मंदाता- 
जनक, द्वितीय जन्मदाता-- गुरु । ये दोनों ही कहते हैं, 
“अनेन प्रसविष्यध्वम्‌” इत्यादि। जनकका कहना “आदि 
इच्छाशक्तिके अन्तगेत कह करके अप्रकाश है; शुरुका 
कहना उपदेशके अन्तगेत कह करके प्रकाश है। श्रीगुरूदेव 


मण्डळके पर पारमें जाया जा नहीं सकता,--तहां संस्कारानुयायी स्तरमें 


वो झोकमें विचरण करना होता हे, उससे उच्चतर स्तर विश्वुद्ध आकाशः 
सण्डलमें जाया जा नहीं सकता । साधारण मृत्युके पइ्चात्‌ प्रेतात्मा 
बायुभूत अवस्थाम नाना प्रकार करके इस वायु मण्डरूमेंही रहते 
६, तत्‌ पश्चात्‌ काळवशमें कम्मंफलके अनुसार पुनः संसारमें 
प्रवेश करते हैं । जब तक कर्म्मे, क्षय न हो तब तक ये आना-जाना 
रूप बन्धन-छेश भोगनेही पड़ता हे । साधना 
हो करके कर्म्मक्षय होना पश्चात्‌ बन्धन हीन 
होता हे--यदि देई एथक्‌ कृत्य चिति विश्वास 
सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि” 


से सत-संस्कारकी वृद्धि 
हुआ जाता है, मुक्ति 


नस्य अष्टावक्र: ) ॥९॥ 


य तिष्ठासे । अधुनेव . 


> 


[> 


wo | 


खळ 


तृतीय अध्याय । १९७ | 
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शिष्यको बाहरसे अन्त्जेगतमें प्रवेशका आधिकार देकरके 
द्वितीय जन्म देते हे; उस समय वह सहज प्राण-यज्ञ 
लक्ष्य करा देकर कोशछ-प्रयोग-प्रकरण सिखलायके 
कहते हें “ इसीसे ही उन्नति,--इसीसे ही इष्टफलकी 
प्राप्ति है ” ॥ १० ॥ 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्लुवः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
अ्रन्वयः । अनेन ( यज्ञेन यूयं ) देदान्‌ भावयत ( संवद्धयत ); 
ते देवाः वः ( युष्मान्‌ ) भावयन्तु ( संवद्धयन्तु ); ( एवं ) परस्परं 
( अन्योन्यं ) भावयन्तः (देवाश्च यूयं च ) परं श्रेयः अवाप्स्यथ ॥११॥ 
अनुवाद । इस यज्ञसे तुम सब देवतनकी भावना करो, वह 


देचतागण तुम सबको भावना करें । इस प्रकार परस्पर भावनासे तुस | 
लोग परम इष्टलाभ कराग ॥ ११ ॥ 


व्याख्या । साधनमार्गमें--शिव+ शक्ति, विष्णु, ` 
सूय, तथा गणपति--ये पांच देवता उपास्य हैं। ये पां 
ही सब देव-गंधरव-किन्नरादिके आश्रय हैं । साधकमात्र 
ही इन पांच देवतनका उपासक है, क्योंकि, एः 


भूळोक--मूलाधारमें गणपति, हे वर्लोक-- 


१९८ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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आविर्भूत होकरके साधकोके हित साधन करते हे ये 
पांच--क्षर ब्रह्म हे । इस क्षर-उपासनासे भूतशुद्ध हाने 
के पश्चात्‌ तपलोक--आज्गामें अक्षर ब्रह्म कूटस्थ-पुरुषकी 
उपासना होती हे; पश्चात्‌ सत्यलोक--सरस्नारमं उत्तम 
पुरुषको समभ लेकरके सवविद होकरके, सत्‌-असतके' 
पर जो हे, बही होना होता हे । 

इस यज्ञ द्वारा उन देवतनको भावाना होता है अर्थात्‌ 
अभिषेक द्वारा उन देवतनको जगाचा होता हे; देवगण 
जाग करके पश्चात्‌ जीवको भावाते हैं, अर्थात्‌ तत्वज्ञान 
करके आधभ्रूषित करते हैं । इस प्रकार परस्परांको 
भावनासे परंश्रेय जो परमागति अथात्‌ आत्मगति वा 
क्ति ह, वह प्राप्त होती हे । 

ब्रह्मगाडीका अवलम्बन करके दृष्टि कूटस्थे आवद्ध 
रख करके, मन ही मनमें उच्चारित आत्ममंत्र-मिश्रित प्राण 
द्वारा प्रतिकमलम धक्का मारते मारते पूरक रेचक करना 
होता ह; एक स्थानमें धका मारना पश्चात्‌ स्वभावके वशमें 
रह करक, प्राण प्रवाहम किसी प्रकार कत्तत्व न रखके, 
बहास स्थानान्तर जाना पड़ता हे, किसी स्थानमं बिन्दु 


मात्र भा इच्छाका प्रयाग % करना उाचत नही | इस 


Tee SE Te EES 


र 

इच्छाका विकाश होनिसेही उसके बन्धनमें पडके पतन होता 

हे--नहा तो उसी स्थानमें ही अटक रहना पडता है, उन्नति नहीं 
होती ॥ ११ _॥ हि 322 


7 


. करि 


AAA 


~~~ 


प्रकारसे पूरक रेचक करते करते जसे नाना नाड़ियोंके 
भीतर वायु प्रविष्ट होकरक उन सबका क्रियाइसा। करती 

वैसे सहस्तार-विगलित सुधा वेश्‍वानर कत्तंक ऊछ- 

खी हो करके मेरुदण्डगत स्नायुप्रण्डलीका पारपुष्ट तथा 
सतेज करते हैं, और प्रति पद्मे उस काके लगते 
रहनेसे, उसी उसी स्थानके आकाशस्थ वाशु 
आलोडित तथा कम्पित होकरके ( ठीक जसे रासा- 
यानिक क्रियासे) उसी उसी स्थानका शक्तिम चेतनाका 
संचार करता हे, और देश ( अधिष्ठात्री देवीक साथ 
वो वो कमल ) अपूव ज्योति करके आप्डत हा जाता 
है । इसीका नाम देवतनको भावाना हैं | उस ज्योति 


से हृदयका अंधियार। दूर हो जानस; साधककं तब भूत (जो 


होय चुका) भविष्यत (जो होनेवाला ) दृष्टिंगाचर हात रहते 


हैं, एव पृथिवी-जळादिका तस्वज्ञान उत्पन्न होता इ! इसी 
देवगणसे प्रजा बा जीवको भावाना कहते ई । इस मका 


~ 


तृतीय अध्याय । १९९ > 


भावाना-क्रिया होते रहनेसे, परिपुष्ट ओर प्रबुद्ध शाक्तेकी | 


२०० ` श्रीमद्भगवर्द्गीता । 


इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 


तेददत्तानप्रदायेभ्यो यो शुक्ते स्तेन एत्र सः ॥१२॥ 


अन्वयः । हि (यतः) देवाः यज्ञभाविताः (सन्तः) वः 
( युष्मभ्यम्‌ ) इष्टान्‌ भोगान्‌ दास्यन्ते, तैः दत्तान्‌ एभ्यः अप्रदाय यः 
भुक्ते सः एव स्तेनः ( चौरः) ॥ १२॥ 

अनुवाद । देवगण यज्ञसे भावित होनेसे तुभ सबको इष्टभोग 
देवेगे, देवतनका दिया हुआ भोग्य, देवतनको न देकरके जो स्वयं ओग 
करता हे, वह निश्चय चोर हे ॥ १२ ॥ 


व्याख्या । भावाना दो प्रकारकी हैं,--पहले वाली 
स्वभावक ह, जो असाधन अवस्थामें सबेशरीरमें भीतर 
बाहर आपह आप हाता हैं; ओर दूसरी कोशलिक, 
जा साधनाम होती हे । पूव छोककी व्याख्यामें यही 
कोशालेक “ भावाना ” की बात कही ग ह । प्रत्यक 
जीवही करम्मफल भोग करते हैं ~¬ हृदय-देशमें अधि- 
ऽत देवगण ही जीवोंके उस कम्मफलके देनेवाल विधाता 
हैं। स्वाभाविक निश्वास प्रश्वासादिकी जो क्रियायें शरीर 
में चळ रहा ह, वह सब उन दवगणस हा चालित एक 
` अछाकेक नियम करके आवद्ध हें; इसलिये जीव चाहे 
कोशल अबलम्बन करे चाहे स्वभावके बशर रहे, इच्छामें 

. हो चाहे अनिच्छामें हो शरीर-क्रिया सम्पन्न 


तृतीय अध्याय | २०९ ; हि 


[of 


करनेके हेतु अज्ञात रूपमें देवतनकी “ भावाना ” 


हो जाती ही है | किन्तु जीव-स्वभाव-वश करके 
अनिच्छामें जो होता है, उसमें बिशुद्ध इष्ट भोग % 
लाभ नहीं होता, क्योंकि, अभावके लिये अशान्ति रह 
जाती हे । इस अभावकी अशान्ति दूर करनेके लिये ही 
इच्छा पूर्वक कौशलका अवलम्वन करना पडता हा 
कोशलका अवलम्बन करनेसे मन प्राण तथा शरीर-सार 
( सुधा ) प्रति कमलमें प्राण विन्यासक साथही साथ 
देवतनको अर्पण हो जाता है, उस करके विशुद्ध इष्ठ 
भोग जो ब्रह्मानन्द हे, वही लाभ होता ह । जो 
कौशलका अवलम्बन नहीं करते हैं, उसके मन, प्राण 
तथा शरीरज सुधा जीव-्वभाव-बशसे विषयाभि- 
मुखम प्रवाहित हो करके 'मतिक्षणर्म ही शरीर-सुखमें F 
क्षय पाता है, देवगणका पोषण नहीं करता | वस्तुतः 
शरीर-क्रिया वेश्‍वानरादि देवगणसेही चालित, तथा 
प्राण-प्रवाह और सुधा उन सबसे ही प्रदत्त हैं; जिस- | 
लिये वो सव उनही देवतनके द्रव्य हें । अतएव कोशलसे 


` 


ॐ साधन फल करके जो सब विभूतियां लाभ होती है 
विशुद्ध इष्ट भोग नहीं हैं, क्योंकि उसके भोगनेसे संसारमें | 
होना पड़ता है । उन सब विभूतियोंको ग्रहण न करके, विषय़ 
पार हो जा करके जो व 


२७ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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बह सब चीज उन सब देवतनको अर्पण न करके शरीर- 
सुखमें विषय-भोगके लिये खर्चा करनेसे सचमुचद्दी 
चोर होना पडता है । इसमें इष्टसाधन नहीं होता 
(१० मे इलोकके शेषाद्वेसे १२ श इलोक तक प्रजापति- 
ब्राक्य) हे॥ १२ ॥ 


> ~ oN ® ~ ल्विषे 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषेः । 
भुंजते तेत्वघं पापा ये पचन्तात्मकारणात्‌॥१३॥ 


~ ~ & > Do ह 
अन्वयः । यज्ञशिष्टाशिन: ( यज्ञशेषभोजिदः ) सन्तः ( साधवः ) 
र ~ वच ~ ~ 
सरवैकिस्विपेः ( सबेपापैः ) -झुच्यन्ते । ये तु आस्मकारणात्‌ पचन्ति ते 
'पापाः ( पापचारिणः ) अधे ( पापं ) भुंजते ॥ १३॥ 
अनुवाद । यज्ञशेष भोजी साधुगण सवे पापसे सुक्त होते हैं। 


परन्तु जो लोग अपने लिये पाक करते हैं, वो पापाचारी लोग पाप हीको 
भोजन करते हैं ॥ १३ ॥ 


व्याख्या । प्राणायाम ही यज्ञ है प्राणस्थिर हो जाना 
दो यज्ञ शेष है । उसी शेषभांगको जो भोजन करते हैं 
अधात्‌ जा माणवायुको स्थिर करके शरीरके भीतर 
धारण ( कुम्भक ) करते हैं, बही पुरुष यज्ञशेष भोजी 
है । जा सब साधक उस प्रकार कुम्भकसे पाणरोध : 
करके यज्ञशषभोजी एव सन्त ( सत्सत्वाम एकाग्र मनसे 


र 


तृतीय अध्याय | २ ०३ 


(तिक चेचळताके अतीत हो करके मुक्त होते हैं । किन्तु 3 
जो लोग “आत्म-कारणमें” अर्थात्‌ भोगसुखके लिये | 
कामना परायण हो करके अन्न, जल, बायु आदि 
पेटके भातर प्रवेश ( आहार ) करात ह, वह लाग 
धापाचारी हैं, उन सबके शरीरमें अघ (मनकी चंचलता ही) 
रहती है, स्थिरता नहीं आती ॥ १३ ॥ 


प्रवेश हेतु तन्मय ) होते हैं, वही सब साधक * माक | 


अन्नाङ्गवन्ति भतानि पजन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाङ्गवति पजेन्यो यज्ञः कम्मंसमुञ्गवः ॥ १४॥ 


कम्म बह्मोहूवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवस्‌। 
तस्मात सर्वगतं ब्रह्म निसं यज्ञे प्रतिितम्‌॥१५॥ 


अन्वयः । सूतानि अन्नाद्भवन्ति, अन्नसम्भवः पउंजन्यात्‌ (सवति) 
परज्जैन्यः यज्ञात्‌ भवति, यक्षः कम्मससुद्भ वः, कम्मे ब्रह्मोद्भवं विद्धि 
ब्रह्म अक्षरसमुद्भवं; तस्मात्‌ सवंगतं ब्रह्म यशे नित्य पातत 
॥ ३४ ॥ १५॥ 

` भनुवाद । भूत समस्त अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्नसम्भ 


की उत्पत्ति ) पजन्य ( वृष्टि ) से होता हैं, यशस पजन 


~ 


२०४ श्रीमद्भगवद्वीता | 


° ~ ~ ~ > च 
यज्ञ कम्मसे उत्पन्न, कम्मं ब्रह्मपे उत्पन्न होता हे, ओर ब्रह्मको अक्षरसे 
उत्पन्न जानना । इसलिये ब्रह्म सर्वगत तथा यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित 
हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


व्याख्या । क्षरक ऊपर जो हैं, वही अक्षर अथात्‌ 
कूटरथ--अव्यक्त है, जिनमें तथा जिनसे विश्वप्रपंच 
व्यक्त ह; इनका दशनस्थान अज्ञान चक्र # हे । इस 
अक्षरस ही ब्रह्म उत्पन्न हे, जिनको शब्दबह्म वा 
प्रणब कहते हे अथात्‌ आकाशतत्व वा व्योम; इनका 
स्थान विशुद्धचक्र हे । शब्दब्रह्मस ही कास्येब्रह्मकी 
( भाण अथात्‌ वायुतस्वकी ) उत्पत्ति हे, प्राण ही कर्म्म 
ह, जिनको कम्मरूपा महामाया कहते हैं,--जिनके 
आस्तक्तसेही विश्व संसारमें कत्तृर्वका विकाश है; इनका 
स्थान अनाहत चक्र हे । उस प्राण रूप कम्मैसे ही 
यज्ञ अर्थात्‌ “त्याग-ग्रहण” क्रियाकी उत्पत्ति है, एक 
मात्र तेजक सहारासे ही संसारका ग्रहण-त्याग, आक- 
घेण विकर्षण इत्यादि क्रियायें सम्पन्न होती हैं, इसी 
लिये तेज ही यज्ञ हे, इनका स्थान मणिपुर चक्र हे । 
तेजके क्रिया रूप यज्ञसे रसतत्त्व उत्पन्न, जो सतत निम्नग 
केह करक पर्जन्य नाम पाये हैं; इनका स्थान स्वाधिष्ठान 


आ “... 
* इस अशान चक्रमं ही-“'एकस्थं सचराचरं कृत्स्नं जगत प्रत्यक्ष 


हाता ह; इसाल्य श्रांगुरुदव यहां ही लक्ष्यस्थिर करनेकी आज्ञा 
करते हैं। इसीलिये अज्ञानचक्रको आज्ञाचक्र भी कहते हैं ॥१४॥१७॥ 
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तृतीय अध्याय । २०0 थ 


चक्र दै । रसतच्से पृथ्वीतत्तकी सृष्टि है; यह पृथ्वी 
ही अन्न है, क्योंकि यही आधार है इसीलिये इनका | 
नाम भी मूलाधार, स्थान भी मूलाधार चक्र है । इस | 
अन्नरूप मूलाधारसे ही भूत (जो जाता हे) अथात 
पाणी उत्पन्न हे; मरदशके आवरणमे प्राण प्रवेश करनेसे 
ही प्राणी सृष्ट होता है, इसीलिये कहा हुआ हे कि अन्न 
सेही भूत हाता है | यह जो अक्षरसे भूत पर्यन्त सष्ठि- 
प्रकरण % व्यक्त हुआ, ये सब एकसे उत्पन्न होनेसे |. 
भी विकारज कह करके परस्पर पृथक हैं; किन्तु इन | 
सबके भीतर „एक साधारण सम्पत्ति है, वह शब्द 

ब्रह्म वा प्रणव है । आकाशका शब्द--बायु, तेज, जल, | 
मट्टो सब्मे ही इ, किन्तु वायुके स्पशं, तेजका रूप, जल | 
का रस तथा मट्टीका गन्ध व्योममें व्यक्त नहींहे। 
पुनश्च व्यामका शब्द वा शब्द-ब्रह्मक सहारास “अक्षर” _ 

` तथा “उत्तम” गतिकी प्राप्ति होत ह, 


४ ८वनेरन्तगेत ज्योतिः ज्योतेरन्तगेतं मनः । 


तन्मनो विळयं याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 


२०६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


(९ 


इसीलिये यह शब्दरूप ब्रहम सर्वगत हे । यह फिर 
यज्ञर्म नित्य प्रतिष्ठित है; कारण यह हे कि मणिपुरस्थ 
तेजके प्रभाव करके जो वायु-प्रवाह चल रहा है, उसके 
आघात करके सवेस्थानसे ही सवदा, एक शुख बन्ध शुलेके 
भीतर वायु प्रवेशके शब्द जसा कमती बढ़ती: शब्द उठता 
' है, विराम नहीं । मन बाहरमे रहता है, इस करके 
शब्द सुननेमें नहीं आता । किन्तु मनको भीतर 
छेजानेसे, जितनी जितनी एकाग्रता आती रहती है, उतना 
उतना वह सब शब्द भी स्पष्टसे स्पष्टतर होता रहता है, 
अच्छीतरह सुननेमें आता हे। साधारणतः कानको दावनेसे 
तरसे जो एक तुमुल शब्द सुननेमें आता है. बही 
प्राण-निर्घोष शब्द हे । उसको व्यंजन त्याग अवस्था ही. छ 
प्रणव है।इस प्रणवका विराम नहीं कह करके प्रणव नित्य हे। 
इन दो श्छोकार्मे “अन्नाहृवन्ति” से “ समुद्भवम्‌? 
पर्य्येन्त इन छ चरणों की रचना-कौशलके प्रति लक्ष्य 
करनेसे देखनेमें आता है कि प्रथम तीन चरणके लक्ष्य 
E कार्य्यमें, पश्चात्‌ तीन चरणके लक्ष्य कास्य 
कारणें रहा दै, यज्ञ बा मणिपुरस्थ तेजस्तत्व ही इस 
भिन्न क्रका सपा[गस्थळ हे | इस प्रकार रचनाका Fe 
उद्देश्य यह हे कि, साधक जबतक मणिपुर चक्र 
पार न॒होवेंगे तबतक उनको विषयवाळे तमोकी 


0 


की तरफ कायय पैयुखमें पडना ही होता है 


N,N ES 


तृतीय अध्याय । . ९०७ 


मणिपुर पार होते मात्र, तत्क्षणात्‌ अवेषयिक तमोकी _ 
खिंचइसे ऊंचे तरफ कारण भुखमें उठते रहते हैं; इसका. 
कारण यह है कि, मणिपुर चक्रके नीचे पीठमें, रजो 
अधिक कह करके, चंचलतामें कार्य्येविस्तार होता रहता 
हे; ओर ऊपर पीठमें सत्व आधिक कह करके चंचळताकें 
अभावके लिये काय्येलय हो करके मूलकारणका विकाश | 
होता रहता है। सक्तकी तुलन!में रजोके अस्पाधिक तार- 
तम्य करके शरीर रूप क्षेत्रका द्विताय विभाग धम्पस्षेत्र कुरू 
सत्रको भी अथात्‌ साधनमाग-पद्चक्रको भी दो 
अंश करके विभाग किया जा सक्ता ई; क्योंकि मूलाघार 
से मणिपुर पर्य्येन्त रजो अर्थात्‌ चंचलता ( कम्मे) | 
अधिक कह करके इसको कुरुक्षेत्र” ( कम्षेत्र ), और 
मणिपुरसे आज्ञापयेन्त सत्व अर्थात्‌ स्थिर प्रकाश (धर्म) 
आधिक कह करके इसको “धमक्षेत्र' कहा जा सक्ता है। 
इसलिये मणिपुरके नीचे कम्मेकी प्रधानता हेतु कार्य्ये- 
विस्तार, और ऊपरमे धर्म्मकी प्रधानता हेतु सूलकारणें 
कार्य्यका ल्य लक्ष्य करा दिया गया हे ॥१४॥ १५ ॥ | 


एवं प्रवक्तितं चक्रं नानुवत्तेयतीह यः | 


२०८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


( न अनुतिष्ठति ), सः अघायुः ( पापजीवनः ) इन्द्रियारामः ( इस्द्वि 
यपरायणः ) मोघं ( व्यर्थ ) जीदति ॥ १६ ॥ 

अनुवाद । हे पार्थ ! जो यहां इस प्रकार प्रवत्तित चक्रका 
अनुवत्तंन नहीं करता दै, वह अघायु, इन्द्रियाराम--तथा वृथाजीवन- 
धारी होता है ॥ १६ ॥ 

व्याख्या । यह जो चक्र प्रवात्तित हुआ हे--प्रथम # 
आज्ञा, द्वितीय विशुद्ध, तृतीय अनाहत, चतुथे मणिपुर, 
पञ्चम स्वाधष्ठान, तथा षष्ठ मूला धार इन सबक 
[पछाड़ावाळा पहलस उत्पन्न ह; चतन्य भा वसे 
पहलस दूसरम उतर आत आत सवशष सूलाधार 
स [नकळ बाहर आक भूत सज निय हे । उसका सत्‌ 
सत्ताम पुनश्च पहुचाना हा तां [जस रास्ताको धर कर 
इत आकरक भूत साज लिये थ, उसा रास्ता धर 
करकही ( उल्टी गतिम ) फिरना पड़गा, थात्‌ उनको 
पहल मूळाधारम पवश करक वहांसे स्वाधिष्ठान, पश्चात्‌ 
स्वाधडानस मणपुरम, एस करते करते आ्राज्गामं 
आना पड़ेगा । इस उल्टा गतिका नाम अतुवर्चन हे । 
यह अलुबत्तन जो न करेगा, बह “अघायु? है अर्थात्‌ 
उसका विषयक भातर रह करके चचलछताके आळोडनमे 


ह नल कक क URS 
® सहस्रार रजोविहीन क्षेत्र हे, 


कक 
वहा ॥क्रयाविहान कवळ स्थर 
प्रकाश वत्तंमान ह। साष्ट-मखमें ज्ञास ही प्रथम रजाका विकाश 
होता ह, इसलिये आज्ञा प्रथम है ॥ १६ ॥ 


तृतीय अध्याय । २०९ 


ANAS 


आयुक्षय करना पड़ता है, बिश्राप-शान्ति वह नहीं पाता$- _ 
बह “इन्द्रियाराम” अथात्‌ इन्द्रियोंसे उत्पन्न जा आन्य | 
आराम (रमणासक्ति), उसको ही भांग करता ह,आत्माका 
विमल आनन्द प्राप्त हो करके आत्माराम हो नहीं सक्ता 
| & और वह “मोघं जीवति’ अर्थात्‌ व्यर्थं जीवन धारण 
करता ह; क्याकि विषय आन्य हे, इस हंतु करक वह 
जिसको अवलम्बन करता रहता हे , वही ज्ञयको प्राप्त 
होता है; जिस लिये एकके क्षयमें ओर एक, उसके क्षयमें 
और एक, इस प्रकार करके उसको विषयसे बिषयान्तरमे 
दौड़ना पड़ता है; जिसके लिये दोड़तां है, उस अक्षय 
आनन्द पाता नहीं, अतएव धिक्कार-जीवन वहन करते | 
४ हुये काळ कटाते रहता हे ॥ १६ ॥ ‘4 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्तरच भानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य काय्यै न विद्यते ॥१७॥ 


अन्वयः । तु ( किन्तु ) यः मानवः आत्मरतिः एव, आत्मतुस 
आत्मनि एव सन्तुष्टः च स्यात्‌, तस्य काय्यै न विद्यते ॥ १७॥ 


a अनुवाद । किन्तु जो मानव आत्मामे ही रत हैं तथा 
> तृप्त हैं और आत्मामें ही सन्तुष्ट रहते हैं, उनका कार्य नहीं 


थाना SE ण 


/ बच ( अस्ति )॥ १८॥ 


२१० श्रीमद्भगवद्गीता | 


INI 


प्रवाह बहता है, वही कार्य्ये है; और मन जब विषय छोड़ 
करके आत्माकी तरफ जातां हे, तव जिस प्रकार 
प्राणकी गति होती हे, वही कम्मं है। जो आत्माराम है 
अर्थात्‌ जो आत्मज्ञानमे मतवाला हो करके _जगत्‌कों 
आत्ममय देखते हें, उनका विषयज्ञान न रहनेसे, काय्ये 
भी रहता नहीं । फिर “तु” शब्दसे समझा देता हे कि 
उनके भेदज्ञान न रहनेसे, चक्र अनुवत्तेन करनेका भी 
प्रयोजन नहीं होता #॥ १७॥ 


नैव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सवेभूतेषु कारिचदर्थव्यपाश्रयः॥१८॥ 


अन्वयः । इह कृतेन ( कर्मणा ) तस्य अर्थः ( प्रयोजनं ) न एव 
( अस्ति ), अकृतेन ( कर्म्मणा ) कश्चन ( प्रयोजनं ) न ( अस्ति ); 
सर्वभूतेषु अस्य कश्चित्‌ अर्थव्यपाश्रयः ( पापषुण्यरूपफलभोगः ) 
5 ¢ 
. अनुवाद । इहलोकमें उनको कम्मे करनेका कोई प्रयोजन नहीं 
कसै न करनेका भी कुछ प्रयोजन नहीं; शब्दस्पशोदि पार्थिव विषय 


= भें( विचरण करके भी ) उनको किसी प्रकार पाप पुण्यका फल 


भोगना नहीं पड़ता ॥ १८ ॥ 


व्याख्या | जो आत्माराम हैं इस जगतूमे उनको 


, > छ द्वितीय ७ द्वितीय अध्याय ४६ श्लोक देखो । विजः श्लोक देखो || विजानत ब्राह्मण हो 
` £आत्मरंतिः, ? “आत्मतृप्त:? तथा “आत्मनि ड 
ह शार सिः सन्तुष्ट दे) 
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तृतीय अध्याय । 


कम्म तथा अकर्म्मका और प्रयोजन नहीं। साधक नेष्कम्म्ये | 
अवस्था की प्राप्तिके लिये कम्म करते हैं, फिर आत्मगति | 
पानेके लिये नेष्कम्म्य-अवस्थाका प्रयोजन हे; परन्तु 
आत्माराम पुरुषके लिये जगत आत्ममय है; अतएव 
उनके कर्म्म-अकम्प दोनों ही नहीं, सब एक हे; परि- 
है पूर्णत्व हेतु उनमें अभाव न रहनेसे प्रयोजन भी 
है नहीं है । पांचो भूतमें विचरण करनेसे भी भला बुरा. 
फलमें उनको लिप्न होना नहीं पड़ता क्याकि, आत्म- 
ज्योति करके उनके चित्तके विशुद्ध होकर आत्ममय 
झोजानेसे, जलमें फेंकाहुआ ( दधि मथन किया हुआ) 
नवनीत सरिस, विषयांके भीतर रहनेसे भी, कोई बिषय 
2 के साथ पिस खाता नहीं, बिशुद्ध ही रहता ह ॥ १८॥ 


Fh 0 eee 
25854 720 22650: ७: ८६ 


तस्मादसक्तः सततं कार्य्यं कम्मे समाचर | 
असक्तो ह्याचरन्‌ कम्मे परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥ 


अन्वयः । तस्मात्‌ ( हेतोः, आत्मारामत्व लाभार्थ ) 
( सन्‌ ) सततं कार्यं कम्मं (च ) समाचर; हि ( यतः ) घु 


25 RON 


२१२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


NANNY 


~ ~ ~ 

व्याख्या । आत्माराम होना ही परम पुरुषार्थ हे । 

आत्माराम होनेके लिये, साधकको कार्य्ये तथा कम्मेको% 

च र ~ २० ~ “र 

अनासक्त हो करके करना होता हे; क्योंकि, निष्कृति 

पानेके लिये अनासक्ति ही एकमात्र उपाय हे । अनासक्त 

OC A ~ ~ he चे + 

कम्पंसे ही मुक्ति प्राप्ति होती है ¦ ॥ १९ ॥ 


क्म्मणेव हि संसिडिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कतुमहसि ॥२०॥ 


ग्रन्वयः । जनकादयः कर्म्मणा एव हि संसिद्धि आस्थिताः | 
लोकसंग्रह एव अपि संपश्यन्‌ कत्त अर्हसि ॥ २० ॥ 
अनुवाद । जनकादि कम्मी-गणने कर्मसे ही संसिद्धिलाभ किया 


था; एक मात्र ल्लौक-संग्रहकी तरफ दृष्टि रखके ही तुम्हारा कर्म करना 
डचित है ॥ २० ॥ 
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& १७ श्लोकमें काय्यं एवं कम्मं कहा हुआ है। कार बाहरके, 
कम्मे भीतरके; काय्यं स्थूल, कम्मे सूच्म$ कार्य्यके लक्ष्य विषय, कर्म्म 
के लक्ष्य आत्मा;--यही पृथकता है। कार्य्यद्वारा साधकका शरीर-संस्कार 
होता हे,--जेसे सात्विकी आहार, व्यवहार शौचाचारादि; जी 
द्वारा चित्तका संस्कार होता;--जेसे, विषयमें वैराग्य, शातपामे प्रीति 
इत्यादि ॥ १६ ॥ - 

+ साधकक्रे मनमें धारणा हो सकती हे कि,जब आसाकि त्याग ही 
उपदेश है, तब आत्माराम होनेके लिये फिर इच्छा क्यों करना १ व 
भी तो आसक्ति हे. । इसके उत्तरमें भोगुरुदेव अष्टावक्र का ख 


तृतीय अध्याय | २१३०६ 


व्याख्या । जन्म देनेवाला ही जनक है। जो प्राणा- 
यामादि रूप हळ चलाके शरीर रुप क्षेत्रको कर्षण करके 
सीतारूपा शुद्धमति लाभ करते हैं, वह भी जनक, 
५ अर्थात युज्ञन योगी है। “जनकादयः” अर्थम समझा 
देता है कि, पूव पूव साधकगण, जो लोग शुद्वमति लाभ | 

किये थे; उन सबने कम्मेसे ही संसिद्धि अथात्‌ ब्रा्मी- | 
स्थिति लाभ की थी; उसी कर्मको केसे करना चाहिये, 
वही बात श्रीशुरुदेव कहते हैं कि, लोक अर्थात्‌ भूलोक 
से सत्य-लोक पर्य्यन्त सप्तलोक जिसमें संग्रह हो, अर्था 
जिसमें मूलाधारस्थ भूलोक लय होके समेट आय करके. 
स्वाधिष्ठानमे--भूवळोकमें मिळ करके, पश्चात्‌ भूवः सभेट | 
आ करके पणिपुर--स्वर्लाकमें, स्वः अनाहत-महलॉक | 
में, महः विशुद्ध-जनलोकमें, जन आज्ञा--तपोलोक | 


में, तथा तपः सहस्रार--सत्यलोकमे, इस प्रकार लया 


योग करके मिलते मिलते एकमात्र सत्य ब्रह्मम शेष 


9 


कहते हें--“मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज ।| 


9 निवृत्तिमें आसक्त होनेसे, परिशेषमें समस्त आसक्ति 
सुक्तिछाभ होती हे; किन्तु प्रवृत्तिमं आसक्त रहनेसे 
बढ़ती जाती घना 


होता, 


3 


I कापारापनाम बनाता कलह 


२१४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


होता है । उसी ओर दृष्टि रख करके अति सावधानीके 


- साथ कम्प करना हाता है # ॥ २० ॥ 


` यद्‌ यदाचरात श्रेष्ठस्तत्तदेवंतरा जनः | 
स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवत्तते ॥२१। 


अन्वयः । श्रेष्ठः यदू यदू आचरति इतरः जनः तत्‌ तत्‌ एव (आच- 
रति ); सः ( श्रेष्ठः ) यत्‌ प्रमाण कुरुते लोकः तत्‌ अनुवत्तते ॥२१॥ 

अनुवाद । श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस प्रकारका आचरण करते रहते 
हे, इतर लोगभी इसीका अनुसरण करते रहते हैं; बो पुरुष जो 
प्रमाण करते हैं; लोक भी उसको आदश करके मान लेते हैं ॥२१॥ 


व्याख्या । ( इच्छाका लेशमात्र भी मनके भीतर 
रखनेसे चलेगा नहीं, एकबारगी अनासक्त होना 


` पड़ेगा; इस प्रकार हा ता, लक्ष्य [सथर रख करक कम्म 


करनेसे इच्छाके प्रयोग बिना कंसे करके लोक संग्रह 
होबेगा ? बेसे अनुमान किये हुए प्रश्षक उत्तर स्वरूप 
यह छोक कहा गया है ।) जा कुछ उत्पन्न हो जनशाब्दके 
अथेमे वही आवेगा, अतएव इान्द्रय तथा इन्दरियदटात्त समूह 


2. गुरु 
नजः 


">, 
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न्न 
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| तृतीय अध्याय | २१५. 
को बिलकुल उसीके अन्तर्गत जानना । “जन” समूहके 
भीतर श्रेष्ठ हे मन | मन जो सिद्धान्त करता हैं, अथवा 
जिस दिशामें जाता दै, इन्द्रिय-हति समूह वही करती 
है तथा उसी दिशामें जाती है #। अतएव यदि उस 
मनको क्रम अलुसार मूलाधारसे सहस्तारमें उठालाकर 
आत्मामं मिला दिया जावे, तो नीचे वाली ह॒त्ति समूह 
भी तत्त्वोके साथ समेट आकरके आत्ममिछनक साथ 
ही साय आत्म सस्वामें पड़ करके सबही आत्ममय वा 
ब्रह्म हो जाता है । यह स्वाभाविक नियम है, यह आपही 
आप होता है, इसके लिये कोई चेष्टा करनी नहीं पडती; ड 
चेष्टाके भीतर केवळ आसक्ति विहीन हो करके प्राणं | 
क्रिया करना पडता हे, यद्दीमात्र ह ॥२१॥ । 


% सव कोई जानते हैं, सन जब जिस विषय जाता हैं उसी 
विषयकी भोग करने लायक इन्द्रियां तत॒क्षणात्‌ उत्ताजत हो उठ 
हैं; मनमे यदि कोई भय दुःखादिका प्रकाश आव, दूसरी दूर 
इन्द्रिय तब निस्तेज होय पड़ता हैं; सन यदि सत्‌ चिन्तामें निमः 
रहे, तो इन्द्रिय समूह भी निविकार अवस्थास रहती ह. 
प्रतिदिन मनकी अवस्थाभी समान एक रस रहती न 
में आता हे कि, आज जिसको अति प्रातकर अति 


रहा जाता हा नहा । परन्तु परमात्मा सम्बन्ध 


२१६ श्रीमद्धगवद्वीता । 


न मे पा्थारित कत्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वत्तं एव च कम्मणि ॥२२॥ 


अन्वयः । हे पार्थ ! त्रिषु लोकेषु ( भूभूवः स्वः इति त्रिजगतेषु ) 
भे किंचन ( किञ्चिदपि) कत्तव्य न अस्ति, अनवाक्त अवाज्चव्यं न 
( अस्ति ), कम्मणि एव च चत्तें ॥२२ 


अनुवाद । हे पार्थ ! तीन लोक के भीतर हमारा कुछ भी 
कर्तव्य नहीं है, प्रात तथा प्राप्तव्य भी कुछ नहीं; मात्र कर्म्ममे 
वर्तमान हूं ॥ २२॥ 


व्याख्या । भूः भूवः स्वः इस तीन शब्दे ही समग्र 
विश्वको समभाय देता हे । यह प्राकृतिक जगत एक 
आत्मासेही उळ्ूत हुआ हे इस करके यह समस्तही 


` आत्मापय--एक है; इस कारण करक यहां आत्माके 


कत्तव्य, प्राप्तव्य तथा अप्राप्त कुछ है नहीं | 

जो न करनेसे अपना अनिष्ठ होता है, ऐसे कि, 
अपनेका अस्तित्व पर्यन्त रहता नहीं, उसीको ही कर्तव्य 
कहके जाननाः--जेसे वेश्वानरमें (पेटके भीतर) प्रतिदिन 
आहुति न देनेसे जीवन रहता नहीं, इसलिये वो काम 


 मज्नुष्यक कत्तव्य हैं; इसा प्रकार मानवाके ज्य प्राऊ- 


[तक तथा आध्यात्मक बहुत कत्तव्य हूँ, जो न करनेसे 


में इस 


प्रकारका कत्तेव्य कुछ नहीं ह, रह सक्ता भी नहीं; क्योंकि 


E> 
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ठृतीय अध्यायं । २१७ | 


जो विश्व “आत्मविनिगतं”, आत्माके अस्ति्वमें जिसके _ 
आस्तित्व, जिसके अस्तित्वमें आत्माका अस्तित्व नहीं 
हे, इस प्रकार विश्वमे आत्माका कत्तव्य केसे करक 
रहेगा ? अन्नही जीवक आश्रय ह, जीव अन्नका आश्रय 

हीं हे। आश्रय-आाश्रित भाव विचार करनस देखा 
जाता हे कि, शरीरका आश्रय प्राण, प्राणका आश्रय 
मन मनका आश्रय जीवात्मा, जीवात्माक़ा आश्रय पर” 
मात्मा,--इनहीको उत्तम पुरुष ब्रह्मचतन्य अन्न कहके 
जानना । यही परमात्मा रूप जो “मं”--जा सकलक 
आश्रय, जिनका आश्रय “कुछ” भी नहीं-उसी “ में” 
का कत्तेव्य नहीं है,--पदाथके पृथक सर्वा न रहनस, 
अप्राप्त तथा प्राप्तव्य विषय रूप भूत भविष्यत कालः 
विभाग नहीँ रहता,--कर्म्म-रूपसेही वह सबेथा वत्तेमान 
है । कम्मप्रवाहमें जीवाक लिये भूत भविष्यत्‌ काळ 
बिभाग हे, परमात्ममें नही; कारण यह हूँ क, जाव 


` स्वल्पज्ञ कह करक एककालदशा, आत्मा सवज्च तथा 


सर्वव्यापी बोळ करके स्त्र वत्तेमान # है। साधक _ 


» २१८ श्रीमद्भगव्गीता | 


समाधिसाम्यमें उपस्थित हो करके विश्वकोषके ऊपर 
बिशुद्ध “में” में परिणत होनेसे प्रत्यक्ष करते हैं कि, 
बह जो विश्वकोषके भीतर अविशुद्ध अवस्थामें कर्तव्यः 
|. प्राप्ठ्य-अप्राप्त प्रभृति अभाव-ज्ञान करके दोडा दौडी 
| करते थे, वह केवल श्रममात्र है; वह साक्षी स्वरूप कम्म 
|. पै वत्तमान रहते हैं, इस करके विश्वकर्म्म सम्पन्न 


स्थान भिज्ञायके फवारा रूप धरके पुनरच ऊपरमें उठ आता है, फिर 
वाष्प होकर वायुमंडळका आश्रय करके ऊपर मेघाकारसे परिणत 
हो करके वृष्टि रूपसे गलके पृथिवी, नदी, सागर प्रश्रतिमे फिर 
। चला आती है; इस प्रकार अनन्त प्रवाह चलताही रहता हे, विराम 
नहीं । एकडो जलकणाके अनुसरण करनेसे देखा जाता हे कि, वह 
जलकणा स्थिर नही, चंचळ हे । जलकणा जब नदीसे आय 
करके सागरमें वत्तमान होता है, तब नदीमे वह अतात हो जाता 
। हे; जव सागरसे वाष्परूप धरके उठके वायुमे वत्तमान होता है, तब 
| सागरमें उसका, अस्तित्त्व रहता नहीं,-अतीत होय जाता हे; शेषमे 
जब वृष्टिधारा रूपसे पडता है, तब पृथिवीमें वत्तमान होता है, 
| और वायु मण्डळ्मं तब वह अतीत हैं| उसके इस अनन्त तथा एः ` 
| म्भावी उत्थान पतनरूप प्रवाहके सन्सुलमें भविष्यत्‌, और्‌ वयर 
| दिशामे अतीत वा भूत, वो जळ कणा सागरमे वर्तमान होनेसे पाथिवी 
| नदी-पवतादियोंके पास अतीत, वायुमार्गे भविष्यत्‌ कि 
| . . आकाशर्मे वह नित्य चत्तेमान हे । अनन्त आकाशके पास जज 
| ` कणाके अस्तित्व सम्बन्धमें जसे काळ विभाग नहीं ह व 
| अप्राप्ति तथा प्राप्तव्य भाव नहीं हे, परमात्मामें तेसे कसव्य | और 
काल विभाग है: नहा ॥ २२७४ डे - 


पै 


तृतीय अध्याय । ९ 
i आम £ 
च्य ~ च / ~ र्र "iD 
होता है, परन्तु अपने कुछ नहीं करते; अज्ञानताक बश | 
करके मायाके प्रेमे मतवाला हो करके अपनेमे ( पराया 
दिया हुआ ) कृतित्व ले करके आबद्ध मात्र थे ॥२२॥ 


+ यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कम्मेण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मान॒वर्चन्ते मनुष्याः पार्थ सवेशः ॥२३॥ 


अन्वयः। हे पार्थ ! यदि हि अहं जाहु ( एक्रवारमेच ) अत- 
निद्रतः ( सन्‌ ) कम्मोणि न तत्तेय, ( तर्हि ) मननुष्याः ( मनोवृत्तय: ) 
सर्वशः मम वर्त्म अनुव्तैन्ते ( आत्मभाव॑ प्राप्नुवन्ति ) ॥२३॥ 


अनुवाद । हे पार्थ ! कदाचित्‌ एक दफे में अ्रतन्द्रित हो करके 
कर्म्ममें न रहूं , तो ऐसा होनेसे मनुष्य सकल सर्व-प्रकारसे हमारे ही 
पन्थाका अनुवत्तन करेगा ॥ २३ ॥ , 


t 


EE 


व्याख्या । अब श्रीगुरूदेव साधकको दिखलाते हें _ 
कि, अतरद्रित # हो करके, अर्थात्‌ विषय-संखव परिः _ 
त्याग करके, व्यवसायास्मिका बुद्धियुक्त हो करक, 
कर्म्मसे पृथक होनेसे, मनःसूत सञ्चुदय हत्ति की. ए 
ES CS 5; 
„ क्रिया करते करते समाधि लाभ होनेके समय सन यदि 


२२० अ्रमद्भगवद्गीतां । 


सत्ता एकबारगी उड़ जाके, आत्मा की जो अनन्त 
विस्तृत निश्चळ अवस्था है, उसी अवस्थाकी प्राप्ति होती 
हे; तब-मेही सब, में-नहीं बोलनेके लिये कुछ नहीं है-- 
इस प्रकारका ज्ञान होता हे #॥। २३॥ 


` उत्सीदेयुरिमे लोका न कुस्यौ कम्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ती स्यासुपहून्यामिमा: प्रजा!॥२४॥ 


अन्वयः । चेत्‌ ( यदि ) अहं कम्मं न कुर्य्या, (तर्हि ) इमे लोकाः 
( भुरादय: ) उत्सीदेयुः ( उत्सन्नाः मवेयुः ), अहं च संकरस्य ( सर्वमि- 
लनस्य ) कत्ता स्याम्‌ ( भवेयम्‌ ), इमाः प्रजाः ( प्रकृष्टं जायन्ते इति 
विभिन्नास्तःकरणवृत्तय: उपहन्याम्‌ ( नश्येयम्‌ ) ॥ २४ ॥ 

अनुवाद । यदि मैं कर्म्म न करूं, तो ये सबलोक उत्सन्न होवेगा॥ 
तथा मैं संकरका कर्त होऊंगा, और ये सब प्रजा नष्ट हो जावेगी ॥२४॥ 


व्याख्या । अतन्द्रित हो करके कम्मेके अधिकार 
पार होनेसे--“पृथ्वी शीर्णा जले ममा जल मग्नं च 
तेजसि । तेजः वायो वायुः व्योन्नि ##% | "इत्यादि 
० चल कक 

ॐ इस प्रकार होनेका कारण यह है कि, अहंवृत्ति रहनेसे, चुम्बक 


वर्तमान लोहके चेचलता सदृश, द्विच भिश्च कोपके अवरसम निज 
निज पृथक सत्त्वाको स्थिर रखके क्रियाशील होता है; 


स्‌ ल अहेवृत्ति मिट 
जानेके बाद ससुदय किया शेष हो जाती है । ( कल्पना करके समझना 
तथा भाषामें व्यक्त करना ठीक नहीं होता; उस प्राप्ति न 


होनेसे, यथार्थ भाव हृदयंगम नहीं होता ) ॥ २३॥ | 


तृतीय अध्याय | २२१ | 


लययोगरमे तत्त्व समूह शीण हाक, एक आर एकमे 
| मिळ जाते जाते उद्धस्तरमें उपनीत होता हे; तब पाकः | 
| [तिक तरव ओर आत्मतत्त्का एकत्र मिलन रूप संकर 
उत्पन्न होता हे;--परस्पर विरुद्ध पदार्थाके एकत्रावस्थान 
| को ही संकर कहते हे । इस प्रकार संकर होनेसे प्रकृति 
| की छुष्टिमुखी दृत्ति मिट जाके, ब्रह्म-मुखी हृत्ति होनेसे, 
| प्रजा (जो जन्म ले चुकी ) अथात्‌ जिन समस्त हृत्तिसे 
सष्टि-विस्तार होता है, वह सब नष्ट हो जाता है। ( इस 
अवस्था लाभ होनेसे साधक प्रक्नातिके ऊपर कत्तत्त कर 
रहे हे,-सो अच्छी तरह अपने समझ सक्ते हैं, तब 
उनकी स्वामि उपाधि होती है ) ॥ २४ ॥ 


सक्ताः कर््मण्यविद्धांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुर्य्याडिडांस्तथासक्तश्रिकीपुलोकसंग्रहस्‌ ॥२५॥ 


अन्वयः । है भारत ! कम्मणि सक्ताः अ्रविद्वांसः ( अज्ञाः ) यथा 
कुर्वन्ति, छोकसंग्रहं चिकीर्पुः विद्वान्‌ असक्तः (सन्‌) तथा कुर्यात्‌ 


अनुवाद । हे भारत ! अविद्वान लोग कम्ममें आसक्त हे 
कर्म्म करता रहता हे, लोक संग्रह करणेच्छु विद्वान जन भी 


> 


हो करके वेसेही करेंगे ॥ २७ ॥ 


व्याख्या । जा लोग 


A 


२२२ श्रीमद्भगवद्गीता | 
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का आश्रय न लेनेसे उस सुखके स्वरूपको जान नहीं 
सक्ते, वही सब अविद्वान हैं; ओर जो सब लोग बिचार 
बुद्धिका अवलम्बन करके वेराग्यसे विषयानन्दको त्याग 
करके आत्मानन्द लाभर्मे यत्न करते हैं, वह सब 
विद्वान हैं । अविद्वान लोग“धन देहि, पुत्रं देहि, यशो देहि” 
इत्यादि वासनामें आसक्त हो करके जिस प्रकार घोर 
उद्यपके साथ कम्मं करते हैं, विद्वान जनका भी ठीक 
उसी प्रकारके उद्यमसे--किन्तु आसक्ति एकबारगी त्याग 
करके--कम्मं करना होगा, तब वह लोकसंग्रह कर 
सकेंगे, अथात्‌ मूलाधारादि समुदय स्थानसे वृत्ति समूह 
को आकर्षण कर लाके लययोगसे सत्मन्रह्ममें स्थिति 
लाभ कर सकेंगे #॥ २५॥ 


न बुद्धिभेद जनयदज्ञानां कम्ससांगनास्‌ । 
याजयत्‌ सवेकम्माणे विद्यान्‌ युक्त; समाचरन्‌॥।२६॥ 


अस्वयः। अज्ञानां कस्मसंगिनास्‌ ब 


द्विभेदं न जनयेत्‌, ( अत 
विद्वान्‌ युक्त (योगयुक्तः सन्‌) सवेकम्माणि ) 


"प समाचरन्‌ योजयेत्‌ ॥२३॥ 
® वेचार-बुद्धिका अभाव करके सखके 

से श्रविद्वान्‌ जिस प्रकार आसक्त हो करक कम्मे करते हें 
डनको शरक नामस विषयांकी ही आराधना करनी होती 
«सब कम्म फल करके भोगके देवता आक्ृष्ट होनेसे भोगमें झ 3. 


SS 
परकृतभाव ज्ञात न होने 


होमा पढ़ता है, प्रकृत आरमसुखकी प्राप्ति नहीं होती ॥ २४ ॥ 


|| तृतीय अध्याय | 
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अनुवाद । विद्वान पुरुष श्रज्ञ कम्मांसक्त लोगोंकी बुद्धिभेद 
उत्पन्न नहीं करेंगे, परन्तु युक्त होकरके ( अपने ) सवे कम्मं सम्यकू , 
प्रकार आचरण करके ( उन लोगोंको कम्मंमें ) नियुक्त करेंगे + ॥२६॥ 


£ व्याख्या । कूटस्थके ठीक केन्ट्रम॑ ( बीचमं ) 
&. इष्टिपात करनेसे एंक छिद्र लक्ष्य होता है, उसको भ्रामरी 
` शुदा कहा जाता हे | उस गुहाका झुख उज्बल कृष्णबणं 
|. है, परन्तु उसके चारो ओर उज्वळ छटा विशिष्ट 
`. ज्योतिसे आहत और आवरण तथा विक्षेप रूपा दो 
| महाशक्तिसे रक्षित हैं; वहां दृष्टि देनेसे ही छिटकाय 
. फेंक देता है, नहीं तो परदासे झांपना सरिस भंप 
देता हे । ब्रह्मचय्ये, सात्विक आहार व्यवहार, विषयः 
5 भोगाकांक्षा त्याग, इद सहिष्णुता, एवं प्राणाक्रिया--इन 
सकलका अभ्याससे शरीरमें शान्त तेजका हृद्धि होनेसे 


# इस श्लोकका यही साधरण अनुवाद है परन्तु इस श्लोकमे 
साधक किस प्रकार कम्म!नुष्ठान करके बुद्धिभेद करंगे, इसका उपदेश _ श्र 
रहनेसे, केवलमात्र कर्मासक्त होनेसे क्या होता है तथा युक्त ( अना- 
भक्त ) होनेसे भी क्या होता है, वही यहां दिखाया गया 
साधक किस रीतिसे अपने चलेंगे, उसीका उपदेश प्रयोजन, वैसे 
दूसरेकों चलावेगे उसका उपदशा प्रयोजन हैं नहीं; इस 
प्रति लक्ष्य रख करके, इस श्लोकका--अज्ञ कर्मासक्त पुरुषोक 
भेद जन्मता नहीं, इस कारण विद्वान युक्त ( अन 


पाश 


` ३९७ श्रीमद्धगवद्रीता । 


भ्रमध्यम॑ आकाशभदी एक हंकशाक्त उत्पन्न हाता 
हे, वह शक्ति आवरण तथा विक्षेप शाक्तस आहत वाक्षत्त 
होती नहीं । तब शुहामुखम दाष्ठेपात करनसहां गुहाक 
मुख सुविस्तृत हो करके अभ्यन्तर इछ गाचर हाता 
है,--धम्पका तत्व भी जाना जाता हैं | इसालय शास्र 


-बचन हे कि “धम्मस्य तत्वं निहितं गुहायां”। अब 


वो आवरण-विक्षप भेद होना ही हे “बुद्धिभेद ”% कारण 
यह हे कि, बुद्विक्षत्रके ऊपर उठके वुद्धिके ऊँचेमें 
स्थिर हो जानेसे ही ऐसा होता है। यह बुद्धि भेद 
अज्ञ तथा कर्म्मा[सक्तोंको नहीं होती, क्योंकि, प्रथमतः 
अज्ञ ( मरते ) उसपर फिर आसक्ति रहनेसे विषय की 
सिंचाई इतनी अधिक होती हे कि, उस शुहाके निकट 
पहुंचना भी नहीं होता, विक्षेपको जय करना तो बहुत 
दूरकी बात हे। इस कारण करके विद्वान मनुष्य युक्त 
हो के अर्थात्‌ आसक्ति त्याग पूवक कूटस्थमे लक्ष्य 
स्थिर करके, सबंकम्मे समाचरणसे योजना करेंगे, तो 
बुद्धिभेद हो जावेगा । क्षिति, अप तेज, मरुत्‌, व्योप-- 


_ इन सकलका नाम सवे है । रेचक-पूरक करनेमें उन 
. सकलमे जो एक एक प्राणका टकर मारना पड़ता हे 


है 


RE) 
 % रय अः ५० श्लोकके ‘बुद्धियुक्तः और इस शोकके द्धिभेद्‌ 
कारय्यंतः एक ही है ॥ २६ ॥ 


= 


बही एक एक कम्मे है। वह कम्मे ब्रह्मनाडीका अवळः 


तृतीय अध्याय । २२५ 


म्बन कर रहके करना होता है, चक्रके संस्पशके भीतर | 
जाना न चाहिये, इस प्रकार करनेसे ही समाचरण | 
करना होता है । जव प्राणविन्याससे प्रति चक्रकी शक्ति | 
प्रबद्ध हो उठती है तथा भीतरमें अपूर्व ज्योति-विकाश | 
होता है, तब प्रति चक्रसे माणक्रियाको उठालाके एकटा 
करके मूद्धामें “भूवोमध्ये” स्थापन करक # शास्भवीका 
प्रयोग करने होता है | इसीका नाम सर्व कम्मं समाचरण 
से योजना करना हे । इस प्रकारसं प्राणकस्मेको उठा- | 
लाके आज्ञामं धारण करनेसे मन प्राण एक हाता 
है, अतएव मन ओर नीचे उतरता नहीं, लक्ष्य कूटस्थ 
में लग करके अटक रहता दे; तब अन्तराकाश सहस्रगुण 
करके ज्योतिम्मीय होता है, # सुवणाच्छादित भ्रामरी दृष्टि 
गोचर होता है, उसके आवरण-विचेपरूपा दोनों शक्तिभी टे 
आपटी आप निस्तेज हो जाती है; और उस आवरण-वित्ते' १ 
के नाशसे ही धम्मके तरत प्रत्यक्ष हो पड़ते हे ॥२ 


दया, माया, ममता; चिन्ता, शोक, परिताप शम 


सुख, दुःख; इच्छा, आशा; वासना, बिलास; 


२२९६ ीमूगवद्वीता । 


प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः कर्म्माणि सर्वशः । 
अहंकारविसूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 


अन्वयः. । प्रकृतेः गुणैः ( इन्द्रियादिभिः ) कर्म्माणि सर्वशः 
क्रियमाणानि, ( किन्तु ) अहंकाराविमूढात्मा ( जनाः ) “ अहं कत्तां ” 
इति मन्यते ॥ २७ ॥ 
अनुवाद । प्रकृतिके गुणसे सर्वतोभावमें कर्म्म सकल सम्पन्न हो 
रहा है, किन्तु जिन लोगोंका चित्त अहंकारसे विमूढ हुआ है, वह सब 
लोग मनमें समकते हैं कि “में कत्ता” हूं ॥ २७॥ 


पं र. 


व्याख्या । शरीरके भीतर एक एक हत्ति-साधक 

एक एक पृथक्‌ यन्त्र हे । जेसे चक्षु, कर्ण, नासिका, 
प्रभृति बाहरके दात्ति-साधनंका यन्त्र, वेसेही मस्तिष्क 
न्तरके दृत्ति-साधनका यन्त्र हे । अन्तटेत्तिके भीतर 
मनोज हत्ति एकशत, तथा बुद्धि इत्ति छ प्रकार का 
हे। इन सब दृत्तियोंके भीतर किसी किसीका नाम है,-राग, 
डेष, हिंसा; ईपो, घृणा, शंका; काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद, मत्सरता; इषे, लज्जा, भय; दम्भ, दपे, अभिमानः. 


१ देस, 
स्मृति, 

ज्ञान; 
अहंकार, 


तप, क्षमा, तितिक्षा, उपरति; दान, ध्यान, जप; 
मेधा, इतिः तुष्टि, पुष्टि, स्वस्त; विवेक, वैराग्य, 


तृतीय अध्याय । २२७ 


अमायिकता; विनय, सौजन्यः गाम्भीर्य्य, ओदाय्ये; 
साहस, पराक्रम; स्नेह, भक्ति इत्यादि । र 
मस्तिष्क वा मगज एक विचित्र पदाथ है। षटि 
कृत्ताकी ऐसेही कृतित्व हे कि, एकही उपादानसे गठित 
होनेसे भी इसके आकार आयतन ओर अंशके तारतम्य 
भेद करके तथा कुञ्चन ओर सिधा टेढीके अल्पाधिक 
अनुसार करके यह भिन्न भिन्न दृत्तिकी क्रियाओंका 
आधार बा यन्त्र है । इस मगजके गठन भेदसे ही मनुष्य 
भला ओर बुरा होता हे । जिसके मस्तकर्म जितना 
धिक यन्त्र है, उसमें उतने प्रकारकी फ्रिया-शक्ति दे; 
फिर प्रति यन्त्रके अंगके सौव वा असौष्ठव देतु करके 
शक्तिकी भी तीक्ष्णता वा क्षीणता होती हे । उन सब | 
यन्त्रके सहारासेही “में”-वाचक पदार्थ वा आत्मा क्रिया 
करते हैं; जिसाळिये यन्त्र न रहनेसे आत्मा कोई काम 
काज कर नहीं सक्ता । जेसे आंख, कान प्रभृति बिकळ _ 
होनेसे वा न रहनेसे, देखने सुनने पाया जाता नही; तेसे 
मस्तिष्कं स्नायु मण्डळीके कोई अश विकृत होनेसे किर 
न रहनेसे, उन उन ख्त!यु वा यन्त्रःसाधन एर योक 
भी स्फुरण नहीं होता । यथार्थतः जो कुछ । 


. 'क्रिया-विषयमें प्रकातेका ही प्राधान्य है, 


२९८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


n 


और भी शरीरमें जब जिस शुणकी अधिकता 


होता हैं, इन्द्रिय सब भी उसी गुणके वश हो करके 
क्रिया करती हैं; उस समय किसी प्रकारसे दूसरे गुणकी 
क्रिया की नहीं जाती । साधक असाधक सबकोई 


> 


जानते है. कि मनमें यदि कोई शोक दुःख उपस्थित हो, 
तो उस समय कोई काम काज तथा. कत्तव्याकत्तव्यका 
निष्पत्ति नहीं होता; शरीर मन अवश अभिभूत हो जाता 


CS = ० 
हे । जिस समय उत्साहके साथ शोय्य-वीय्ये अवल- 


स्थित होता हे, तब शोक दुःखके बात वा कारण तथा 
कर्चेव्याकत्तव्य-विचार मनमें जगह नहीं पाता,--युद्ध 
कालमें योद्धाकी अवस्था ठीक इसी प्रकार की हे। फिर जब 
झतूचिन्तामें मन्न निविष्ठ होता है, तब पार्थिव शोक, 
दुःख, माया, ममता, उन्नतिकी आशा तथा चेष्टा 
प्रभति आति हेय करके ज्ञान होता है । असल बात 
यह है कि, जब तक कोई एक भाव करके मन ग्राभि- 
भूत रहता है, तब तक स्वतः चेष्ठा करके भी उसको 
दूसरी ओर फिराया नहीं जाता । फ़िर देखा जाता 
है कि , म्रनके इच्छाके आपूरण करना, कितने समय 
शरीरके साम्रथ्य-चेष्ठामें भा अंटता नहीं, और किये हुये 
कामसे मन माफिक फलभी नहीं मिलता । 


, ये सब्‌ देखके अच्छी तरह समझमें आता ह किं 


१. का प्राधान्य 


वि 2... 


तृतीय अध्याय । २२९ 


८७ ~ 4 a ~ NX 
नहीं हे । तिसपर भी अहंकारकी इतनी शक्ति हे कि, 
« में कर्ता ” इस प्रकार भाव मनमें आपही आप उठ 
आता हे ॥ २७॥ 


३ 6८७५ बे 

तत्त्ववित्तु महाबाहा शुणकम्मावभागरयाः | 9 | 

पक ७ ह. AON F 

गुणा शुणघु वत्तन्‍त इत मत्वा न सजत ॥२८॥ 

अन्वयः । तु ( किन्तु) हे महाबाहो ! गुणकम्मैविभागयोः 

( गुणेभ्यः आत्मनः विभागः कम्मभ्यश्च आत्मतः विभागः एतयो: ) 

तस्ववित्‌ ( स्वरूपवेत्ता ) गुणाः ( इन्द्रियाणि ) गुणेषु ( विषयेषु ) ड 

वर्तन्ते ( न तु अहं ) इति मत्वा न सजते ( कत्त॑त्वाभिनिवेशं न 
करोति ) ॥ २८ ॥ 

अनुवाद । हे महाबाहो ! गुणसे आत्माका विभाग तथा कम्मेसे 

अ्रात्माका विभाग इन दोनोंके तत्वको जो जानते हैं, चह “इन्द्रियां 

त्रिषयमें प्रवृत्त होती है (में नहीं होता )” इस प्रकार ज्ञानसे कत 

त्वाभिमान नहीं करते ॥ २८ ॥ 


व्याख्या । साधनामें आत्मक्रियाकी उन्नति होने 
गुण कम्म और आत्मा, इन सबकी पृथक्‌ पृथक्‌ 
तथा क्रियाकी उपलब्धि होती ह, तथा बुद्धिभेद 
विशुद्ध अहंद्वत्ति खिल उठती है; तब केवल वि 
संयोगके फल करके शरीरकं क्रि 


२३० श्रीम द्रगवर्द्गीता । 


प्रकृतेगुणसंमूढाः सजन्ते गुणकम्मंसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ कृतस्नविन्न विचालयेत्‌॥२९॥ 


अन्वयः । (ये जनाः) प्रकृतेः गुणसंसूढाः (सत्त्वादिभिः विश्रान्ताः, 
देहादिषु अभिमानविशिष्टाः इत्यर्थः ) गुणकम्मैसु ( शब्दस्पशोदि- 
व्यापारेषु ) सजन्ते ( कत्तस्वाभिमानं कुवन्ति ), अक्ृत्लाविदः तान्‌ 
मन्दान्‌ कृत्सवित्‌ न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

अनुवाद्‌ । देहादिमें अभिमान विशिष्ट जो सब छोग शब्द स्पशौ 
दिकी क्रियामें कत्तृत्वाभिमान करते हैं, वह सब अङसन्नवित्‌ तथा 
मन्द हैं । कृत्त्रावित्‌ (सववेत्ता) उन सबकी विचालना करती नहीं ॥२९॥ 


व्याख्या । जो कृत्स्न ( ब्रह्माण्ड ) को जानते हैं, 
वह कृत्स्तवित्‌--ईश्वर ( कूटस्थ चेतन्य ) हैं, ओर अकु- 


-त्सनावित्‌--जीव ॐ हैं । जो जीव मन्द्‌ अर्थात्‌ अलस-- 


उद्यम विहीन हे, बह अगर देहाभिमानी होकरके शब्द- 
स्पशोदि विषय-भोगम रत हो, तो इश्वर उसको विचा- 
ळना नहीं करता, अथात्‌ “मृस्युसंसारसागरात्‌ समुद्धत्ती” 


 इश्वर--कूटस्थपुरुष--उसे टाळता नहा, चिज्ञ्यातिके 


बिकाशसे भीतरका अंधियारा दूर कराके पथ देखा नहीं 


छ आविद्याके वश करके जो आत्मविस्मत हैं, जो इस. शरीरके 


` अध्यक्ष हैं, जो प्राणसमूहके घारयिता हें, जो चेतन नाम पा करके भी 
„ ' ' हूवल्पज्ञ हें वही पुरुष जीव हैं ॥ २९ ॥ 


तृतीय अध्याय | 


देते; वह अपनेको चालना करके चळते चछते विषयक | 
भीतर चक्कर खाता रहता हे # ॥ २९॥ 


मायि सर्वाणि कम्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनि्ममोभूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥ 


अन्वयः । मयि सर्वाणि कम्माणि संन्यस्य अध्यात्मचेतसा i 
निराशीः निम्मंमः सूत्वा विगतज्वरः ( सनू) युद्धस्व ॥ ३०॥ 


अनुवाद । मरे ऊपर सवे कम्मं अपण करक, आत्मामं सन रखके. 
आशाममता शून्य होक शोक त्याग पूवक युद्ध करों ॥ ३० ॥ 


व्याख्या । जव चित्त एकमात्र आत्मा छोड़ करके 
N A cana (2 च ~ 

„५ ओर किसीकी चिन्ता न करेगा, तब ही अध्यात्मचित्त 

होवेगा । मनही मनमें आयत + स्वरमें आत्म-मन्त्र उच्चा- _ 


& जब तक कत्तेतव रहता हे, इंइवरमें आत्मसमर्पण न हो, तब न 
तक इंइवर बोझ उठाते नहीं; जब आत्मसमपण हो गये, ततूक्षणात _ 
प्रभ भार ले लेते हैं । दृष्टान्त है कि कुरुसभा स्थरूमें वस्र हरण | 
समयमें द्रोपदी जबतक वख पकड़ रख करके श्राकूष्ण महाराज 
को बोलाती थी, तबतक कृष्णजी उपस्थित नहीं हुये; | 


आत्मसमपंण करदिया, उसी 
दें के वखरूपी हो करके उसकी ( द्रोप 


२३२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


रण करनेसे, तथा कणेको उसी मन ही मनमें उच्चारित 
शब्दमें एकाग्र करके अपण करनेसे, आत्मचिन्ता करनी 
होती है, तव और कोई विषय मनमें स्थान नहीं पाता । 
साधन-समरe्षेत्रमें ममताके वश विषादग्रस्त शिष्य 
को आत्मस्वरूप, सांख्ययोग, वेद, ज्ञान, तथा ब्राह्मी- 
स्थिति--इन सबको एक एक करके समझाय देके कर्म्म 
करनेका प्रयोजन दिखलाके उसी कम्मे करनेके उपाय 
समूहको शिष्यके मनमें बद्धमूल करदेनेके छिये, इस 
एकमात्र ककम संबद्ध कया ह । सा उपाय समूह ये है- 


(१) “मयि सवाणि कम्माणे संन्यस्य ?/--कम्ये 
# इम” हीमें अपण करना पड़ता है। “हे नाथ ! यह में 


क्रियाम प्रदत्त हुआ हूं, परन्तु किस प्रकारसे प्राणचालन 
आर मन्त्र उच्चारण करना होता हे, इसका रहस्य कुछ 


'समझता नहीं, जानता भी नहीं; तुम दया करके जो 


करनेको हे, बह मुझसे करालो” । इसी प्रकारसे मनका 
अभिमान त्याग करके, मनमें कत्तेत्व न रखके प्राण की 
स्वाभाविक गतिका आश्रय करके, गुरूपदेश जैसे समझा 
हुआ इ, उसी तरहसे सुपुन्ना-मागमे प्राणन्यास 
करना चाहिये एसा दोनेसे ही “ इममे कर्म्य सन्यास 


होता ह। वन्य 


(२) “निराशी”--साधारणतः 


* 


मनुष्य दिनकी 


श्रान्ति दूर करनेके लिये जेसे सब चिंन्ता छोड़ करके | 


१५२५४४ 
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तृतीय अध्याय । २३३ 


AA Ne 


रात्रिम निद्राके लिये तैयार होते हेंश--मनमें सचेष्ट चिन्ता 
कुछ भी रहती नहीं, रखते भी नहीं; क्रियाके पूर्वेम ठीक | 
उसी प्रकार मनको विषय-चिन्तासे रहित करके क्रिया | 
में प्रहत्त होनेसे ही “निराशी” हुआ जाता हे । 

(३) “निर्ममः” ।--“ मेरे ” कहनेको कुछ नहीं, 

~ (१ ~ Np 

“मैं” ही “ में 7--इस प्रकार दृढ़ धारणासे निम्भमत्व 
आता है | ि § ३ 


(४) “विगतज्वरः” |--क्रियाकालम “और नहीं 
सकता हुं-अब थोडासा दम ल लूं; फलाना चीज वा फलाना 
काम थोड़ा करलूं, पश्चात्‌ क्रिया करगे”-इत्याद्‌ प्रकार 
अलसता तथा कातरताका त्याग करके अथात्‌ किसी 
प्रकारका सन्ताप अन्तःकरणमें न छे करके जो अव- 
स्थान है--उसीको विगतज्वर कहते हैं। 

(५) “अध्यात्मचेता!?--मनको कूटस्थर्म बद्ध 
तत्पदका भावना ओर अथके साथ आत्ममन्त्रका 
करनेसे ही अध्यात्मचेता हुआ जाताहे। | 


| ` सब साधक कम्मे द्वारा कर्म्मेवर 
` दूसरे नहीं पाते । ( नौचेका छोक देखो )॥ ३१॥ 


२३४ श्रीमद्भगवद्धी ता | 


ये मे मतमिदं निदमनुतिष्ठन्ति मानवाः। 
~ र ~ ~ Ce 
श्रद्धावन्ताऽनसूयन्ता सुच्यन्त तप कम्मामं॥।३१॥ 
अन्वयः । ये मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः ( सन्तः) मे इदं मतं 
नित्यं अनुतिष्ठन्ति ( अनुवत्तेन्ते ) ते अपि कर्म्मभिः सुच्यन्ते ॥ ३१ ॥ 


अनुवाद । जो सब मनुष्य श्रद्धावान्‌ तथा असूयाविहीन हो करके 
हमारे इस मतका नित्य अतुष्ठान करते हैं, वही सब मानव सकल कम्म 


से मुक्त होते हैं ॥ ३१ ॥ 


व्याख्या । गुरु वेदान्त-वाक्यमें विश्वास और बाधा- - 
शुन्य होकरके उसके अनुष्टानमें रत रहनेका नाम श्रद्धा, 
ओर परगुणमे दोष न देखनेका नाम असूया-विहीनता है । 
जो पुरुष शुरूपादिए क्रियामें किसी प्रकारका दोष नहीं 
देखते हैं, अर्थात्‌ “गुरुदेव मुझको यह केसे काम कामे 
लगाते हैं, यह कुछ नहीं है ” इस प्रकारकी चिन्ता नहीं 
रखते हैं, परन्तु गुरुवाक्यमें अटल विश्वास स्थापन करके 
क्रियाम प्रहत्त होते हे, ओर दिन पर दिन यथा नियम क्रम 
अलुसार किया करते जाते हैं,दूसरे किसी काय्यंको उपलक्ष्य 
करके वा आलस्य करके किसी दिन क्रिया समयमें 
आगा पीछा नहीं करते अथवा विरत नहीं होते, बही 
धनसे झक्ते पाते हैं, 


तृतीय अध्याय । २३५. | i 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतस्‌ । 
सर्वज्ञानविसुढांस्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 


न्वयः । ये तु मे एतत्‌ सतस्‌ ग्रभ्यसूयन्तः ( निन्दन्तः सन्तः ) 
न अनुतिष्ठन्ति, अचेतसः ( विवकशून्यान्‌ ) तान्‌ सवेज्ञानविमूढ़ान्‌ 
नष्टान्‌ विद्धि ॥ ३२ ॥ 
अनुवाद । किन्तु जो सब मनुष्य असूयायुक्त होकरके मेरे इख । 
मताका अनुष्ठान नहीं करते हैं, उन सबको विवेक शून्य सर्वज्ञान 
विसूढ़ तथा नष्ट ( विनाश प्राप्त ) कह क्ररके जानना ॥ ३२ ॥ 


व्याख्या। भो सब मनुष्य पूवे छोक के मतानुसार 
शरद्धावान, असूयाबिहीन तथा नित्य क्रियाशील नहीं है, - 
( जो मनुष्य यथानियम से प्रतिदिन क्रिया नहीं करते, . 
पराये गुणमें दोष देते हें, अपनी बड़ाई करते हैं, गुरूप- | 
देशके अनुष्ठानमे उत्साह नहीं करते), वह सब “अचेः 
सः”?-विवेकशन्य, अथात्‌ वह सब मूढजना 
समूह का ज्ञानलाभ नहीं कर सक्ते; अतएव मुक्ते तो 
दूर की वात है, वह सब “ सवेज्ञानविभूद अथा 


बिमूद्‌ ( आत्मज्ञानहारा विषयमत 


29 ७ ते च! Ce _ 


२३६ ` श्रीमद्वगवदीता । 


Aaa 


| अति सावधानीके साथ तथा यतनके साथ आत्मक्रिया 
में रत होना )॥ ३२ ॥ 


सदा चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
` प्रक्रति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥३३॥ 


अन्वयः । ज्ञानवान्‌ अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृश चेष्टते, भूतानि 
प्रकृति यान्ति, निग्रहः किं करिष्यति । ( प्रकृतिः यथा चेष्टते ज्ञानवान्‌ 
तथा एव चेष्टते इति अपिशब्दार्थः ) ॥ ३३ ॥ 
ट्क ~ ~ 
अनुवाद । ज्ञानवान भी अपनी प्रकृतिके अनुरूप चेष्टा करते हैं । 
भूत सकल ग्रकृतिमें जाते हैं, निग्रह करेगा क्या १॥ ३३ ॥ 


व्याख्या । “सस्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः- 

सत्त्व, रजः, तमः इन तीन गुणोंके साम्यावस्थाका नाम 

। प्रक्ृतिहे । इस साम्यावस्थाके भंग हो जानेसे प्रकृति ` 

| “प्रा? तथा “अपरा” इन दो अंशमें विभक्ता हो करके 

' . क्रियाशीला होती हे । “अपरा” भूमि, आप, अनल, 
वायु, खं, मन, बुद्धि और अहंकार--इन आठ प्रकारके 
हैं; “परा”--जीवभूता प्राणरूपा जगद्धात्री हें; इनको 

` अक्षर पुरुष कह करके भी किसी किसी जगहमें. सम्बोधन 
किया गया । ये सब ही यन्त्र स्वरूप, चेतन्य सहयोग 


। क्रियायुक्त होती ह । इन सबको प्राप्त हो करके ही 
“परम्ेवांशः” जीव बनते इ ॥ 


AANA 


तृतीय अध्याय | २३७ 


NAAN 


यह जीव जब परिपूर्ण होनेके लिये घ्रती होते हैं, 
तब वह ज्ञानवान संज्ञा ले करके अपनी प्रकृतिके सहश 
ही चेष्टा करते हैं, अर्थात्‌ क्रियाशीला प्रकृति जीवको 
अपनी अधीनतामें रखनेके लिये सतत जिस प्रकारकी 
चेष्टा करती है, ज्ञानवान भी प्रकृतिको वश करनेके लिये 
ठीक उसी प्रकार चेष्टा करते हें, अथात्‌ “यतो यतो 
निश्चरति बनव्चंचलम स्थिर । ततस्ततो नियम्येतत्‌ आत्म- 
न्येव वश नयेत्‌ । ” इस नियमके अनुसार आत्मक्रिया 
में रत रहते हैं। बसी चेष्टा करनेसे, भूत सकळ प्रकृतिमें 
जाता है, अथात्‌ इन्द्रिय सकळ साम्यावस्थाको प्राप्त 
होती हैँ | यह आपही आप होता हे, निग्रह करना नहीं 
होता ( फिर निग्रह करनेसे भी नहीं होता ) । जीवके 
परम शिवम अटक रहनेसे, चेतना भी उसी स्थानमें सिमट 
आते ह, शरारम नहीं रहती; इस करके इन्द्रिय सकळ 


RN 


निष्क्रिय होती हैं ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागट्टेषौ व्यवास्थितौ । 
तयोने वशमागच्छेत्‌ तौ हास्य परिपान्थिनौ॥३४॥ | 


अन्वयः । इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अथे रागाद्रेषौ व्यवस्थितो; तयो; ` 
( रागद्वेषयोः ) बं न आगच्छेत्‌, हि ( यतः ) तौ अस्य ( मुमुक्षोः) 
परिपन्थिनों ( विध्नों )॥ ३४ ॥ बाळक SENN 


= 
म 


[a 


२३८ ्रीमङ्कगवद्वीता. । 


अनुवाद । शब्दस्पशादे अथम प्रत्यक इान्द्रयाका राग ( अर्ल 
गय ) तथा द्वेष हे; वह राग द्वंघषक वदास नहा आता, क्याक राग हेष 
सुमुक्षक प्रतिरोधक अथात्‌ विघ्न स्वरूप है ॥ ३४ ॥ 


व्याख्या | प्रथम प्रथम प्रतिदिन क्रियामें समान 
सुविस्ता नहीं होता | कोई कोई दिन हा ता “श्रवण, 
मनन, कीन, दशन” आदि होता हीं नहीं । काई काई 
दिन एक हुआ, ओर एक नहीं हुआ । इस भकार 
होनेसे राग द्वेष प्रकाश पातां हे, अथात्‌ क्रिया भलाभाते 
होनेसे क्रियाके प्रति अनुराग, न हानेसे क्रियाक 
प्रति विद्वेष होता है; किन्तु उस प्रकार राग द्रेषक वशम 
आनिसे प्रकृति वश नहीं हाता, ऐसा न होनेसे छुक्त 


भी नहीं होता । उस सुविधा तथा असुविधार्म अजुरक्त वा 


विरक्त न होके कत्तव्य पालन करनसे जो आत्मप्रीति 
होती हे वही मात्र लेके श्रीगुरुदेवके ऊपर निर्भर करनेसे, 
कभी प्राकृतेक चंचलता तथा वातापेत्त कफादियाके 
प्रकोप करके कोई विघ भी विप्नकर नहीं होता ॥३४॥ 


श्रेयान्‌ स्वधम्मों वियुणः परधम्मीत्‌ स्वनुडितात्‌। 


` स्वघम्में निधनं श्रेयः परध्मो भयावहः ॥३५॥ 


अन्वयः । स्वचुष्टितात्‌ ( साद्गुण्येन सम्पादितात्‌ ) परधर्मात्‌ 
सकाशात्‌) विगुणः स्वधम्मैः श्रेयान्‌ । स्वधम्में निधनं श्रेयः पर 


श्रम्मः भयावह: ॥ ३५ ॥ अब 
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> 20: 
तृतीय अध्याय | २३९ | 


~~~ 


* अनुवाद । सु-अनुष्ठित पर धम्मंसे विगुण स्वधर्म्म श्रेयस्कर हे । 
स्वधस्मम निधन ( मरना ) श्रेयः, परधरम्मको भयावह जानो ॥ ३५ ॥ 


व्याख्या | शरीरम “में ”--बाचक पदार्थ जो है, 


बही “स्व,” ओर 'मेरा>-वाचक जो हे वही “पर” हे। 
म? कहनेसे आत्माको समझा जाता हे, इसलिये आत्मा 
“स्व्‌? | मेरा कहनेसे त्रिगुणमय चतुर्विंशति तखको 
समभा जाता हे, इस कारण करके वह सबही “ पर ” 
हे । आत्मा किस प्रकार ?%--* सच्चिदानन्दस्वरूपः ? 
है । तान काळम जा समान रहते हैं, वही “ सत्‌ ›, ज्ञान 
स्वरूप चत? आर सुखस्वरूप ` आनन्द ! हे । चोबीस 
तत्त्व केस प्रकार हे !-अथात्‌ “असन्मयः, तामसः 
नित्य विकारवान्‌” अथात्‌ असत्य, परिणामी, अज्ञानता- 
मय, ओर सतत विकारशील है । जो जैसा है, उसीकी | 
वह अवस्था हो उसका धम्म हे । अतएव स्वधम्मे कहने 
से समभााता हे ' कि--नित्यस्थायी ज्ञानमय सुखावस्था । 
परधम्म कहनसे समभाता हे कि--परिवचेनशील अज्ञा 
अवस्था । 

तीन गुणके साम्यावस्थामें निष्क्रियताके 


४५ 
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२३० श्रीमद्भगवद्गीता | 
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धर्म सु-अनुष्ठित है। साम्यही संसार-मोचन है, वैपम्यही 
संसारःवन्धन हे; इसीलिथे बिशुण स्वधम्म सु- 
अनुष्टित पर धम्मेसे श्रेपः है । ( निरन्तर निस्त्रेगुएय अव- 
स्थामें रह सक्ते नहीं इस करके, निस्रैशुण्य अवस्थामें 
शहनेके लिये साधना अभ्यास का कष्ट सहनाभी 
अच्छा है, तथापि प्राकृतिक धर्म्म प्रवाहमें शरीर डाळ 
करके अज्ञानता को सुख मानके पुदी सरिस बहते 
चला जाना अच्छा नहीं )। 

शरीर धारण करनेसे ही शरीर त्याग वा निधन 
(त्यु अनिवार्यं हे । वह निधन आत्मधम्मेमें रह करके 
होनेसे सच्चिदानन्द अवस्थाकी प्राप्ति होती है, इसलिये 
वह श्रेयः है, और यदि परधम्ममें रह करके मृत्यु 
हो तो, लक्ष्य भ्रष्ठ हो करके संसार वाले ग्रज्ञानान्थकार 
मं जन्म मृत्युके प्रवाहमें पड़ करके चकर खाना पड़ता 
है, इसलिये उसे भयाबह जानो ॥ ३५॥ 


अजुन उवाच । 
अथ केन प्रयुक्तो ऽयं पापं चराति पुरूषः 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥३६॥ 


क उवाच । है वाष्णय ! अयं पुरुषः ( देही ) आनि 
«छन्‌ अपि केन प्रयुक्त (ब) बळात्‌ नियोजितः इव पापं चरति ?।२६॥ 
i आळ 
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' अर्ध १० म अः ३७ वां छोकमें देखो ) ॥३६॥ | 


तृतीय अध्याय | २४१ ` 


अनुवाद । अजुन कहते हैं । हे वाष्णेय | इच्छा न करने सेभी, 
बळ पूर्वक नियोजित जैसे, यह पुरुष किसके द्वारा प्रयुक्त होके 


पापाचरण करते रहते हैं ॥ ३६ ॥ 


व्याख्या । क्रियावान साधक अच्छी तरह समझते 
हैं क्वि ३० तथा ३३ आछोकके उपदेश अनुसार 
क्रिया करनेसे ही स्थिर भाव आता हे, जगत्को भूल 
जाया जा सक्ता है, आत्मगतिकी प्राप्ति होती हे; किन्तु 
क्रियाकालमें देखते हैं कि--क्रिया होती है, अच्छी 
तरह होती है, लक्ष्य कूटस्थं क हि रक्ष है, उसे 
छोड़ करके दूसरी तरफ लक्ष्य देनेमे'शसी भी इच्छा 


नहीं; इच्छा न रहनेसे भी क्या जाने किस अनजान _ के 
शाक्तिसे जवरदस्ती मनको दूसरी तरफ छेजाके लक्ष्य- _ 
अ्रष्ट कराके नाना प्रकार चंचलतामे फेंकती हे। इसलिये | 
आत्म-जिज्ञासामे अनुसन्थान करते हें कि, ऐसा क्यों 


होता है, इसका कारण क्या हे ? ( वार्ष्णेय शब्दके 


_ श्रीभगवानुवाच । | 
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३४२ श्रीमङ्कगवद्वीता । 


( दुष्पूरः ) महापाप्मा ( अत्युघ्रः ) कामः) एप क्रोधः; एव (कामं) 
इह ( अन्न योगमागें ) वेरिणं विद्धि ॥ ३७॥ 
अनुवाद । श्रीभगवान कहते हैं । थह रजोगुणसे उत्पन्न हुआ दुष्पू- 


_ ~ s, ९*४ ७. तड 
रणीय अत्युग्र काम--यह क्रोध हे, यहां ( मोक्षमागंमें ) इसको बरी 
( बन्नु ) कहके आनो ॥ ३७ ॥ 


व्याख्या । साधक आस्मालुसन्धानमें जानते हैं 

कि काम ही इसका कारण है। कुछ किसीको लेने पाने 

की इच्छा जैसे काब हे, तैसे ही न रेनेकी तथा त्याग 
करनेकी इच्छा भी काम हे । यह काम आज्वा-मूलाधार- 

विस्तृत रजोगुणसे प्रकाशित होता हे; क्योंकि 
आकांक्षा ही रजोगुणकी क्रिया ॐ है । प्राणायाम 

करते करते जबतक मन ब्रह्मनाडी होकर आज्चामें 

प्रवेश नहीं करता है, तबतक उस आकांक्षा ओर विषयका 

| आकषेण रहता है, मनको खींच लेनेकी चेष्टा करते हैं, 
' ` ऐसे कि अनजान भावसे ले भी छेते हैं । यदि वो 
\ खींचाई इच्छाक अनुकूल हा, ता काम आनन्दमें परि- 
णत होता हे; ओर यदि प्रतिकूल हो तो, आक्रोश रूप 
' स्तदिखाई देता है । वस्तुतः आनन्द और आक्रोश 
| हि काम हीके दो प्रकारके परिणाम-फल हें । यह दोनों 


ob ह... कि दोरी काय्यतः एकह है, क्योंकि दोनांही 


ग्जो प्रका | 
Rr श ), तमोकी फ़या--स्थिति ॥३७॥ 


| | तृतीय अध्याय । २४३ 
| मनको विषयमे आबद्ध करते हैं। परन्तु आक्रोश 
| की आनिष्टकरी शक्ति आधिक कह करके उसके ऊपर | 
। जोर लगाके, क्रोधनामसे कहा हुआ है | यह काम | 
| मनको मोहित करके आत्महारा, दिशाहारा करके, 
उसकी ऊरद्धंगतिका रोध करता है? इसलिये काम बैरी हे! 
फिर अनन्त काळ भोग-विलासमें डूबे रहनेसे भी 
काम पूर्ण नहीं होता, इसलिये काम महाजन है, और 
किसी एक चीजको प्राप्त होकरके स्थिर भी नहीं होता, | 
इससे काम महापाप्मा हे। (इच्छा अनिच्छा कुछ न रखके 
कम्म फलका भी लक्ष्य न करके कत्तव्य बोधसे फ्रियाका 
आश्रय करनेसे और चंचळतामें पड़ने नहीं होता ) ॥२७॥ 
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धूमेनाब्रियते वह्वियथा दर्शों मेन च। 
यथोल्बेनादूतो गभेस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥३८॥ 
अन्वयः । यथा वह्लिः धूमेन दर्शः च { दृषणः च') मखेन आबि 


यते ( आच्छाद्यते ), यथा गर्भ: ( अण: ) उरबेन ( गभवेष्टनचम्मणा 
भावूतः, तथा ( प्रकारत्रयेणापि ) तेन ( कामेन ) षदं ( आत्म 


भावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अनुवाद । जग्नि जैसे धूससे आवृत ` 


200 2६5०: 2 “5 यी 


२४३ श्रीमद्भगवद्गीता । 


व्याख्या । अपना रूप ओर कत्तृत्वफल देखना ही 

मनुष्यकी आकांक्षा तथा कामना है । यह आंकाक्षा- 
निष्काम सकाम सकल कार्य्येकी जड़में हे, न रहनेसे 
कार्यका प्रारम्भ होता ही नहीं । किन्तु इस आकांक्षा 
अर्थात्‌ कामको ही फिर योगमागेमें आकांक्षा पूरणके अन्तः 
राय तथा आवरण स्वरूप जानना । कम्मे उपासना और 
ज्ञान--साधनाकी ये जो तीन अवस्थाय ह, उन तान 
अवस्थाओंप काम केसे तीन-प्रकारका आवरण स्वरूप 
होता हे, उसे समभानेकी सुविस्ताके लिये तीन दृष्ठान्तसे 
प्रकाश किया गया है । 


प्रथम उपमा |-अभिमें धूआका आवरण ह । दो 
ळकडीको परस्पर घिसनसे, जा तापका दद हाती इ, बह 
ताप क्रम अनुसार अग्निमें परिणत हाता हे । जसे अझ्नि 
निकल आबे, साथ ही साथ भूआंका भी प्रकाश होता है। 
साधनम भी ठीक वेस हॉ हैं । प्रथम कम्मोवर्थामे प्राण 
का आलोइ़न करके सुझुन्नाम धका लगते रहनेसे, उससे 
एक तेन निकळ कर व्याप्त होके भीतर भीतर सई 
` शरीरको उत्तेजित करता हैं | उसी तेजसे बुद्धि भी 
अन्तसुखी होती है। तब अन्तरमें केसी एक ज्योति खिल 
उठती ह । वह ज्योति ह ज्ञान-ज्योति हे । उस ज्योतिके 


तेज करके, लकड़ी प्रशृत्रिसे धूऑ सहश, सवे-शरीरसे 


FS . 


एक भाफ तथा मनमें पूर्व पूरवकृत कस्मै सकळकी स्मृति | 


तृतीय अध्याय | -२४५ | 


उठके अन्तराकाशको छा डालता है, ज्ञानरूप आग्निकी 
ज्योति भी ढंक पड़ती हे । किन्तु काके थूआँ ढका आग्रि 
में वायुका धक्का लगनेसे जेसे धूआँ हट जाक आग्नेका | 
जोर होता हे, ज्योति खिल बाहर आती हे; साधनार्मे 

भी वैसे, धीरज धरके स्थिरासनमें लगा रहके आवग 

के साथ आत्ममन्त्रसे प्राणचालना करनेसे वो सकळ 
पूवस्मृुति तथा शरीरकी ज्वाला यन्त्रणा सब मिट जाती 

है; ज्ञानका तेज प्रबळतर होता ह; ऑर ज्योति खिल ट 
उठ करके अन्तराकाश्चको ज्ञानालोकसे आलोकित 
कर देती हे । 


द्वितीय उपमा--आईनामें मका आवरण हं । आईना 
के ऊपर मुख ळगायके जम्हाई ( जुम्भन ) लेनेसे जसे | 
एक भाप सरिस मयला पड़ता है, यदि आईनाके ऊपर 
उसी प्रकारका या दूसरा किसी प्रकारका गाढा मेला रहे ता 
उस आईनामें कोई किसीका विम्ब प्रतिफलित न! 
होता, किन्तु यदि बो मयला छुटा दिया जाय, भ 


२४६ श्रीमद्भगवद्गीता | 


हे । तब कूठस्थमें लक्ष्यस्थिर करनेसे हा, कम अलुसार 
मवत स्निग्धाज्वल एक ज्यातमण्डल दशनप आता ह, 
वोह चिदाकाश हे । वो मण्डल आइना सारस स्वच्छ 
कह करके, जो कुछ हे वह समस्त हां उसाम प्रतफालत 
सहश प्रत्यक्ष होता हे; किन्तु प्रथमावस्थाम वह कइमलस 
हका रहता हे । वह कश्मल नाना प्रकारके होनेसे भी, 


उसकी अतीव सूक्माबस्थामें वह बहुत धुना हुआ रूह 
अथवा बहुत पतला दुधिया मेघ सरिस सुफद दिखाता 
है । बाफसे मयळे ढक आइईनम अच्छा चमचमाहट रहन 
से भी उसमें जेसे प्रतिविम्बपात नहीं होता, वसे दुधिया 
मेघ सदृश सफेद आवरण रहनेसे भी उतत मण्डलमें कुछ 


NA 


भी प्रातिविम्बित होता नहीं । सुपुम्ना मागमे ष्मा सूख 
जाके प्राणवायु सक्षम अथच तेजीसे प्रवाहित होके 

| सवे शरीरमें वेद्युतिक तेजकी बृद्धि होनेसे, उसी 
| तेज करके मनके विषय-संखव नष्ट हो आनेसे, कश्मल 
| राशि सब उड़ जाता हे; तब वह मंडळ अति परिष्कार 
| स्वच्छ भाव धारण करता हे । उस समय उस मण्डळके 
` भीतर अंडाकार एक विम्ब देख पड़ता है। बह अण्डा- 
', कार विम्ब कपोतके गण्ड सरिस चमकीला गाढा काळा 
रंगके, किन्तु कभी कभी गला हुआ सोनेके पत्तरसे घेरा _ 
हुआ तथा कभी एकदम सुवर्ण वर्णका भी दिखाता हे। . 


| ४ 
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Mi, >... 
बह सफेद काळा मिला हुआ क्षेत्र देखनेम ठीक जैसे एक 


तृतीय अध्याय । २४७ 


AA 


चक्षु है; उसको ही तत्पंद कहते हैं--“ दिवीव चक्षुः | 
राततम्‌” । | | 
तृतीय उपमा--गभेमें उल्बका आवरण है। गर्भमें 
जरायुके भीतर जीव एक जल भरे हुये महीन चमड़े | 
की यैलीके भीतर रहता है। उसी चमड़े वाळी थेलीका | 
नाम उर्व वा जीवकोष है। जव जीव उसके भीतर 
रहता है, तव उस उल्बका, आकार ठीक एक अण्डके 
सदृश होता है । उल्ब जबतक फट न जाय, तबतक 
जीव प्रसृत नहीं होता, टूट जानेके बाद और जरायुर्मे 
रहता भी नहीं, बाहर निकळ आ पड़ता है। साधनाके _ 
समय ज्ञानज्योति करके अन्तराकाशके “चित्‌” आई- 
नामे जो अण्डाकार विम्ब देख पड्ता हे, वही विश्व- 
कोष बा ब्रह्माण्ड # दै । उस कोषके भीतर परम | 
पुरुष “वेदान्तकृत्‌ ” अवस्थित हैं; इसलिये वह उर्व 
स्वरूप है । इस तृतीय अवस्थामें काम उस कोषरूप धरके 
ज्ञानमयको ढांक रखता है । जबतक वह उस्वरूप क 
भेद न हो, तबतक वह पुरुष इसमें आहतही रहते हैं 


*मनुके सृष्टि प्रकरणमें 
क्क 4 x ६ ` 


२४८ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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आसल बात यह है कि, साधनाके समय काम प्रथम 
घुआँ का आकार धारण करके अन्तर्ज्योतिको ढक रखता 
। पश्चात्‌ ज्योति खिल आनेसे चित्‌ःसदृश आकार 
रके चित्‌ शरीरम लिपटा रहके चित्‌-सेत्रको ढाँक रखता 
हे; परिशेषमें चित्के प्रकाशित दोनेके वाद अण्डाकार 
आवरण रूपसे परागति परम पुरुषको ढांक रखता 
हे । एक कामही इन तीन रूपसे प्रकाश होता हे । इन 
तीन अवस्थामें इन तीन आवरणके क्षय कर सकनेसे 
ही परम पुरुषा्थ-लाभ होता है ॥ ३८॥ 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निवैरिणा | 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 


न्वयः ~ होन्तेय [| "20-35 निल्यवेरि ~ ट 
अन्वयः । हे कोन्तेय ! ज्ञानिनः नि्यचारेणा ( चिरश्रुणा ) एतेन 
कामरूपेण दुष्पूरेण अनलेन च ज्ञान आवृत ॥ ३६ || 


अनुबाद । हे कौन्तेय ! ज्ञानियोंका नित्य वेरी इस कामरूप 
दुष्प्रणीय अनलके द्वारा ज्ञान आवृत ( पा ) रहता है ॥ ३६ ॥ 


व्याख्या । ज्ञान, शय, तथा ज्ञाता--इन तानका 
मिलक एक होनाही परम पुरुषार्थ हे । इसके भीतर 
ज्ञाता--जीव है, ज्ञेय--शिव वा परब्रह्म हे तथा ज्ञान 
--शक्ति एवं अवस्था विशेष है। ज्ञानसे ही ज्ञेयकों 
जाना जाता हे । जब विचार ओर अनुमानसे समझ 


तृतीय अध्याय । २४९ 
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| आता है कि, सबही ब्रह्म तथा ब्रह्म ही सव हैं, त 
| ज्ञान शक्ति है? ओर जब लययोगक अलुष्ठटान-फल 

| करके ( योगमें लय प्राप्त होनेके बाद ) समाहित हा 
| पुनः संसार-मागम उतर आ करके देखा जाता 
ही कि, मेही में वा ब्रह्म हूँ, तव ज्ञान अवस्था # हे । इस 
| ज्ञानके भिन्न भिन्न स्तर ओर परिमाण हे, उसाके 
| अनुसार ज्ञानियोंके भी भिन्न भिन्न क्रम है । इसलिये 
|. जो अन्तमुखी इत्तिलेके आत्मानुसन्थानम यत्नशाल हैं, 
। वह भी ज्ञानी हे; ओर जो ज्ञानको ऊद्धे सीमार्म उठ 
| [के ज्ञानकी स्वरूप-अवस्था पा चुके, वह भी ज्ञानी है। 
| पृथकता यह हे कि, प्रथम सोपानके निम्नतमस्तरम, आर्‌ 
४6९ द्वितीय ऊद्धतम स्तरमें अवस्थित हं । जा आज्ञा पार 
होके ऊद्धेतम स्तरमें स्थिति लाभ किये हैं, वह पुरुष 
जीवन्मुक्त हे--उनके सकल आवरण क्षय हांगय। परन्तु 
जो आज्ञाके नाचे हें, उनका मन अकांक्षाकी खिचाईम 
रहनेसे, अन्तःकरणे नयं नये ( पुरानका नवीन बना 
करके ) भोगकी इच्छायें उठती रहती हैं, यह इच्छा _ 
पद्दाराशि सदृश सन्धुखर्म खडा रहक जिसे ज्ञाना | 
ज्योति से अन्तजेगत्‌ लक्ष्य होते आवे, वही 
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को भ्हांप देवे; जिस करक अन्तदृष्टि खुलती नहा \ 


मनको अभ्यास और वेराम्यसे इच्छाराहेत करनस भा 
प्रक्रातिका ऐसा ही प्रभाव हे कि, अनजान भाव करके 
भी मन इच्छाके वशर्भ आ पड़ता ह; इसी लय काम 
ज्ञानियोंका नित्यवैरी हे #। ओर भो, यह अनछक स्वरूप 
हे । अनळ परप्रकाशक होनसे भी अपनः काष्ठ सरिस 
किसी आश्रय बिना प्रकाशको नह पाता; फिर वह 
आश्रयको ही सन्तप्त, दग्ध ओर नष्ट करता इ । आश्रय 
जबतक रहता है, तबतक ही अनका प्रकाश ६, आश्रय 
क्षय होजानेसे ही अनलभी विलुप्त होता हे । पवत पमाण 
जलनेवाले द्रव्यका संयोगसे भी अनछका पारपूरण नहीं 
होता, बरंच वो अनल क्रमशः आधेकसं अधिकतर शिखा 
बिस्तार करके ग्रास करता रहता हा ह। तद्वत्‌ काम भी 
अपने आश्रय मनको सन्तसत करता हे, तथा विषय-संसगे 
करके धीरे धीरे बढता हे । आश्रयविहीन होने 


LL UU EES MEE 


& अज्ञानियॉके लिये विषयःभोग-समयमें काम सुखके हैं, किन्तु 
१ 


५ प >, CS _ 
उसके परिणाम फल करके सो दुःखके हैं । ज्ञानीको तदर्थीय कर्म 


विना दूसरे विषयभोग मात्री दुःखके जाना; क्यों 

nl जा नों; क्योंकि, मनमें कामनाका 
संचार दोनेसे ही अन्तराकाशमे कमळ आवे, आत्मज्योति भा झप 
जावे । काम मनको जबही आकषेण करे, तबही साधकको दुःख विना 


रु पु नहीं होता | इसलिय काम ज्ञानी So 
ह श ॥ इसलिय्र काम शानीका नित्यवेरी हे ॥ ३९ ॥ 


ERE: 


तृतीय अध्याय । २ 

RRR ८... 
he स्का ~ ~ ND रह 
से अनळ जैसे बुत जाता है, विषयत्याग होनेसे काम 
[8 ने 2 [a प हे; 
भी तेसे ही नाशकों पाता है॥,३९॥ थे 


इन्द्रियाणि मनो बुडिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतैविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


अन्ययः | इन्द्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य ( कामस्य ) अधिष्ठानं _ 
( आश्रयः ) उच्यते । एवः ( कामः ) एतेः ( इन्द्रियादिभिः ) ज्ञाने 
( विवेकज्ञानं ) आद्त्य देहिनं विमोहयति ॥ ४० ॥ 

अनुवाद । इन्द्रिय सकळ, मन ओर बुद्धि--इन सबको कामके 
आश्रय कहते हैं । यह काम इनही सबसे विवेक ज्ञानको ढक रख | 


के देहीको विमोहित करता है ॥ ४० ॥ 


व्याख्या । त्याग-ग्रहणादि क्रिया कम्मेन्द्रियासे, 
दर्शन-श्रवणादि क्रिया ज्ञानेन्द्रियोंसे, ओर घ्याने धारणा 
वा संकर्प-अध्यवसायादि क्रिया मन-बुद्धिसे हाता ह ।. 
इसलिये इन्द्रिय सकळ, मन आर बुद्धि, काम वा इच्छा 
का आधार हें। ज्ञान भी इन्द्रय-मन-दु दम ही 
काश पाता हे । इसीलिये ज्ञान ऑर काप प 
विरोधी है, एकके प्रबळ होनेसे ही दूसरे का ९ 
होता है । तब काम ओर ज्ञानके भीतर विशे ः 
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जा नहीं सक्ता; किन्तु ज्ञान जा सक्ता ह । ज्ञान प्रवल 
होनेसे समूची इन्द्रियन्मन-बुद्धिके पथ आलाकित करक 
खिले हए आत्माको खिलाय देती है, दृहाका सबेद्शी 
करती है, और आप भी माया-ब्रह्मको सान्धि पस्च॑न्त 
बिस्तृत होती हे । किन्तु काम वा प्राप्ति का इच्छा जॉ 
जीव मात्र को ही प्रबल है इसमें आर सन्दह नहीं, 
क्योंकि, मनमें कामना रहनेके लिये यह जीवदेह 
हे, नहीं तो ओर जनम लेना होता ही नहीं। इसालय 
गीले काष्ठम॑ जेसे आग नहीं लगती, तसेही मन्म 
कामनाके वत्तेमान समयम ज्ञानको ज्यात नहा खलती 
इसलिये हृदयाकाश विषयान्धकार से ढका रहता 
है, देहीकी दष्टि ऊंचे दिशामें विषय विना आत्मपथको 
देखने नहीं पाता । तब काम मन-चुद्विइन्द्रियोमे विषय 
वाळे मोहिनी रूपकी तरेगको उठाके, देहीको मोहित 
करके--आत्महारा कराके--विषयमें नित्य सत्य झानका 
भ्रम लगा करके श्रममें फंकता ह्‌ ॥ ४० ॥ 


तस्मात्‌ त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ । 

पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
अन्वयः । हे भरतपभ ! तस्मात्‌ ( हेतोः ) त्वम्‌ 

नियम्य ज्ञानाचज्ञाननाशन पाप्मान ( न्य 6 


( स्फुट ) प्रजहि ( नाशय, परित्यज वा )॥ ४३ ॥ 


तृतीय अध्याय | २५३ । 


अनुवाद । हे भरतश्रेष्ट ! इसीलिये तुम पहले ही इन्द्रिय सकलको | 
संयत करके ज्ञान-विज्ञान-नाशक़् ( नारा करनेवाले ) पापमय इस | 
कामको सम्पूर्ण रूपसे विनष्ट करो ( परित्याग करो ) ॥ ४१ ॥ 


व्याख्या । प्रदीपकी ज्योति जैसे बत्ती न रहनेसे 
तेछको जलाय नहीं सक्ती, वेसेही काम भी इच्द्रियादिके 
सहारा न पानेसे विषय भोग कर नहीं सक्ता | फिर वत्ती 
संयत ( दृढे कठिन ) हानेस उसके भातरस लकां साखन 
का न पाक जसं शिखा बुत जाता ६, वसह इान्द्रय 
सकलको संयत ( वाहरक विषयर्म जान न दक अन्त्रक 
आविषयमें # अटक) करनेसे, उन सबसे और विषय 
भोग होता नहीं, इस करके काम आपही आप नाञ्च 
पाता है--त्याग हो जाता है; इसीलिये इस छोकका 
उपदेश यह हे कि, पहले इन्द्रिय सकळ संयत करना $ | 
& जाग्रत अ्रवस्थामें जो दर्शन श्रवण होता हे, वह सब बाहर. 
के हैं, स्थूल शरीरमें ही उनका भोग होता है; उन सबको बहि विषय 
कहते हैं । किन्तु योगावलम्बनमें सकल इन्द्रियोंको निरोध क 
जो देखा सुना जाता है, वह बाहरका नहीं, भीतरका है; अ 
सूचम कह करके वह सब सूचम शरीरम भोग होता है; उः 
अन्तर्विषय कहते हैं.। यह अन्तर्विषय ही अविषय है। ञ न्तार्विषय 
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पड़ता हे । ऐसा होनेसे ही कामको नाश वा त्याग किया 
जा सक्ता है। कामको नाश अथवा त्याग न करनेस 
ज्ञान विज्ञानकी स्फार्त नाश होती हे ओर विषय-चांचल्य 
रूप पापकी बुद्धि होती है । 

ज्ञान--ज=जायमान, ज=गन्धालु अर्थात्‌ विषय, 
आन्आसक्ति, न्नास्तिः उत्पत्ति-स्थिति-नाशशील 
पार्थि विषयमे आसक्ति न रहना ही ज्ञानका 
अक्षरगत अर्थ है । बिज्ञान ( विजविशेष )-विशेष ज्ञान । 
समष्ठि चेतन्यका स्वरूप-बोध ज्ञान हे व्यष्टि चेतन्यका 
स्वरूप-बोध विज्ञान । अर्थात्‌ आत्मामें छीन होनेके बाद 
जो आत्मज्ञान होता है, वही ज्ञान है; ओर पृथिवी | 
से आदि छेके तत्व-समूह का जो ज्ञान है उसीको विज्ञान ” 
कहते हैं। और भी थोडासा स्पष्ठ करके,-आत्माही 
सब इस दृढ़ धारणामें जो चेतन्य लाभ होता है, उसीको 
ज्ञान कहते हैं; ज्ञानका सहायता करके घुंखानुषुंख 
रूप आलोचनासे तत्त्व समूइके पृथक रूपमे विशेष 
प्रकारके जो पूर्ण स्वरूप-बोध होते हैं, बही विज्ञान हे । 


| ` से ही, अन्तरके भीतर प्रवेश करने की शक्ति आती है पश्चात्‌ 
| ड . ` संयम अभ्यास से किसी प्रकार की आयास पाने नहीं 


होता। 


१६: YP 


तृतीय अध्याय । २्प्प्‌ 


सीधी बातमें, “ सोऽहं ”-यह ज्ञानही ज्ञान है, इस ज्ञान 
छोड़ करके और जितना है वह सब विज्ञान है। 
ज्ञान और विज्ञान परस्पर सापेक्ष है ज्ञानके परिपाक 
भोगके बाद निम्न दृष्टि होनेसेही विज्ञान छाभ होता है, | 
और विज्ञानका परिपाकके बाद ऊद्धेमे स्थिर दृष्टिके 
अटक रहनेसे ही ज्ञान लाभ होता है ॥ ४१ ॥ 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं सनः । 
' मनसस्तु परा बुडियों बुद्धेः परतस्ठु सः ॥४२॥ 


श्रन्वयः । इन्द्रियाणि पराणि, आहुः, इन्द्रियेभ्यः मनः परं, मनसः 
तु बुद्धिः परा, तु ( किन्तु ) इद्धः परतः यः ( ततूसाच्तित्वेनावस्थितः) 
सः ( एवं देहीशब्दोक्त आत्मा ॥ ४२ ॥ 


अनुवाद । इन्द्रिय सकब को श्रेष्ठ कहते हैं ! मन इन्क्रियोसे श्रेष्ट 
हे । मनसे श्रे बुद्धि हे । किन्तु बुद्धि से जो श्रेष्ठ है वही देही है ॥४२॥ 


व्याख्या । इन्द्रिय दश हैं, पांच ज्ञानसाधन 
पांच कर्म्गसाधन हैं इन दश इन्द्रिय सेही  बहिविंषर 
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न्द्रियः इसलिये इन स्थूल देहादि बहिभोग्य पदार्थ 
से इन्द्रिय सकल श्रेष्ट है | किन्तु इन्द्रिय सकळ शब्दादि 
का शुणवाचक पदार्थ वा शक्तिसे आवद्ध एवं चाछित 
हे । यही गण वाचक पदार्थही अन्तर्विषय बा तन्मात्रा, 
जो योगावळन््नसे सकळ इन्द्रिय रोध करक सूक्ष्म 
रूपमे शरीरके भीतर भोग किया जाता हे, जा कारण 
स्वरूप, और इन्द्रिय सकल जिसके करण तथा वहिविषय 
जिसके कार्य्ये हें। अतएव यह अन्तर्विषय इन्द्रियकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ हे । उपनिषतमें इस अन्तर्विषयको “अर्थ” 
कहके उल्लेख किया हुआ है # ओर इन्द्रिय से श्रेष्ठ 
कहा हुआ है। परन्तु गीताम इसका उल्लेख नहीं? 
इसका कारण, काय्यक कारण आर करण विचारत 
भन्न हानस भी एक्रयाम एकह Iदखात ह। इस 
अन्तबिषयकी अपेक्षा मन श्रेष्ठः दै; कारण, मन पंच 
महाभूतांके समष्टि सात्विकांशसे उत्पन्न हुआ हे, ओर 
दृश इन्द्रिय पंच महाभूताक पृथक सात्तिकांश ओर 


* “ इन्द्रियेभ्यः पराः ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मन: । 
सल पराबुद्धि: बुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
महत: परमब्यक्गमव्यक्तात्‌ पुरुषो परः । 
दुरुपाच्च परं किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गाति; pe ती | 


Te Ne कता 


अ 


तृतीय अध्याय । ३५७ 
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पृथक राजसांशसे उत्पन्न, मनक संकल्प-विकल्पस हो 
चालित है। मनकी अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ ह; कारण 
सन अन्धा हे, बुद्धि प्रज्ञावती हे; मनको क्रिया विचार 
विहीन त्याग-ग्रहण, और बिचारसे सत्‌ असत्‌ निश्चित 
करनेकी क्रिया बुद्धिकी हे । इस बुद्धिके भी ऊपर जो 
है, वही आत्मा है । यह आत्मा सकलके साक्षी स्वरूप हो 
करके सकलके अन्तरम अवस्थित हे; यहा देही ई; इसको . 
काम विमोहित करता है, किन्तु स्पशे कर नहा सक्ता। 
(यही देही जीव वा आत्मतत्त्व हे, आत्मतस्वसे महत्त्व 
श्रेष्ठ है; महतसे अव्यक्त ओर अब्यक्तसे पुरुष श्रेष्ठ है; 
पुरुषके ऊपर ओर कुछ नहीं; वह पुरुष ह! परागति ह)॥४२९॥ 


2 


एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शन्नुं महाबाहो कामरूपं ढुरासदस्‌ ॥४३॥ 


अन्वयः। हे महाबाहो ! एवं बुद्धेः परं ( आत्मानं ) बुद्धा 
( ज्ञात्वा ), आत्मना ( आत्मबुङ्या ) आत्मान ( कामस्य अधिष्ठानं 
इन्द्रियादीनि ) संस्तभ्य ( संयम्य, 'नश्चरु कृत्वा ) कामरूपं दुरासदं 
( दुद्धषे ) शह जहि ( मारय )॥ ४३ ॥ 


श्प्ट श्रीमद्धगवद्गीता | 
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और इच्द्रियोंके संखबमें विकार प्राप्त होती हे; किन्तु 
आत्मा निर्विकार है, इन सबका साक्षी स्वरूप हे; अतएव 
आत्मा, बुद्धिसे भी श्रेष्ठ ह। हे साधक ! यही आत्मा 
तुम हो अथात्‌ तुम्हारी प्रकृत स्वरूप हे। तुम अपनेको इस 
प्रकार बुद्धितस्वसे भी श्रेष्ठ जान करक, निश्‍चयात्मिका 
बुद्धि वा आत्मबुद्धि द्वारा अथात्‌ “में सबसे श्रेष्ठ तथा निर्वि- 
कार हूं, काम मुझको स्पर्श कर नहीं सक्ता, तिसपर भी 
जो में विमोहित होता हूँ, वह मेरा भ्रममात्र हे- जैसे लड़के 


। 


लोग चकरवाले खेलमें घूंपते धूमते आंख मुंदकर गिर 
पड़ते पश्चात्‌ पृथिवीकों घुभते देखते हैं, वेसो दशा मुझे 
भी है, में लगा लेता हूं मात्र” इस प्रकार दृह विश्वासके 
साथ मनको स्थिर निश्चळ करो, ऐसा होनेसे ही मन 
“मे-मय? हो जावेगा । मन काप्रके सश्वारक होनेसे भी, 
काम ओर उसमें सश्वरण कर नहीं सकेगा इसलिये 
कब्जेपें ( बशमें ) आवे गा, तब उसका विनाश भी किया 
जावेगा । कामको जय तथा नष्ट करनेक्े लिये यही एक 
मात्र उपाय हे, इसीलिये कामको “दुरासद” ( अतिकष्ठ 


__ करके आयत्त किया जा सक्ता है ) कहा गया ॥७३ ॥ 


इति श्रीमङ्गगबद्वीतासूपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाद्धे 
_ श्रकृष्णाजुनसम्वाडे कर्मयोगो नाम 
तृतीयोड्याय; | 


AAAAAANNANAANANNANANANNNAS" 


चतुर्थोऽध्यायः । | 


अय 
डू श्रीभगवांनुवाच । >. 
| इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
| विवस्वान्‌, मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽबवीत्‌॥१॥ 
| एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । F 
| स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २॥ 


| ~ मालवा श्रीभगवाुवाच । इमं अव्ययं ( क्षयं ) योगं अहं 
f विवस्वते ( सवितारं ) प्रोक्तवान्‌, विवस्वान्‌ मनवे प्राह, अनुः इदवाकवे 
| अवर्वात्‌ । एबं परम्पराप्राप इमं (योगं ) राजषयः विदुः; हे परन्तप ! 


सः योगः महता कालेन ( कालवशात्‌) इहं (लोके ) नष्ट; 
( विच्छिन्नः ) ॥ १ ॥ २ ॥ 


कहा था । इंस प्रकार परस्पराप्रा उस यांगका रा 
जान लिया था । हे परन्तप ! वह योग पश्चात्‌ भह 


वशमें इस लोकसे नष्ठ होय गया | १॥ २. 


होनेके बाद, उससप्नें चित्त स्थिर रखनेसे ही 


२६० श्रीमद्भगवद्गीता । 


AAA DDN 


निर्देश करके इस इलोकमें “इमं योगं” कहके व्यक्त 
किया गया । सांख्ययोग हें अनुमानसिद्ध ज्ञान, आर 
कर्मायोग हे अनुष्ठानसिद्ध ज्ञान । केवळ अलुमान 
( ज्ञान ) से काय्य नहीं होता, केवल अनुष्ठान (कस्म) 
से भी काम नहीं होता, इन दोनोंका ( ज्ञान-कम्पंका ) 
समावेश ( योग ) चाहिये; इसालिय अनुपान आर अनु 


` छान एक हानस जा ज्ञाने होता ६, वही यह ज्ञानयोग 


द्वितीय तृतीय अध्यायका ( सांख्य-कम्मका ) समष्टि 
ज्ञान है। इस :छोकका योग शब्दके अथम ज्ञान वा 
ज्ञानयोग समझना होगा । यह ज्ञान इस चतुथे अध्याय 
यं वेना किया हुआ हे इससे इस अध्यायका नाम 
हे ज्ञानयोग । ज्ञानयोग जो सनातन--अव्यय, वही 
समञ्चानेके लिये इस शोकम ज्ञानयोगका विस्तारक्रम 
देखा देके, ज्ञानयोग केसे अब लोपको पागया, उसका 
कारण निर्देश किया गया है । 

योग-क्रिया द्वारा जो “कोटीसुर्थप्रतीकाशं चन्द्र 
कोटी सुशातिल” ज्योतिस्मण्डल देखनेमें आता हे, वही | 
विवस्वान्‌ वा सविता है, वह स्वप्रकाश हे, उसीके 
ज्यात करक पवरव प्रकारात ह । उस सावताकं उदय 


हो, “ सत्रित्‌ः 


चतुर्थ अध्याय | रत | 
मंण्डलमध्यवत्तीनारायण:” गोलोकनाथ प्रत्यक्ष होते 
हैं; वही अहं--कूटस्थचतन्य श्रीकृष्ण हे । उस विवस्वान्‌ 
| से ज्ञनस्रोत ( चिज्ज्योति-प्रवाह ) नीचे सुखमें प्रवाहित ._ 
| हो करके अन्तः करण में आती है । अन्तःकरण चित्त- 
अइंकार-बुद्वि-मन इन चार अंशे विभक्त होनेसे भी 
खष्टिप्रुखमे मन प्रधान होके रहनेसे एकबांत में इसको मन 
कहा गया है; फिर त्रह्ममुखमें चित्त प्रधानंरूप करके सबके 
अगांड़ी रहनेसे, इसको चित्त नाम करके व्यक्त किया 
गया है । अन्तःकरण की सष्टियुखी हत्त वा मनही 
' मनु है। ज्ञानस्रोतके अन्तःकरणमें आनेके बाद, निश्च 
+ यात्मिका हति-समुझछूत अन्तईष्टि वा मानस-नेत्र (अज्ञाचक्षु) 
| प्रकाशित होता ह; अन्तजेगतकां इक्षण करन चालं यहा 
मानस नेत्र वा प्रज्ञाचक्षु ही इच्चाकु हे । अन्तरमें ज्ञान वा 
चेतन्यके उदय होनेके बाद, बाहरमें ज्ञानेन्द्रिय सकल 
द्वारा उसका बोध उत्पन्न होता है; ये ज्ञानेन्द्रिय सकल] 
ही राजऋषिगण हैं । ( पंचपहाभूतोके व्यष्टिं सास्विकाँश 
से ज्ञानेन्द्रिय सकल उत्पन्न होनेसे भी, इन 


ऋषि) हे. 
करके ए 
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बा योग परम्पराप्राप्त हे; ओर इसके फलका शेष नहीं, 
क्षय नहीं, क्रमशः अनन्त ब्रह्मं मिळके अनन्त होता 
है, इसलिये यह अव्यय है। . 

प्रहत्ति-निह्त्ति, वासना-विराग भेद करके काळ 
दो अंशमें विभक्त है। ब्रह्मपुखी निहत्तिमागेपें काल- 
स्रोत क्रमशः क्षीणसे क्षीणतम हो आनेसे, काळका महच 
रहता नहीं, सुक्ष्मस् आता हे; संसारघुखी प्रहत्ति- 
मागेमें ही काळ महत्‌ है, क्योंकि प्रहत्तिसे ही कालखोत 
आविकतर प्रबळ होता है। इसलिये संसारको भी महत्‌ 
कहा है; इसी अर्थसे ही द्वितीय अध्याय ४० छोक 
में “महतो भयात्‌? कहा गया है। ओर भी, वैराग्य 
' करके मनका मयळा दूर होने से आत्मचेतन्य वा ज्ञानका 
, विकाश होता है, ओर वासनासे मनमें विषयका मयला 
पड्नेसे ज्ञानका विनाश होता हे | लोक-जगतमें यह योग 
रूप आत्प-ज्ञान सृष्टि गली बासना इृत्तिसे ही नष्ट 
हुआ हे अथात्‌ ढका पड़ा हे * इसलिये यह बात सबकोई 
जान नहीं सक्ते ॥ १ ॥ २ ।| 


नमन लक कफ ff PN US 


ANNAN 


ॐ व्याधि, आधात, और मानसिक आवेग करके मस्तिष्क विकृत * 
हो ने > ~ . 
होनेसे जैसे स्मरति लोप पाता है, वेसे ही विषय-वासना तथा असंयम 
टे र रूप्‌ 
ह॥१॥२॥ 


J 


के 
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चतुथे अध्याय । २६३ 


स एवायं मया तेऽय योगः प्रोक्तः पुरातनः 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥२॥ 


अन्वयः । (ववं ) मे ( मम ) भक्तः सखा च असि, इतिं ( हेतोः) 
अयं सः पुरातनः योगः ते ( तुभ्यं ) एव अद्य ( कुरुक्षेत्रयुद्धस्थ प्रथम- 
दिवसे ) मया प्रोक्तः, हि ( यतः ) एतत्‌ उत्तमं रहस्यं ॥ ३ ॥ 
अनुवाद । तुम मेरे भक्त तथा सखा हो; इसलिये पुराना योग 
आज तुमसे मैंने कहा, क्योंकि यह उत्तम रहस्य हुँ॥३॥ 


व्याख्या । आज साधक कर्म्मयोग अवलम्बनसेः 
सविचार-समायि लाभ करके उसी योगरूप आत्मज्ञान 
को प्रत्यक्ष ओर शुतिगोचर करते हें; देखते हैं, तीन 
अवस्थाका एक साथ योगायोग है, इस करके ही यह 


गीता रूप आत्मज्ञानका फोवारा उठा हे । वह तीन । 


अवस्था--देश, काल तथा पात्रका समावेश ई 
(१ ) देश हे--धम्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्रम दो पक्षक मध्यः 
स्थान । साधक कम्मंका आश्रय करक सुपुज्नाक 


हुआ है | 
(२) काल हे--“अदय” आर युद्धक 


“५: 


३६४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


प्रत्यक्ष करते हैं, और उसी चेतन्य-ज्योतिके प्रवाह 
पे "७ (9 दः च्छ 
सम्पूर्ण रूप करके साधकमें ही आ पड़ा हे । 


(३ ) पात्र है-साधकका भक्त तथा सखा भाव | 
इंध्वरके प्रति एकानुरक्तिका नाम भक्ति और सम- 
प्राणत्वका नाम सखा हे। आज साधक ““शिष्यस्तेऽह 
शाथि मां त्वां प्रपन्नम्‌” कडक सकळ आभिमान दूर करक 
गुरुपदर्मे सम्पूर्ण रूपसे आत्मसमपेण कर सुके, इसलिये 
आत्मचेतन्यमं उनके परानुराग प्रकाश पाये है, अतएव 
वह भक्त हे; तथा क्रियायोगमे निश्‍वास-प्रश्‍वास सूक्ष्म 
सीधे आर अ्भ्यन्तरचारी हा क समान पारामत 
होनेसे अर्थात्‌ प्राणमं समता # आनेसे, वह सखा ह । 
साधकका आज इस तीन अवस्थाका समावेश हुआ हे, 
कह करके ही साधक इस ज्ञानको जानने सकत ह। 
यह अवस्था न होने से कदापि कोई इसको जान नहीं 
सकता । इसलिये इसको रहस्य कहा गया है अर्थात्‌ यह 


% जब निश्चास-प्रश्वासकी गति ओर परिमाण बहुत कमसे भी कम 
ओर सूक्ष्म हो जाय छोटी बड़ी न रहे; मन बिना आयास करके मकडीके 
सूती सदृश वारिक सुपुम्ना नाडीको धरके धीरे धीरे उठना उतारना कर 
सक, शरार तथा मनमे किसी प्रकारका उद्वेग वा यातना न रहें, वरच 
एक अव्यक्त आनन्दका संचार होता हे, वही प्राणकी समता अवस्था है। 


यह अवस्था क्रिया करके प्राप्त होके आपसे आप समझना पड़ता हे, यह 
ममझाया नहीं जाता ॥ ३ ॥ 


AANA 


की ली कप 


चतुर्थ अध्याय । 


शश 


गुप्त--साधारणके बोधसे झपा हे । जिन पुरुषक मेनके 
आवरण खुले हैं, वही भाग्यवान इसको जानालिय--- 
जानलिये कि, यही पुरातन--यही उत्तम हे, क्योंकि 
इसीसे ऊंचे वाळे तमः अर्थात्‌ बह्मरन्ध्रमें केवल्य-स्थिति ._ 
की प्राप्ति होती ह॥ ३ ॥ 


अजुन उवाच । 


अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्त्रतः। 
कथमेतद्‌ विजानीयां त्वमादों प्रोक्ततानात ॥४॥ 


अन्वयः ।अजुनः उवाच । भवतः जन्म अपर € परवात्त इत्यर्थः.) 
विवस्वतः जन्म परं ( प्राककालीनं ), ( तस्मात्‌ ) त्व आदी ( योगं ) 
प्राक्तवान्‌ इति एतत्‌ कथं ( अहं ) विजानीयास्‌ nen 

अनुवाद । अज्ुनने कहा । सूर्यंका जन्म पूवस ऑर तुम्हारा जन्म 
उसके पञ्चात्‌ हुआ है; यह योग तुमने पहले सूय्येसे कहाथा, उसे भ | 


केसे जानूं ? ॥ ३ ॥ 


व्याख्या । क्रियाकालमें साधक देखने पात हं. 
चिदाकाशमें प्रथम एक अनुपप ज्योतिमेण्ड 
उठता हे, पश्चात्‌ उस मण्डळक भातरस 


SE 
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है, ओर वह इष्ठ मूर्ति हो कूटस्थत्रह् शीशुरुदव इ । 
अतएच देखते हैं, विवस्वानका आवशभाद पहल आर 
कूटस्थ चैतन्यका आविभाव पश्चात्‌ होता हैं । इसाळ्य 
शुद्ध चैतन्यका ज्योति ( ज्ञानखोत ) पहले हो विवस्वान्‌ 
में ग्रा पडता हे, पश्चात्‌ उससे कूटस्थ-चतन्य म॑ संचा- 
रित होता हे । साधक इस प्रकार प्रत्यक्ष करते हैं, 
किन्तु श्ृतिसे जानते हैं दूसरे मकार; इसलिये सन्देह 
उपस्थित होनेसे, आत्मजिज्ञासामें अनुसन्धान करते 
हें कि कूटस्थ से विवस्वानमें आत्मज्योतिका संचार 
होता है, वह केसे ? ॥ ४ ॥ 


कक 


श्रीमगवानुवाच । 
बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
` तान्यहं वेद सवोणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥५॥ 
। अन्वयः। श्रीभगवानुवाच । हे परन्तप अर्जुन ! से ( मम ) 


तव च बहूनि जन्मानि व्यतीतानि ( गतानि ); अहं तानि सर्वाणि 
बेद ( वेद्चि), रवं न वेत्थ ( जानासि ) ॥ ₹ ॥ . 


अनुवाद । श्रीभगवान कहते हैं । हे परन्तप अर्जुन ! हमारा शर 
तुम्हारा बहुत जन्म वीत गया हे; सो सब में जानता हृ, किन्तु तुम 
नहीं जानते ॥ ५ ॥ . 


चतुर्थ अध्याय | २६७ 

व्याख्या | नामरूपात्मक आवरणके भीतर चेतन्यका 

प्रवेशका नाम जन्म है | आवरण जो कुछ, सबहा प्राति 

के हैं। प्रकृति( अव्यक्त)--महत्‌, आत्मा (अहंकार), डु 

मन, तन्मात्रा, इन्द्रिय, इत्यादि रूप २४ तत्व करके विभक्त। 
इसके प्रत्येक ठो ही एक एक आवरण हे । 


snag AR ST 


करति-पुरुपके विच्छेदका अवकाश ही हे अव्यक्त । 
थह अव्यक्त हो हे चिदाकाश । यही प्राकातिक स्फुरणका 
बीज स्वरूप हे अथात्‌ माकृतिक पदाथॉके सृष्टिस्थितिनाश | 
[महल उपादान हे; इसलिये इसको सूळा प्रकृति कहत | 
हे । इस चिदाकाशमें महत्‌ वा चित्त संक्रम स्थलम चतन्य 7 
का ज्योति प्रातेफलित होता हेः यह प्रातिफालत ज्यात 
ही चिज्ज्योति वा विवस्वान्‌ है । यह प्रथम माया [वकाश 
कह करके, इसको आदित्य कहते हैँ । पश्चात्‌ विकार 
मिश्रण होयके विवस्वान्‌ से महत्‌ तच अथात पत्त 
उत्पन्न होता हे; महत्‌ ही मनु वा मन % है | विवस्वानस 
उत्पन्न हुआ कह करके वैवस्वत । चित्तके बाहरी तरफ | 
जिस स्थानमें चेतन्य-ज्योति प्रातिफलित होगक विवस्था 
हुआ, उसी स्थानके सम सूत्रपातम अव्यक्त और हि 
संयोग-स्थलको कूट कहते हैं । कूट एकठो अन्त 


२६८ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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मायिक प्रवाहं चक्र स्वरूप है %। उसी कूट चेतन्य मति 
फलित होयके नानाविध रूप धारण करते ह । यह 
कूटस्थ-चेतन्य ही ईश्वर साधकके इष्ठदेव हैं; यह साधकके 
मन लायक हरएक रूपमें आविभूत होयके हितसाधन 
करते हैं, जिसलिये शास्रोक्ति--“ साधकानां हिताथाय 
ब्रह्मणो रूपकल्पना ” । इसी इश्वर तक हो आत्मा वा 
चेतन्य “अह” नाप करके अभिहितं होत हैं । महंत्तत््त वा 
चित्तसे आत्मा वा अहँकारकी उत्पत्ति, अहँकारसे बुद्ध, 
बुद्धिसे मन--इत्यादि प्रकारसे वैकारिक क्रियासे भाकृः 
तिक विलासकी वृद्धि होतीं ह; इन संकलक भीतर ही 
चेतन्यसत्त्वा प्रवेश करके सबको चेतनामय करते हैं. । 
यह मन-बुद्धि-अहेकारके मध्यस्थ चेंतन्य मैन-बुद्धि-अई 
कार भेद करके विविध भावापन्न होनेसे भी, इसके 


& इस कूटका क्रिया अति विचित्र हे । यह एक्रठो अच्छे तपायमान्‌ 
कांचका तावा सरिस है । आग्निकी ज्योति जसे कांचके भीतर देके बाहर 
आर्क कांचका रग धरळता ह; तब उस कोंचमे धान, यव गट्ट. स्पर 
करनेसे उसके रसका बन्धन खुळ जायके रसांश वाष्प होकरके उड़ 
जाय,--भूषि अरग होय,--ओर चावल खिलके लाजा बन जाय; 
ठीक उसी प्रकार कूरमें चेतन्यसत्त्वा आय पडनेसे कूरके उस समयके 
अवस्था सदश आकार धारण करता है, ओर साधकके मन उस कूटमें 
आके स्पश करनेसे मनके कर्म्म-वन्धन खुळ जाके कम्म उड़ जाय-- 
विषयके आवरण अलग होजाय-- 


शुद्ध चतन्यसस्वाका रूप घारण करना है ॥ ५ | 


कः 


भप 


आर मन स्वयं रूपांन्तारेत होयकें 


चतुर्थ अध्याय | २६९ 


समष्ठिका नाम “जीव” है # । यह जाव हा “त्व” नामस 
अभिहित है; इन्होंने अहकार-सम्पन्न कह करक असवजञ 
| (स्वल्पज्ञ); ईश्वर अहंकार विहान क्के सवज्ञ है । इन जाव 
१4. ओर ईश्वरके ठीक वीचमें ( चित्तक बाहर तरफ़ णस 
प्रकार स्थानमें ब्रिवस्वान्‌ हैं, भीतर तरफ ठोक उसी प्रकार 
| . स्थानमें ) एकठो अनति उज्ज्वल मणडल प्रकाश पाता हैं; 
इसीको ही चन्द्र-मण्डल कहा जाता ह । (उस चन्द्रमण्डल 
| भेद करनेके बाद कूट प्रकाश पाता है, कूट भद करनर्स 
| ईश्वर, ईशवरके लय होनेके पश्चात्‌ विवस्वान्‌, पश्चात्‌ अव्यः 
| क्तके बाद पुरुष; इस प्रकार ही साधनाक क्रम जाना ) | 
( ४थे ओर ९म चित्र देखा ) | 
पोक्त मकार विविध आवरण भेदसे ही “ अह” _ 
अथात्‌ शिव चेतन्य तथा “ स्वं ” अथात्‌ जीव -चतन्यका i 
बहजन्म कल्पना हुआ है | 


% जीवजगृतमें जीवको चेतना शक्तिके अल्पाधिक परिमाणा" 
नुसार चार अंशमें विभाग किया जा सकता है यथा--( १ ) संक 
चितनःस्थावरः ( २ ) सुकाठेत चेतन=उद्भिद्‌, वृक्षादि; ( ३) विकशित 
ब्रेतन=स्वेद्ज, अंडज, एवं जरायुज ( मनुष्य व्यतीत ) 
पर्यविकशित चेतन=मनुष्य । अन्तःकरणके सन, बुद्धि, अहंकार तथ 
चित्त इन चार चेत्रमें चेतना शक्तिके विभिन्न र 

7 


सार मनष्यके भी चार विभाग कि हः यथा- 


~ 


ब्रेतनाशक्ति मन-बुद्धि 


३) 5 
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चेतन्यसत्वा जो विविध आवरण करके विविध 
भाव प्रकाशित ह, शिव-भावके निकट ही 
प्रत्यक्ष होता हे, जीव-भावके निकट होता नहीं; क्योंकि 
साधक जबतक जीव-चेतन्यमें रहते हैं, तबतक उनका 
विषय-विकृत में-भाव रहता हे, पश्चात्‌ जब शिव-चैतन्यमें: 
उठ जाते हैं, तब उनका भें-भाव विशुद्ध होता है। इस 
विशुद्ध गै-भावने ही विश्व प्रतिफलित होता है, विकृत 
मैं-भावर्भ होता नहीं । इसालिये कहा हुआ है, “ अहं 
वेद त्वं न वेस्थ/” । 

श्रीगुरुदेव इस :छोकमें साधकको दोठो शब्दं 
सम्वोधन करके सुन्दर रूपसे साधकका इस समयका 
अवस्था लक्ष्य कराय दिये हैं, एकठा ब्द अजुन, दूसरा 
शब्द परन्तप हे | 

अजुन--अ+रज्जु+न, अथात्‌ जो वन्धन सुक्त नहीं 
- है | ससारम कम्मे हः एक मात्र बन्धन हे। सोई कस्म फिर 
दो प्रकारका,--सुकम्म ओर कुकम्मे । आंत्मा ही सु 


पिन 
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ग जिसके चेतनाशक्रि सन, बुद्धि ओर अहंकार इन तीन चेत्रमे विकशित; 

(३) वश्य-जिसके चेतना शक्ति मन और बुद्धि इन दो क्षेत्रे विकशित हे; 
और ( ४ ) शूद--जिसके चेतनाशक्ति केवल मात्र मनसे. बिकशित 
अन्तःकरणे इन चार चेत्रके गठनके सौष्ठव तथा प्रतिफलन-शक्ति 
| के उत्कपके तारतम्य अनुसार करके इन “चार श्रेणीके सञ्जप्य, फिर 
__ उत्तम, मध्यम, आर अधम तीन प्रकारके हैं ॥ ४ ॥ 5 
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चतुर्थ अध्याय । "२७९. | 


अर्थात्‌ सुन्दर, ओर अनात्म पदां ही-- कु अथात्‌ मन्द 
वा बुरा । महाभारतम है, पृथिवीमें केवल सुकमे कियर्थ, 
इसलिये अर्शुनका नाम अजुन हुआ था । 'तदर्थीय' 
ह कम्म ही साधकके सुकम्मे हे। शत्ति आत्ममुखी हनिसे भा 
| कर्म्म जीव और ईश्वरके वीवमें आवरण स्वरूप रहनस 
| उस कर्म्मका शेष न होने पर्यैन्त जीव अल्पज्ञ रहते हे, 
| सर्वज्ञ हो सकते नहीं । उस सुकम्मं रूप-आवरणशाक्ता | 
विशिष्ट जीव ही अजुन है । | 
परन्तप ।--पर अर्थात्‌ प्रकृति जिनसे तापित होती 
है, वही परन्तप । साधकके मनमें पहले “आत्मा होम, ._ 
प्रकृति मे नहीं” इस प्रकारका ज्ञान रहने, द्वत भाव र 
प्रवल रहता है; इसलिये प्रकृतित॒ त्याग करनेकों इच्छा _ 
रहती है । उस त्यागेच्छा रूप विक्षेपशाक्ते-सम्पन्न जीव ही 


परन्तप ह ॐ ॥ ५ ॥ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानामीश्वरो$पे सन्‌ । | 
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स्वभावोऽपि सन्‌ ), तथा भूताना इर अपि सता ६ 
अधिष्ठाय ( स्वीकृत्य ) आत्ममायया ( स्वेच्छया , + 
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अनुवाद । जन्म रहित मे, अनश्वर-स्वभाव तथा सर्वभूतोंके ईश्वर 
होकरके भी अपने प्रकृतिको अधिकार करके आत्ममायासे सम्भूत होता 
रहता हूं ॥ ६॥ 


व्याख्या । क्रियायोगसे साधक समापि-सास्यद्वारा 
शुद्ध चेतन्यमें लीन होयके, पश्चात्‌ विकम्मेसे फिर मनो- - 
घम्मंशील होनके वाद्‌, मानस-नेत्र उन्मीलन करके 
देखते हं--एक “मे ” ही सवेत्र वत्तमान--“ में” के ओर 
आने जानेके जगह नहीं, इसलिये “में ” के जनम नहीं; 
जनम न रहनेसे “में के मरण भी नहीं, इसीलिये 'में! 
अव्ययात्मा अर्थात्‌ अक्षयस्वभाव,--क्षयोदय जो सो 
चित्तादि चोवीस तत्त्व वा भूत सकलके लिये; ये चित्तादि 
भूत सकल “में” मेंही अवास्थित--“में” मेंहदी इन सबके 
अस्तित्व, अतएव “ में” ही इन सबके इश्वर अर्थात्‌ 
अस्तत्व प्रतिपादक हूं ,--तब जो “मे” भिन्न भिन्न रूपसे 
प्रकाशत हात हे, आत्म-मायाहा उसके कारण, ओर 
स्व भक्ति ही इसके उपकरण हे;--चेतन्यसत्ता चित्‌, 
चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन प्रभृति नाना क्षेत्रम सर्वतो- 
व्यापी रहनेसे, जिस कषत्रम जैसे रहते हैं, माया सहयोगसे 
उस क्षेत्र बसे ही मूर्ति धरलेते हैं, इसीलिये उनके 
क विमय, ॥चन्मय नाना प्रकार रूपके आविभाव 


होती हे; ये सबही स्व प्रकृति हे । 
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चतुर्थं अध्याय । २७३ 
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योगवाशिष्ठमें ह--“जिनके प्रभावसे निश्चेष्ठ ब्रह्मकी 
चेड़ा सम्पन्न तथा जीवका चेतन्य सगुत्पादित होवे, 
उसका नाम चित्‌ दे । चित्‌ अव्यक्त हे” । यह अव्यक्त 
चित्‌ ही माया है | माया पहले प्रलीनावस्थासे बिकाश्च रं 
प्राप्त होयके पश्चात्‌ विकार द्वारा जडत्व ग्रहण करके | j 
चतुर्विशति तत्तामिक्ा परकृतिम परिणता होती हे । 
इस प्रकृतिम चेतन्य-ज्याईते पड़ने, माया द्वारा क्षेत्र 4 
भेद करके वह नानारूपसे प्रतिफलित होती है । खाष्ट | 
मुखमें आवरणके क्रमिक विकाशसे एक चेतन्य ही | 
जैसे बहुत्वं परिणत होता है, ल्ययुखमें भी बेस | 
विपरीत क्रममें आवरणके क्षय होनेसे उनका बहुल 
नए होता है; उसी समय साधक विभिन्न आंबरणमें 
भिन्न भिन्न अवृतार-भूत्ति देखते देखते अनेन्तम मिलक 
ब्रह्मत्व लाभ करते हैं ॥ ६॥ fa 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । | 
अभ्युत्थानमधम्मस्य तदात्मानं सजाम्यः 
|] 


अन्वयः । हे भारत! यदा यदा हि धम्मेस्य + ग्लानिः 
न ) अभ्युत्थानं भवाति, तदा अह आत्मानं साभि । 


२७४ श्रीमद्भगवर्द्गीता ? 


व्याख्या । जिसे पकड़के वा जिसको अवलम्त्रन करके 
रहना पड़ता हैं, बही धम्मे हे । अन्तःकरणकी छत्ति को धारण 
करके ही जीवका जीवत्व है; अतएव अन्तःकरण-हृत्ति ही 
जीवके धम्पे हे | अन्तःकरण--मन, बुद्धि, अहंकार, 
चित्त-इन चार अंशमें विभक्त तथा चिन्तनादि चार प्रकार 
की दृत्ति वा धम्पेसम्पन्न हे। अन्तःकरणके यह एक एक 
अश एक एक युग ओर एक एक हात्ति धम्मक 
एक एक पाद है । 
| सृट्टिपुलमें चित्त ही प्रथम हे; इसके क्रिया अथवा 
| टृत्तिका नाम चिन्तन है। चित्त विकार भराम होनेसे, इसमें 
और एक वृत्ति बढ़ती हे, उस इत्तिका नाम अहं-टत्ति हे; 
- तब इसका नाम पडता है अहंकार; जिसलिये अहंकारकी | 
। ` उत्तिदोदे-चिन्तन और अहंकत्तृत्व | अहैकारके विकार 
| प्राप्त होनेसे ओर एक दत्ति बढती हे, वह हात्ति 
नश्चयकरण हे; तब इसका नाम हाता इ बुद्ध; जस | 
. [लय बाद्धक तांन हांत्त वा धम्प ह--चन्तन, अह 
कक्षेत्व, निश्चयकरण । तत्‌ पश्चात्‌ बुद्धि विकार प्राप्त 
` होनेसे, उसका नाम होता है मन, उस मनमें अलग और 
| एक त्ति वदती हे, उस इृत्तिका नाम संकल्प-विकर्प है; _ 
हू इसालिये मनकी हात्ति अथवा धम्मे चार हैं--चिन्तन, अह 
| .. कत्तु, निश्चयकरण, ओर संकल्प-विकर्प। ये चार दत्त 
esi. > 


` होके मन इस मनशक्षेत्रमें प्रवेश करनेसे, साधक देखने 


` पश्चात्‌ मनःक्षेत्र पार होनेसे ही बुद्धिक्षेत्रमं वा विज्ञानमय 
कोपमें आना पड़ता है, तब मनोदृत्ति ग्लानियुक्त वा 


ह लर चळे CH णे 
अर्थात्‌ तीन पाद घम्म और एक पाद अधम्मे होता है 
“42%: ह: क्रकं डेर ee 


चतुर्थ अध्याय |. २७५ 


ही घम्मके चार पाद हें, इनहीसे अन्तःकरणफी जो कुछ 
क्रिया सम्पन्न होती हे, निहत्तिमार्गमें योगाबुष्ठान द्वारा 
अन्तर्भुख-द्टाते छेके खड़ा होनेसे, इस घम्ममें ग्लानि 
अर्थात्‌ अवसन्नता वा हानि उपस्थित होता है, ओर 
अधम्मॅके अर्थात्‌ अत्रळम््न-विहीनताके अभ्युत्थान 
( अभि=निकट+उत्‌न्ऊद+स्थानस्थिति ) अर्थात्‌ निकट 
ऊद्धेमें वा ठीक ऊपरमें स्थिति होती हे । देखा जाता है- 
पहळेही मनः क्षेत्र वा मनोमय कोष है; यहां चिन्तनादि चार 
त्ति अर्थीत्‌ धर्मके चार पाद पूर्णमात्रामें क्रिपाशील हैं; 
इसलिये मनही सत्य बा सतयुग ( सत्य-सतू=्जो हे+ 
य=्सम्पूणे अस्तित्व जिसमें ) है । बहिविषयसे विहीन 


~ 


पाते हैं कि-उनके इष्टदेव नरसिंहरूप धरके, उनके 
हिरण्यकशिपु रूप # वैरीभावको नष्ट करते हैं । वतू 


म्लान हो जाता दै; जिसळिये मनोट्टाति न रहनेसे बुद्धि 
त्रम उतना परिमाण निरालम्बन वा अधमेका उत्थान 
_ ~ ~ Ly a 
होता है, तीनही मात्र दृत्ति बा धम्मपाद रह 


_ फिर अन्तःकरणके भी प्रथम हे; यहांसे भी गणनाके (बलः 


२७६ श्रीमङ्कगब्रद्वीता । 


ANNAN ANA AMAA 


इसालिये बुद्धि ही त्रेता वा त्रेतायुग हे। इस विज्ञानमय 
ञेताम साधक दशेन करते हे कि-इष्टदेव राम रूपसे 
साधकके रावणरूप चांचल्यभाव (काम--भोगेच्छा) को 
नष्ट करते हैं । उसके वाद वुद्धिक्षेत्र अतिक्रम होनेसे ही 
अहेक्षेत्र वा आनन्दमय कोष हे; यहां बुद्धिटत्ति न रहनेसे 
फिर उतना परिमाण निरालम्बन वा अधम्मका उत्थान 
होता ह, तव केवळ म्रात्र अहकत्तत्व और चिन्तन ग्रे 
दो टत्ति घा धम्भपाद वत्तमान रहता है, अर्थात्‌ दो पाद 
धर्म्म ओर दो पाद अधम्मे होता हे; इसलिये अहेकार- 
क्षेत्र ही द्वापर युग हे । इस आनन्दमय द्रापरमें अभी एत्र 
श्रीकृष्ण रूपसे आविभूत हो के साधकके दन्तवक्र-शिद्यु 

पाळ रूप आत्मीय भाव अथात्‌ अहंत्व नष्ट करते हैं। परिः” 
शेपर्मे अहंकार अतिक्रम करके चित्तक्षेत्र हे; यह भी आनन्दः 
मय कोष है; क्योंकि आनन्दमय कोषका अहंत्वमयं निम्नतर 
स्तर अहकार, ओर अहंत्वबिहीन उद्धंतर स्तर चित्त 
है। इस चित्तक्षेत्र में एकमात्र चिन्तन-ट्टात्ति अवशिष्ठ र हता है, 

अपर तीन हात्तेका कोई भी रहता नहीं, अर्थात्‌ यहां एक पाद | 
धम्म आर तान पाद अधम्प हाता हैं; श्सालय यह कालि# ' 


एक नकवा RS IRC SO 


१२ 


ण क कन द्ध 
> कक द 3 (की टा 


न सूष्टिसुखर्म तत्व आप्रानाके समय यह चित्त वा महत्‌ ही प्रथम ग - 


गणना ) 
प्रारम्भ होती हे; इसलिये इसको कालि कहा जावा है ) 


- ब्रह्म ही र । वह कैसा है सो “ अवाड्यनसो- 
गे चरः”--वाणीं-मनके अतीत ( अविषय ) ॥ ७ ॥ 


चतुर्थं अध्याय | २७७ 


वा कलियुग हे | इस अहंत्व विहीन महत्‌ अवस्थामें इश्ठदेव 
कल्कि रूपसे दर्शन देके साधकके पुनः संसार-स्फुरणके 
वीज स्वरूप म्लेच्छभावको नष्ट करते हैं; वही चित्त्त्ति 
का निरोध हे । इस चित्तरत्तिका निरोध॑ करनेसे और कोई 
छात्ते ही रहती नहीं--अवलम्बन करके रहनेका कुछ भी 
नहीं रहतां हे, तवं स्ेष्रत्ति-विहीन हो जांतां है; वही र 
विशुद्ध अभ्रम्मे * वा निरालम्वंनावस्था हे । इस अव 
स्थोमें प्रकृति साम्यावस्थाको प्राप्त होके ब्रह्माश्रया त्रिगु- 
णात्मिका माया नामसे विशुमात्र होजाते हैं, ततूँ पश्चात्‌ 
्रेतभावके नष्ट होजानेसे, माया भी रहती नहीं, एकमात्र 


~ 


® अ=नास्ति+धम्म, जिस अवस्थामें कोई घम्मेही नहीं रहता॥७॥ 

† प्रबृत्ति निवृत्ति भेद करक जीवंके कालंखोत दो अंशमें विभक्त हे; | 
प्रतिं अंश फिर चार चारं अंशमें विभक्त है; उस एक एक ठो विभागक़ा | 
नाम युग है । बहिजेगतमे ( संसार मांमें ) जैसे प्रवृत्ति-स्ञोत सत्य, | 
शता, द्वापर, कलि--इन चार क्रमस ५रवाहिंत ह, अन्तंजगतमं भी ( 


( सोर-जगतूकी ) 
ससार-माग, भोर उ' 


२७८ श्रीमद्धगवर्दीता । 


परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्द्धतास्‌ | 
धस्मसंस्थापनाथोय सम्भवाम युग युगे ॥८॥ 


अन्वयः । साधूनां परित्राणाय, हुष्कृतां विनाशाय, धम्मेसंस्था- 
पनार्थाय च युगे युगे सम्भवामि ॥ ८ ॥ 


अनुवाद । साधुओंकी रक्षा, दुष्कृतोंका विनाश आर धरम्म- 
संस्थापन करनेके लिये युग युग में में अवतीण होता रहता हू ॥ = ॥ 


व्याख्या । पूर्व इलोकमें श्रीगुरुदेव अपने आवि 
भावकी काल निर्णय करके इस इलोकर्मं आविभोवक 
कारण निर्देश करते है । 


ब्रह्माण्डे ( मानव शरीरमें ) जिस प्रकार क्रियाका प्रयोजन हे वही 
साधनमा हे । मानव इच्छा करने से ही अपनेके भीतर कालप्रवाह 
के परिवर्तन कर सकते हैं, जगतके स्वाभाविक परिवत्तनके लिये उनको 
अपेक्षा करना नहीं पड़ता । संसारःमागेमें तथा साधन मागमे काल- 
स्रोतका क्रम एक प्रकार होनेसे भी, संसारम उस क्रमसे विकारकी बुद्धि | 
होती हे-प्रवृत्तिका प्रसार बढ़ जाता है; साधनमागेमे उस क्रममें 

विकार बीत जाके निर्विकार अवस्था आती है । अतएव संसार-मारमे | 
ओर साघन-मार्गमे काळ विभागसे युराधम्मेके विभिन्न प्रकारकी क्रिया | 
प्रकांश पाता हे । मनमें याद रखना कि, संसार ओर साधना एक नहीं | 
हे । संसार--प्रवात्ति, साधना--निवृत्ति है, संसारमें जो सुख है, साध नामें | 
सो दुःख; संसारमें जो दु:ख, साधनामें वही सुखका कारण हे । क्योंकि, : 
'विषय भोगसे जो सुख, उसमें ज्ञान छोप पावे; ओर विषय-विच्छेदसे | 
जो दुःख, उसमें ही मचुष्यको आत्मानुसन्धानने र्त करता हे ॥७॥- ह 


चतुर्थ अध्याय | २७९ 


साधु--सऱ्सूक्त्मवास +आ=आस क्ति+्‌ = शतिः 
उ=स्थिति--सूच्मशवासमें आसक्ति देक जो लोग धेय्य 


pe A 20५ 


में स्थिति लाभ करते हें अर्थात्‌ निटत्ति मागमे जो लोग 


नक्त न 


घेय्येशील हे, वे सबही साधु है। साथु हानक लय जा जा 


टृत्तिके दरकार हे वह सबही साधु है, आर जा जा हात्त 
अनिष्टकर है वह सब दुष्कृत्‌ (दु/+कत्रूअसत्‌ राच) है । 
विवेक, वेराग्य, शम, दम, तितिक्षा प्रश्ञाते सांधनानु- 
कूल बृत्ति ही साधु है; आर काम, क्रांध, लाभ, मोह, मद, 
ईषा, घृणा प्रमृति साधन-प्रातिकूल हृत्तिही दुष्कृत्‌ हे । 


` पूर्व इलोककी व्याख्यामें इष्ट्देवके जसे नाना प्रकारक 


रूपसे आविभावको बात कही गई हे, उनका उसा 
उसी प्रकार विविध मूत्तिम आविभूत होनेसे, वो सदर्छा त्त 


समूह प्रबळ हाता ह, संसारक खिचाइसं किसा प्रकार 


से नष्ट नहीं होताः आर वह दुष्कृत वा असत | 
श्ञात्ते समूह विनष्ट हो जाता है,--मनर्भ उदय हाक 
और विषयमे विमोहित कर नहीं सक्ता । इस प्रकारस 


~ 


२८० श्रीमद्भगवद्गीता | 


समेट आके चिन्मय चेतन्यमें अटक पड्नेसे ही, स्थिर 
समान होके मिल जाता है; वही धके संस्थापन हे। | 
अर्थात्‌ धमको कोई काम काज करने न देके चुपचाप | 
वेंठायके रखनेका नाम “धमेसंस्थापन” हे । 

साधनाकी उन्नत्तिके साथ गुरुकृपासे आवरण भेद 
होके कूटस्थमें जेते जसे सच्चिदानन्द-ज्योतिमेयका प्रकाश 
होता है; उसी उसी समय साधक आनन्दम विभोर हो 
जाते हैं; संसारका अनित्यत्व तथा ब्रह्मका नित्यत्व हृदयंगम 
करके वेराम्यादिके साथ अधिकतर उद्ममसे प्यक्ष करते हैं, 
साधन-छेश करके भीत वा संकुचित नहीं होते; जिस : 
लिये उनको ओर संसारमें मोहित होना नहीं होता, 
वह परित्राण घाते हें ॥ ८ ॥ 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्य 5: ~° ज्‌ ९___ ४७ ८: त. NSEC र 
त्यक्त्वा देहं पुनजन्स नेति सामेति सो «जुन ॥९॥ 


अन्वयः । हे अजुन ! मे ( मम ) एवं ( स्वेच्छया कृत ) दिव्यं 
( अलौकिकं) जन्म कमे च यः तस्वतः ( खरूपतः ) वेत्ति, सः देह 
( देह।भिमानं ) त्यक्‍्त्वा पुनजेन्म ( संसारं ) न एति ( न प्राज्ञाति),, 
(किन्तु ) मां पुति ॥ ९ ॥ Fe | 


. अनुवाद । हे अजुन ! जो हमारा इस प्रकार दिव्य जन्म ओर । 
'कमको स्वरूपतः जान छेते ई, वह देह पातके अनन्तर और पुनरावन्ति | 
bo धद 


छेते नहीं, मुझकों ही प्राप्त होते हैं ॥ ९७ | 


चतुर्थ अध्याय | २८ 


| व्याख्यां । बो जो युंग युगमें इष्टदव चिन्मय, | 
| चित्तमय, विज्ञानमय, मनोमय प्रभृति विविध रूप सें 
| आविर्भूत होके, साधु-रक्षण, दुष्कृत-नाशन तथा धर्मे | 
संस्थापन रूप क्रिया करते हैं, बही हे उनके आत्म-माया 
कृत वा निज इच्छा कृत जन्म-कर्म; वह समस्त ही दिव्य 
( दिव=्अन्तराकाश + य= स्थात ) हे, क्याके, वह सब 
। अंन्तरमे ही प्रकाश पाता हे, वाह्रम नहीं पाता । 
क्रियाके अनुष्ठानसे साधनक्रममें अन्तरके भीतर उठते 
उठते जो उस जन्म-कमेको जानते रहते हैं, वही तत्वत; | 
| ( यथार्थ रूपसे ) जान सकते ह, वाणीके उपदेशसे वा 
| पुस्तकादि पठनं करके जाननेसे जानना नहीं होता। 
F इष्टदेवके उस दिव्य जन्म-कमेको तखतः जाननेसे देहः 
त्यागके ( मृत्युके ) समय मानस नेत्र विषयावरण करक _ 
इंका न पडनसे शुद्ध चेतन्य-ज्योतिम लगा रहता हे, 
जिसालिये ओर जनम लेनेका अवसर नहीं अ 
` परमागति ( आस्म स्थिति) लाम होती है ॥ ९॥ | 


क 
भ) 


२८९ श्रीमद्भगवद्गीता । 


“५८५/५५/९/५/५/५/५/५/५/४/५/५/५/१/५” 


अनुवाद । ज्ञान और तपस्यासे पवित्र अनेक साधक भनुराग- 


४ र... _ ४ च्छ ० न. के 
विहीन, भय-विहीन, क्रोघ-विहीन ओर मदेकचित्त होके मुझका 


> CS ~ 
आश्रय करके मेरे भावको ही प्राप्त हुये है ॥ १०॥ 


व्याख्या । भें ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही सब है--यह दृढ 
धारणा ही (विशुद्ध लोकिक) ज्ञान है । और “समकायः 
शिरोग्रीवं ” हाके, जिहाको उलट करके, दांतमे दांत दवा 
रखके; भ्रमध्यमें प्राणको प्रवेश करानेके पश्चात्‌ जो अव- 
स्थान हे, वही तप हे । इस ज्ञान ओर तपःसेही चित्त- 
शुद्धि होता है .। इस प्रकारसे शुद्धचित्त हुये हैं --ऐसे 
लोग, एक जन नहीं, दो जन नहीं, बहुत ही जना “में? 
के दिव्य जन्म कम्मेको जानके अनुराग विहीन, भयविहीन, 
क्रोधविहीन “में? मय होकरके एकमात्र “मे? कोही अर्थात्‌ 
कूटस्थचेतन्य अभीष्ट देव परमात्माको आश्रय स्वरूप पाके 
अपनेमं अपने विलयसे, चिरस्थिर हो गये। साधक ! 
आज जो तुमही केवल इस रस्ताके राही हो, ऐसा नहीं; 
बहुत ही होचुक्रे, होके परागति पाचुके, भय क्या !।।१०॥ 


झे यथा मां प्रपन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
| र NE NS य 
' ममवत्मोनुवचैन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥११॥ 


अन्वयः । हे पार्थ ! ये ( जनाः ) मां यथा ( येन भावेन निष्कास- 


हया सकामतया वा ) प्रपचन्ते ( भजन्ति ), अहं तान्‌ (जनात) तश्रा 


NAAN की कफ की से के 


So» ST, IC आक 4 
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चतुर्थ अध्याय । २८३ 


AAA 


AAAS 


एव (तेन भावेन एव ) भजामि; यतः मनुष्या; सवञ्चः ( सवंप्रकारे:) 
मम वर्मं ( मागे ) अनुवत्तन्ते ॥ ११ ॥ 


TREN NT SS OTS - 


` श्रजुवाद । हे पार्थ ! सुझको जो जो जिस जिस भावमें भजना 
करता हे, में उन सबको उसी उसी भावसे ही भजना करता रहता हू । कया 
कि, मचुष्य लोग सर्वे प्रकारसे हमारे ही पथका अलुवेत्तन करते हैं॥११॥ 


व्याख्या । बहुत लोग मद्भाव प्राप्त हुये ह सही, 
किन्तु उन सवका ही मूल हे विश्वास; क्योकि, 
यादृशी भावना यस्य सिद्धिभवति ताद्शी'--अथात्‌ जिसके 
मनके भाव जैसे हें, उसको उसी प्रकारकी सिद्धिलाभ 
होती है । साधक साधनामं अपने को शुक्त-बन्ध, लेप्त- 
निलिप्त, सकाम-निष्काम, एक बहु प्रशत जिस , भाम 
सजावेंगे, साधन फल करके उनको आत्मा भी उस 
भावसे सज करके उनको ग्रहण करगे, अथात्‌ बह उ 
प्रकार अवस्थाको पाबेंगे । इसका कारण यह हैं 
तुष्य # सवे प्रकारे आत्ममताका ही ' अ 
करता है, अर्यात्‌ अपने विश्वासके अलुरूप गति पा 


>> 223 ONESIES SIS 
& सुसम्पन्न मनोवृ्तिशीळ जीवही मनुष्य ह ॥ १५ ॥ 


२८४ श्रामद्वूगवद्रा ती | 


जल मथन करनसे उसंमं जसे बहुतसा तरंग बुंद- 
बुदू ओर फेन उत्पन्न होता हे, उसी प्रकार भगवान 


अपनी इच्छा शक्तिस ही अपॅनेको मथन करके आप 

आप इस विश्वजगंतकों साज लिये हैं| तरंग, बुद्बुद ऑर 
फेन जसे जल बिना ओर कुछ नही हे, केवल नाम आरं 
रूप करके अलग हे; यह विश्वजंगत्‌ भी वेसे आत्मा विना 
भर कुछ नहीं । तब भी मनुष्य जो अपनेको आत्मासे अलग 
मनपें मानळेते हें, उसका कारण हे श्रम; वह भ्रम ही 

माया। जिसलिये मनुष्योके मनमें जो कुछ भाव--सकाम 
हो, निष्काम हो, सु हो, कूं हो, जसे ही होया 
सव एक आत्माके ही भाव हें । जेसे एकही ज्योति 
लाल, नीळ, श्वेत, हरा प्रभति कांचके भीतर होके बाहर 
आके भिन्न भिन्न रूपसे प्रकाश पाता है, वेसे एक 
आत्मा अपनी ही इच्छा शक्ति वां माया-शाक्तिके विकार 
करके अपना हुआ चोबीस प्रकार तत्के संयोंगसे नाना 
प्रकार भावम प्रकाश पाते हे । ये चोवीस तत्व ही आत्मा 
. के वत्मे वा पथ हैं, अर्थात्‌ आत्मा इन सव तत्व क्रमसे ही 
मायाका विस्तार करके स्वयं विश्व-साजसे सजे हुये हैं, 
ये सब ही आत्मा हैं। इसलिये उनके जीव-होनेका भाव, 
अपना ही इच्छाञ्रममं अपनेको आत्मासे भिन्न ज्ञान 
| करक [वोवथ-तर्वमया मूत्त करक पृथक ज्ञानम मोहित 


SMES ee 


~ 


चतुर्थ अध्याय । २८५ 


होनेते भी, उनके एक “में ” को ही ग्रहण करना 
होता है; किन्तु उनके मन्रमें एक ज्ञान न होके बहुज्ञान 
रहनेसे, उनको अपना उस बहु-विश्‍्वासके अन्नु 
रूप बहुच रहना पड़ता हे, वह एकत्वमें मिलने नहीं 
सक्ते । लाल, नील, कांचका आवरण हटा दनेसे 
ज्योतिके जसे विविध रंग मिट जाके एक मात्र स्वरूप 
जयोति खिल आती हे, तेसे स्थिर विश्वास करके अथातू 
वयवसायात्मिका बुद्धिसे अपनेको “में” ज्ञान करके लय- 

योगका अवलम्बन करनेसे ही सब आवरण आपही आप 
क्षय होता हे, तब मेंदी “में” यह ज्ञान आ करके “मद्भाः 


वमागतः ” होता हे ॥ ११॥ RR 


ROMER SS NY ARE! 


कांक्षन्तः कर्म्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता; । | 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिडिर्भेवति कम्संजा ॥ 

ग्रन्वसूः । कम्मण सिद्धि कांचन्तः इह देवता; युजन्ते, 
क़म्मजा सिद्धि माजुषे लोके च्तिप्रं अवति हि (इति निश्चय 


श्रचुवाद । जिन सबको बहु कम्मसिद्धिकी आकां 
सो सब इह लोकमें देवतायों का यजन करले हैं; किन्तु 
में क्रम्मज सिद्धि शीघ्रही होती ह ॥ १२॥ 


२८६ श्रीमद्कगर्वद्गीता । 


AAA AAA 


अतिक्रम करके आविषयश्षेत्र चिदाकाशमे प्राणको फेंकने 
से जो स्थिर भाव आता है, उसीका नाम सिद्धि है। 
साधनाकी सुविस्ताके. लिये प्रथमक्रिया, द्वितीयक्रिया, 
तृतीयक्रिया प्रभृति गुरुदत्त विविध कर्म्मका जो अनुष्ठान 
करना पडता हे, उसके पृथक्‌ पृथक फल हैं, बही सब विभूति 
हें । बह सब विविध कम्मे कत्तव्य बोध करके, आदेश 
पाळनके अनुरोधसे, अपने स्वार्थ सिद्विकी इच्छा न 
रखके आचरण करना ही विधि है; ऐसा होने सेही 
सिद्धि लाभ. होती है। किन्तु साधक यदि हृदयको 
दुबंछताके लिये क्रियाकाळपें उसी उसी कम्मेके फलके 
प्रति आसक्ति रखके कम्मे करते रहें-मन ही मनमें 
केवल्य-शान्तिकी आकांक्षा करे, ऐसा होनेसे उसके 
“इह” अर्थात्‌ धम्मेक्षत्रकुरुक्षेत्र रूप योगमागमें 
देवतायों की आराधना करनी होती हे; अथात्‌ मनके 
भीतर आकांक्षा वा कामना रहनेसे, प्रति चक्रमे 
कस्मै करते करते एक एक कम्मेके परिपाक होनेसे 
'ही उसी उसी कर्म्मके अधिष्ठात्री देव देवी साधकके 
'लक्ष्यस्थलमें आविभूत होके काम्यफळ देते हैं; 
` मनके भीतर कामना हेतु बहुभावके वर्तमान रहनेसे, 
| देवदशन होनेसे भी, ` बहुभावके बन्धनमें पड़के 
' उसी उसी कर्म्मफलका भोग करना ही पडता 


IIS 


> दत... 


चतुथे अध्याय | १८७ 


है, कमीक्षय होता नहीं;-सुकृति लाभ होता हे 
सही, किन्तु शान्ति लाभ होता नहीं--“मे” होने 
सकते नहीं । 'क्रैन्तु मानुप-लोकमें कम्मं अनुष्ठित 
होनेसे, सिद्धि अर्थात्‌ प्राप्तिकी प्राप्ति जो केवल्य- 
शान्ति, सो शीध्रही मिळता हे। मन-वेद अर्थात्‌ ज्ञान, 
उ=स्थितिः ज्ञान जिसमें स्थित होवे सोही मनु वा मन है| 
इसी मनु वा मनसे जो सव इत्ति उत्पन्न होता हे, वहीं 
नुष्य वा मानुष । इन मनोह॒त्तिकी उत्पत्ति स्थान ही 
मानुष-लोक । भ्रूमध्यस्थ आज्ञा ही मनके स्थान हे । मन 
बिशुद्ध अवस्थामे शुद्ध सत्वमय है| इस अवस्थामे यह मन 
सुषुम्नाके अन्तर्गत व्रह्मनाड़ीके भीतरमं जो शुद्ध सत्व 
मय ब्रह्माकाश हे, उसको आश्रय करके नीचे भूलाधार _ 
पर्थैन्त व्याप्त हो के प्रकाश पाता है; पश्चात्‌ रनोमय 
प्राणके साथ पिळनेसे ही मन क्रियाशील होता है, तब 
उससे नाना टृत्तिका उदय हो के भूथेव आदि लोक समृ- 
इका प्रतिपालन होता रहता है, इस शुद्ध सत्व-मय 
आश्रय स्थान ब्रह्माकाश ही मानुष-लोक हे । इस मा 
'लोकपें कम्मेज सिद क्षिप्र (शीघ्र) होता हे, अ 
कालम, किसी चक्रके प्रति वा अगळ वंग 
लक्ष्य न करके, एकमात्र अतीव सूक्ष 


स हो, उसक एसह। प्रभाव हाक, सनक आकांक्षा मटजाय 


२८८ श्रामद्भगवर्द्गात । 


के विषय-संग कट जाता ह, आर लक्ष्य एकमात्र तारकः 
ब्रह्म नादविन्दमं अटक जाता हं । इसालय इस समय 
मन निरालस्व-भावसे बयामचारा हानस तथा आर 
कोई प्रतिवन्धक्र न रहनेसे, शान्त वा केवल्पास्थात शात 
आता हे । यह एकवारगी स्थिर निश्चय हैं ॥ १९ ॥ 


चातुवैर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कत्तीरमपि मां विडःयकत्तोरमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


अन्वयः । गुणकस्मेविभागराः ( गुणानां कम्मणां च विभागे: ) मया 


र्‍्चातुवैण्ये .( चत्वार एव वर्णाः ) सृष्ट, तस्य कक्तार आपे मां अकत्तार 


अव्यय एवा ॥ १३ ॥ 


भागसे में खारो वर्णोक्रा सजन किया 
अकत्ता तथा अव्यय जानना ॥१३॥ 


{र कम्मे वि 
भी मुझके 


व्याख्या | मानुष-लोकमें सिद्धि वा नेष्कर्म्यावस्थाकी 


प्राप्ति शीघ्र होता हे सही, किन्तु शक्तिलाभ होता 
ce ye 0५५ > _ (0 RS = 
नहीं; क्योंकि, वणभद करके अधिकारी भेद ह। 


- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारवण; ये सब 


भरव, रज, तमः इन तीन गुणोके कम्मे बिभागके अनुसार 
अळग अलग कया हुआ हू । सच्च॒का कस्स प्रकाञ्च 


पा 
। 
|; 


j 


| चतुर्थं अध्याय । २८९ 


ANNAN 


करना, रजोका कम्मे क्रिया करन! ओर तमोका क्रिया 
स्थिर करना है | शरीरमें तीन गुण सब समयमें समान 
हीं रहते; विषय-संसर्ग भेद करके मनमें जो भावान्तर 
होता है, उसमें गुणका भी तारतम्य होता हे | शरीरका | 
सच्वप्रधान अवस्थामं अन्तराकाश शुभ्र ज्योतिसे परि- 
पुर्ण होता हे, उसमें विश्वके जो कुछ सब स्थिर भावसे 
प्रकाश पाता है; यह विश्वप्रकाशक वण ही ब्राह्मणवर्ण 
' हे, शरीरें सत्वरजके प्रधान होनेस, अन्तराकाश फॉका 
| छाछ रंगसे राजित होता हे; तव जो कुछ प्रतिफालेत 
| होता है, वह सब चंचलतामय तथा तेज करके परिपूण 
|. है; यह तेज और चंचलतामय वर्ण ही क्षत्रियवणे है। 
7 शरीरके स्जस्तमःप्रधान अत्रस्थामं अन्तराकाश जरा 
| हुआ (काळा मिला हुआ) लाल रंग करक राजत होता | 
| है; इस समयमे कोई बिम्ब ही लक्ष्य होता नही; जो कुछ 
हो वह आवछाया आवंछाया, फिर चंचळतामय$ यही 

इयबण हे । और तमःप्रथान अवस्थार्मे अन्तराकाञ 
गाढा अन्धकार करके ढंका रहता हे; तब न चंचळता, 


AAAI 
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प्रिचय्या वा सेवा मात्र ही होता है, वहिर्विषय 
छोड़ करके अन्तरका कोई किसीका अधिकार नहीं 
होता । पश्चात्‌ साधनामें प्रहत्त होके जब वायुको आकः 
षेण करके एक स्थानसे दूसरे स्थानमें आदान प्रदान 
करसकें, तब मेरुदण्डके शिरा प्रशिराकी जडता धीरे 
धीरे नष्ट हो जाके एक स्वच्छन्दता आती रहती है, 
और अन्तरमें एक शक्ति की शाद्धे होती हे, उसमें 
क्रम अनुसार आंधियारा दूर होता रहता हे, भीतरमे 
क्या जाने क्या हे, कह करके एक वोध होता हे, ओर 
शरीरके भीतर बाहरमे चंचलता की हाद्वधि होती है; साधः 
नामें यह अवस्था जव तक रहे तबतक सांधकका वेश्यवर्ण 


है। पश्वात्‌ जब श्वास सूक्ष्म हो आके श्वेतरक्तिमोज्ज्वल 


ज्योति करके अन्तर आलोकित होता हे, तब शरीर और 
मनमे एक तेजका संचार होता हे; उसी तेजसे साधन- 
केश तुच्छ हो जाता है; इच्छानुरूप प्राणका उत्थान | 
पतन होनसे, उसके सहारेसे चक्र समूहके बिविध 


. स्थान प्रस्फुरित तथा दृष्ठिगोचर होता हे, ओर उसी 


उसी स्थानकी विभूति वा शक्तिविशेष अपना आयत्तम 
आता इ; यह अवस्थाही साधकका क्षत्रियवणे हे। अन्तर्मे 


{ 
इस अवस्थाक परिपाक काळ करके जब रजोगुण | 
की चंचलता. ओर तेज घट जाता है, और अन्तरकी | 


चतुर्थ अध्याय | २९१ 


लालिमा कटजाके उज्ज्वल खेतवणेका विकाश होता है, 

तब शरीर ओर मन शान्त, उद्बेगरहित तथा प्रसन्न होता 

है; यह अवस्था ही साधकका ब्राह्मणवर्ण है । प्रणव-- 
|... मूल वेदम आधिकार पाके, ब्रह्मविद्याको पूर्ण रूपसे 
# प्रवोधित करके बह्मवळ लाभ करना हो तो, साधककों 
' सद्णुरूपदिष्ठ क्रियाके अनुष्ठान करके द्विज होके वेश्य- 
क्षत्रिय-ब्राह्मणवर्ण-क्रमसे साधन-मागेकी चरम सरीमामें 
` आना पड़ता है, नहीं तो किसीमें कुछ होता नहीं । इस 
' लिये यास्रमं वर्ण भेद करक अधिकारी भेदका विधान 
। है | बह्मवलछ एक विभूति अर्थात्‌ श्रेष्ठतप शक्तिविशेष है; 
i इसलिये ब्राह्मण न होनेसे किसीसे ही सो शक्ति लाभ 
> होती नहीं । किन्तु परागति वा मुक्ति शक्ति नहीं है, | 
अवस्थाविशेष हे; इसीलिये इसमें अधिकारी भेद नहीं। 
भक्तिपूर्वक इष्मन्त्रका अवलम्बन करके जो कोई आत्मान | 
सन्धानकी चेष्ठा करेगा वही, ब्राह्मण-क्षत्रियकी वात क्या... 
“श्लयो वैश्यास्तथा शूद्राः”- खत्री, वैश्य और शूद्र जो | 
वर्ण ओर जो जाति हो, कोई चिन्ता नहीं, परित्राण 


आश्रयस्थळ इ | 
_ बो जो तीन गुणके कम्मवि 
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वणे हुआ है, वह “में” कीही क्रिया है। क्‍योंकि “में 
ओर “मत्व” ये दो पृथक्‌ भावापन्न ( धोखा ) हानस 
॥ जैसे पृथकता नहीं, विशुद्ध चेतन्य और आविशुद्ध 
चेतन्यमी तेसे दृश्यतः पृथक होनेसे भी वस्तुतः पृथक्‌ नई 
है ।चचेतन्य नित्य, शुद्ध, बुद्ध तथा अकत्तां होनेसे भी 
उनका जो “तत्-त्व' अर्थात्‌ माया हैं, उनसे ही उन्होंने 
अविशुद्ध होके क्रम अनुसार स्थूलसे स्थूलतम विश्व-साज 
सजके प्रकाटित हुये हैं, ओर मिश्र तीन शुणके चार 
बणे बनाये हे ॥ १३ ॥ ः 


न मां कम्माणि लिम्पान्ति न न मे कम्मेफल स्पृहा | 
इति मां योऽभिजानाति कम्मेभिने स बध्यते॥१४॥ 


 अम्वयः। कम्माणि मां न लिम्पन्ति, ( यतः ) कम्मफले मे स्पृद्दा 
न्न. ( अस्ति); इति ( एवं ) “मां. यो जानाति सः कम्मोभिः न 
क्ष्यते ॥ १४ ॥ 
` अद्ुवाद्‌ । कम्संसमूह सुझको लिप्त कर नहीं सके, कम्मंफलमें 
मेरा स्पंद नहीं। जो झुझको इस प्रकार जानते हैं, वह कम्मं 
. ' समूह से आवद्ध नहीं होते ॥ १४॥ SR 
| व्याख्या । ॥ज़न्हान क्रयायोगस मनको विषय- 
| 
। विहीन करक पंचतरवके ऊपर उठ करके अपना स्वरूप | 
__ देखे हैं, वह अच्छी तरह समभे हैं कि, कर्ग्मेनें निठिप्त 
र हना तथा कम्मे  स्पृद्ाशत्य होनेका स्वरूप म 


चुं अध्याय । २९३ 
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केसा है। साधक योगानुष्ठानसे अपना उस प्रकार 
आत्मभावको जानलेके नित्यसचस्थ होते हैं इस करके 
दइत्यागके समय वह जिस अवस्थामें रहें, तब 
उनका “अश्निज्योतिरहः शुकः” उत्तरायण काळ उप- 
स्थित होता है, जिसलिये अपुनराष्ट्रत्ति गति लाभ होती 
' है; और उनको पुनः देहधारण रूप कर्म्मबन्धनमें 
| फंसना नहीं पड़ता ॥ १४॥ 


एवं ज्ञात्वा कृतं कम्मे पूर्वैरपि मुसक्षुमिः । 
कुरु कम्मेंव तस्मात त्वं पूर्व: पूवेतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 
क 'अन्वयः । एवं जञात्वा पूर्वैः सुसक्षमिः ( जनकादिभिः) अधि 


| कम्मं कृतम्‌; तस्मात्‌ त्वं पूर्वैः ( सुपक्षाभिः ) कृत ( अनुष्ठितं ) 
यूवतरं ( प्रथमं ) कम्म एव कुरु ॥ १५ ॥ 
| 


ER) ers 


अनुवाद । पूव पूवे मुमक्षगणभी इसी प्रकार जानके कम्मं करः 


गये हैं; अतएव तुम पूव पूव झुमुक्षुगणके आचरित पूवेतर (प्रथम) 
कम्म ही किया करो ॥ १५ ॥ 


व्याख्या । सच हे कि, आत्माको निलिप्त ओर 
स्पृहाशून्य भाव करके जाननेस ओर कम्पंबर 
नहीं होता, किन्तु वेस कह करक कम्मत्याग 


SA yy 
Ree 
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की सम्भावना नहीं हे । इसीलिये “ कम्मं ज्यायोश्- 
कर्म्मणः? है । पूर्व ुमुछुगण जो लोग सव आत्मभावको 
अच्छी तरह जान लिये थे तथा समभ लिये थे कि, 
कर्में और फंसना न पडेगा, वह लोग भी कर्म्मेको 
द्याग नहीं किये थे, वह यथारीति कर्मका आचरण 
करते ही चले गये | इसीलिये श्रीगुरुदेव कहते हैं--अज्ुन ! 
तुम कर्म्म करो, पूर्व पूवे सुयुक्षगणने जिस प्रकारसे 
कर्म्म किया था, तुमभी उसी भकारसे प्राणायाम 
रूप प्रथम कम्मं किया करो ॥ १५॥ 


कि कम्म किमकम्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कम्मै प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽशुमाती १ 


अन्वयः। कम्मं किं, कम्मे ( तुष्णीमासनं ) कि इति अत्र 

( अस्मिन्‌ विषये ) कवयः ( मेधाविनः, विवेकिनः ) अपि मोहिताः 
(मोहं गताः ), ( अतः ) ते (तुभ्यं) अहं तत्‌ कम्मे ( कम्माकम्मे च ) 
प्रघच्यामि, यत्‌ ज्ञात्वा अशुभात्‌ ( संसारात्‌ ) मोक्ष्यसे ॥ १६॥ ' 
अनुवाद । कम्मं क्या ? अकम्म भी क्या --इस विषयमे कविळोग | 
भी मोहित होते हैं; अतएव में तुमको उसी कम्मैका विषय कहता } 
डु जिसे जाननेसे अशुभसे सुरे लाभ कर सकोगे ॥ १६ ४ - 
`` व्याख्या । जो बैतिकथामे नवीन ( नयेनये ) भाव | 
प्रकाश करते हैं, उनको काँग्रे कहते दै। जो भावावस्था. 4 


र 
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चतुर्थ अध्याय | २९५ 


के शुरूसे प्रारम्भ करके, प्रतिदिन के अभ्याससे थोडा | 
थोड़ा अग्रसर होते होते, भावातीत होने जाते हें, उनमें 

प्रति क्रमसे नये नये अलोकिक घटनावलीका प्रकाश 

तथा विवेक-ज्ञानका उदय होता हे, इस करके वह भी 

कवि; फिर जो क्रियाकांडके प्रथमसे आरम्भ करके नित्य 
अभ्याससे ज्ञानावस्थामं पहुंचनके लिये अग्रसर होते हैं, 

इनके अन्तरावरणके दिन पर दिन क्षय होते रहनेसे, कप 
अनुसार तत्त्व समूह कारणके साथ नूतन प्रकारसे उनके 
दृष्टिगोचर होते रहते हें,--जाग्रत अवस्थापं पुनराष््रत्ति 

होने से भी, उसी दृष्ट तत्व समूहका स्मरण रहता है, इस 

करके, पुनराय क्रियाकालमें उनका पथ सुगम होता ह 
यह मेधा शक्ति तथा तत्वज्ञान सम्पन्न साधक भी कवि हैं। 

इस प्रकारसे क्रियामार्गमें ्रत्यह उन्नतिशील विवेकी | 
मेधावी तत्वज्ञ साधकके भी, जाग्रत अवस्थार्म शरीर- 
धम्मे प्रतिपालनके लिये शब्दस्पशांदि विषय भोग 
करनेसे, चित्तम संगदोष-स्पशे होता है। इसलिये फिर 
दूसरे रोज क्रियाके समय सुपुन्नापागमें आत्ममन्त्रका 
स्मरण करते करते उठ जानसे भी, समाहित होनेके 
पाहिले विषय-संस्पशके लिये हत्तिनिचय मनमें उद्य 
हें; किन्तु तब मन क्षीण होके अवश हो आने 
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होने पड़ता है। समाधिके ठीक पूव क्षणम वा जो क्षण 
स्माति-सम्पन्न अवश अवस्था आती है, उस समय कम्म” 
वेग चेतन्यमुखमं रहता हे, कि विषयएखमं रहता हे, 
उसका ज्ञान रहता नही; जिसलिय समाध जो तुष्णी- 
मभाव होता हे, वह ठीक अकम्प हे कि नहीं अथात्‌ बह 
स्थिरभाव चेतन्यमें या जड़ विषय, वह भी समझनका 
शक्ति नहीं रहती; इस समयमें मोहित होयक रहना 
पडता हे, “कम्मे अकस्म” का बोध रहता नहीं । समाध 
भंग होनेके पश्चात्‌ जब मन अच्छी तरह जाग उठता इ, 
तब वो-स्थिरभाव योगनिद्रा वा समाधि हे, या विषयनिद्रा 


'बानिद्रा हे, वह समझें आता है ।. क्रिया करके भी 


जो विषय-निद्रामं अभिभूत होना पड़ता है, यही अशुभ 
है, क्योकि यही संसार-बन्धन है, कोन कम्मे करनेसे 


> [aS 


इस .अशुभस माक्त [मलता ह, वहा उपदेश श्रागुरुदब 


पश्चावके छोकोंमें प्रकाश करते हैं ॥ १६ ॥ 


कम्मेणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यञ्च विकम्मणः । | 
अकम्मणश्च बोडव्यं गहना कम्मेणो गातिः ॥१७॥ 


अन्वयः ॥ “हि ( यस्मात्‌ ) कम्मेणः ( शास्रनिहितस्य ) अपि 


FOS CN 


` इसलिये चेतन्यमे समाहित न होके विषयर्भे समाहित 
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| _ योद्धव्यं ( अस्ति ), विकम्मंणः (रतिषिद्धस्य) च बाद्वन्यं (अस्ति पव), | 


चतुर्थं अध्याय । २९७ | 


AAAS AS 


( तथा ) अकम्मंणः ( तुष्णीम्भावस्य ) च बोद्धव्यं (अस्ति) (यस्मात्‌) 
कर्म्मणः ( कम्माकम्मविकम्मंणां ) गतिः ( याथात्म्य तत्त्व ) गहना 
( विषमा दुज्या ) । ”~-इति शकरः ॥ १७ ॥ 

अनुनाद । कम्मं समझनाहेवगा. विकमं भी सममना ोवेगा, तथा 
अकम्स भी समझना होवेगा, क्योकि कम्मंकीयति गहना ( श्रतीवं 


दुज्ञया ) है ॥ १७॥ 

व्याख्या । कम्मे ही जगत्‌, कम्मं ही संसार ह । 
कम्मकी गाति गहना हे। जो परमेश्वरी, माहेश्वरा शाक्त ॐ 
बा माया है वही गइना है। वही दुक्षया दुरत्यया माया ही 
कम्मकी गति अर्थात्‌ आश्रय बा परिणाम इ, जिसालिय 
बाया ही कम्मरूपिणी जागद्धात्री है । माया जेस एक ही 
पदाथमें अनन्त भाव विकाश करके जीवको वहा सब _ 
भाव करके नवीन ज्ञानमें मोहित करती है, कम्म भी वैसे | 
अनुष्ठित होनेस विविध आकारसे विविध फल प्रसव | 
करता हे । शुरुब्रह्म श्रीभगव।नन उसी [विशाल कम्मके 
स्वरूप ज्ञानको समका देनेक लिये, गतिभेदस कस्मका तान | 
आअशम विभाग किये है,--(१) कम्मे, (२) विकम्म, आर 
(३) अकम्म । 


२९८ . श्रीमद्भगवद्गीता । 


~ 


भूतभाव' अर्थे चेतन्यका जीवावस्था वा जीव भाव है । 
ओर उत्‌? अर्थ करके ऊद्धेमें अर्थात्‌ पंचतत्त्वक 
ऊपर वा आज्ञाचक्रमे, तथा “ व? अथम स्थिति; इस- 
लिये ऊद्धेमे स्थिति का नाम ' उद्धव ) हुआ । 'विसग 
अथम त्याग, निश्वास त्याग वा प्राणत्याग । जो विसम 
जीव भावके उद्भवकारी, अथात्‌ जिस प्रकारसे 
निश्वासत्याग करनेसे जीबमावका उद्भव हो, और जीब- 
भावको शिवभावमे स्थापन करे, उसीका नाम कस्म हे; 
अर्थात्‌ जिस प्रकार प्राणचाळनसे जीवात्मा परमात्मा ~ 
मिलते हैं, उसीको ही कर्म्म कहते हैं । 

(२) विकम्मे । वि = बिपरीत + कम्मे । जिस कम्मेके 
लिये जीतको संसारम आना अथात्‌ शरीर धारण करना 
आर विषयमे उतरना पडता है, वही विकम्मे हे । यह 
विकम्मे पूवेकृत कर्म्मके संस्कार, संचित ओर प्रारब्ध 
कम्मेरूपसे जीवको फलमोग कराता हे । 

(३) अकस्मे। कम्मं जब परिसमाप्त होता है, अर्थात्‌ 
जष प्राण और अपान मिलकर स्थिर हो जायके हृचि- 
विस्मरण हाव--तुष्णीम्भाव आवे, वही अकम्प (जो 
कम्मे नहीं ) हे । [ अवतरणिका (४) परिच्छेद देखो ]। 

४ मं--मरे वा “आत्मा-विषय” इन दोनोंकी पिश्- 
अवस्था ब्रह्म, मिल-अवस्था शिव ( हृषि), और छाइ 


/५/५/५/१५/८५१/१/५/५/ 
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tits 


` मिश्री गळगया. लोकिन वो गला हुआ अवस्थामें एक लगहमे 


चतुर्थ अध्याय । २००७ 


( अलग )-अवस्था जीव ( सृष्टि) है # । जिस क्रियासे | 
विषयका विकाश हो, वह विकम्मे, आर जिससे आत्माका 
विकाश हो, बह कम्मं है; मुख्य बात यह हे कि विषयमुखी 
हात्ति विकम्मे, आत्मग्रती दृत्ति कम्मं ह । आत्ममुखी 
झत्तियं जब “ मेरे ” आयक “में ” से मिल, तब आत्म- 


चेतन्यमे जो हत्तिविहीन स्थिरभाव आता है वही 


यागश्षात्रका अकम्मे हं । ( पर झळांक देखा ) ॥ १७ ॥ 


कर्म्मण्यक्म यः पर्येदकम्मीण च कम्मं यः। | 


`स बुडिसान्‌ मनुष्येषु स युक्तः छत्सनकम्मकृत॥१८॥ | 


अन्वयः । यः कर्म्मणि अकम्मं, यः च अकर्मणि कर्मं पश्येत्‌. ` 
मनुष्येषु सः बुद्धिमान सः युक्तः कृत्स्नकम्मेकृत्‌ (च) ॥३८॥ 


इन तीन अवस्थाओंका एक उदाहरण दिया जासक्ता ह ॥ एक 
कदा मिश्रीको जलमें भिज्ञोय देनेसे, जब तक मिश्चीका कठिन अवस्था 
रहता है, तब तक जळ भोर मिश्चि के छाड ( अलग ) अवस्था 


हुआ है; व्याप्त होके सब जछको मिठा किया नहीं, त 
मिळ अवस्था; भौर मिश्री जब ब्याप्त होके सव 


खुके, जळ:मिश्री पुकरस 
जानो ॥ 3० | 


३०० श्रीमद्भंगंवद्दी ता । 


eS 


ह ce ह ev _ 
अनुवाद । जो कम्ममें अकम्मं तथा अकम्मंमें कम्मं देखते है, 


मनुष्यके भीतर वही पुरुष बुद्धिमान वही पुरुष युक्त, और वही पुरुष 


ुत्स्नकम्भकृत्‌ हैं ॥१८॥ 


व्याख्या । सांघन-समंयमं साधकेके ऊपर दो 


मंहाशाक्ते कामकाज करती हे, एक विकम्मे शक्ति ( यहे 


अपान वायुकी क्रिया हे) और एक कम्म शक्ति । | 


कर्म साधकको आत्मार्मे स्थिर करके गहंनापार अर्थात्‌ 
मायातीत करनेकी चेष्टा करता है, ओर विकम्मे उनको 
खींचके विषयमें रंखनेकी चेष्टा करता हे । शरीर ही 
समाष्ट्ॅनवेकम्मे क्रिया हं । यह विकम्म एतनाही प्रवर्छ 
है कि, कभ्मेयोगसे आत्मचेतन्यमे स्थिति लाभ करनेके 
ठीक पूर्वेक्षणमं ही यह ( बिकम्मे ) शब्दस्पर्शादि कोई 
एक विषयको मनके भीतर जगाय देके चेतन्यको हांक 
इता इ; तब, कत्तत्व मिट जाके निश्रेष्ठ क्रिया होते रहने 
से, अवश मन चेतन्यमें स्थिर न होके उसी . विषय 
छेके स्थिर हो जाता है। इसलिये वह स्थिति अकम्म न 
हयक पवकम्म-ाग हो जाता हे ( १६ इलोक देखो ) | 
फिर एसा भा हाता हे, साधक जब अकम्ममें ही स्थिति 
पाके कत्रेस्बदीन स्वाभाविक निश्रेष्ठ क्रियासे ( जलूमें 


गळी हुई मेश्रांक सदृश ) क्रम अनुसार व्याप्त होके पर- : 


मात्मा-ब्रह्ममें घुरु जायके मिळकर एक रस होने जाते हैं, 


चतुर्थ अध्याय । ३८१ 


२५५॥५/५/५/५/५/५/१/१५/५/-५/५- 


तब शारीरिक प्रवळ विकर्म्मक्री ताडनासे वो स्थिर 
अवस्था, निद्रा टटके चमक आनेके सरिस टूट जाता है, इस 
करके फिर शब्दस्पशांदि-संकुळ विक्रम्ममें आना पडता 

| इस प्रकारसे प्रतिदिन नियामित क्रियामें अभ्यास 
दृढ़ होनेके पश्चात्‌ विकम्मका वेग क्रम अनुसार क्षीण, ओर 
कस्मका वेग प्रवळ होता हे; तब क्षणस्थायी अकम्म- 
स्थिति धीरे धीरे बहुक्षणस्थायी हाता हृ । बहुक्षण- 
स्थायी अकम्मेस्थाति भोग करते करते जब मन में मय हो 
जाता है, तब विकम्ममें उतर आने से भी % और विकर्म 
भोगसे अभिभूत होने नहीं पड़ता, कारण यह है कि. 
चेतन्यमे स्थितिलाभ करके जो आत्मानन्दास्वाद्‌ मिळता 
है, मन उसमें विभोर रहनेसे, लक्ष्य उसी तरफ ही 
रहता हे, इसलिये तब भी तत्साधनोपयागी प्राणकम्मे 
ह्रोता ही रहता हे। इस अवश्थामें साधक कम्मं करमेसे भी 
एसी आत्मानन्दमें लक्ष्य रहनेसे उनको अकम्मं भोग भी 
होता रहता है; फिर अकम्मेसम्भूत आत्मानन्दर्म लक्ष्य | 


ANNAANNNNN 


३०२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


ANNA 


UN 
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इस करके उनका एकाघारमें कम्मे अकम्म दोनों ही 
च्छ 
होता रहता है । अतएव उनके कम्ममें अकस्मेका आर. 


अकम्मेधे कम्मेका दशन होता हैं । इस प्रकार साधः प 
कही बुद्धिमान है; कारण उनका बुद्ध विषय विम्नुख 
होनेसे आत्मामं लगकर स्थिर होकर रहता है, प्वाल 
( खरचा ) नहीं होता । इस वास्त वह युक्त ई । आर 


भी वह कृत्स्नकम्मेकृत्‌ हे, अथात्‌ विकम्से-विक्षेप विहान + 


सम्पूणं कम्मे अनुष्ठान करके “में” ओर “मेर” पिळ 
जाके, मिशके एक हो जानेके ठीक पूर्व पय्यन्त जा 
्रक्ष्मातिसूक्ष्मतम क्ति रहती हे, उसमें, प्रष्टा नट्ट 
मेदसे जितने प्रकारका कम्मं हे, उन सबका तस्व बह 
जानते हैं; इस करके वह सबज्ञ हे । (जीवन्धुक्तावस्था 


यहीं हे; इसके बादही शरीर त्यागसे विदेह ब्रह्मस्व ६)॥ १८॥ 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः । 
ज्ञानाभिदग्धकम्मोणं तमाहुः पण्डितं बुघाः ॥१९॥ 


अन्वय: । यस्य सर्वे. समारम्भाः ( कम्माणि ) कामसकल्पवाळताः 
( कामैस्तत्कारणेरच संकल्पेवेजिता: ) बुधाः ( ब्रह्मविदः ) ज्ञानाझ्षि 
दग्धकम्माण तं पाण्डतं आहुः ॥ १६ ॥ 


अनुवाद । जिनके कम्मे सकल कामसंकल्पवर्जित हैं, ज्ञानग्निमे 
उनके समुदाय कम्मके दुग्ध हो जानेसे, छुधगण उनको पण्डित 
कहते इ ॥ १९ ॥ 


Ei >द 
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चतुर्थ अध्याय । ३०३ | 


~ च्छ ५ 
व्याख्या । ।वंषय-बासनाका नाम काम ह; आकाक्षा 


° कर्प के ९ i | 
- बा.इच्छा मात्रका नामडी संकल्प ह। संकल्पसे ही कामका | 
PN TN NAN ~ 
“उत्पत्ति हे । युक्तिकी इच्छाके लिये जो संकल्प किया जाय, . 


कामना होनेसे भी वह कर्म्मबन्धनमे छाय नहीं फंसाता, 

इस करके उसको काम नहीं कहा जाता । पंचतच्बका 
नामही सवे हे; गुरूपदेशके अनुसारसे चित्तशुद्धिके लिये 
पंचतत्वमें जितने प्रकारकी पाणक्रिया की जाती हे, 

बह समस्त ही सर्व-समारम्भ है। जिनका समारम्भ समूह 
अर्थात्‌ ये समस्त प्राणक्रिया काम ओर संकल्पविहीन हे, 
अयात्‌ क्रियास जिनकी विभूति लाभकी तथा मुक्ति 
छाभकी भी इच्छा न रहे, जो अबाधतः केबल झुरू- 
वाक्य पालन करते हें, उनके कस्ममें अकम्म और | 
अकर््ममें कम्मेका दर्शन होता हे; इसलिये उस अवस्थां 
उनको को आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, उसमें उनका सकळ | 
कम्म ही दग्व हो जाता है; लोकसंग्रहार्थं वा शरीर 
यात्रा निवाहाथ ( लाक चक्षुमं ) कम्मं अनुष्टित हान से 
भी, वह कम्म ओर अंकुरित नहीं होता, अथात्‌ 
कम्मं से फलोत्पन्न होके उनको ओर कम्मेम लिप्त 


ज्ञानी है । ( २०-२२ शलोकम इस पण्डितको 5 
बर्णना की गई है) ॥ १९॥ >> 


३०९ श्रामद्धगवद्वीता । 


तक्त्वा कम्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कम्भैण्यमिप्रवृत्तोऽपि नेद किञ्चित्‌ करोति सः॥२०॥ 


अन्वयः । सः ( पण्डितः ) कर्म्मफळासंगं ( कर्मफले आसक्ते ) 
| स्यक्त्वा नित्यतूप्तः ( भ्रात्मानन्दे तुस्तः, निराकांक्ष इत्यर्थः ) ( अतएव ) 
निराश्रयः ( आश्रयनीयरहितः सन्‌ , आत्मना एव आत्मनि स्थित 
इत्यर्थः ) कम्मेणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव करोति ( निष्क्रियात्मदशन 
स्म्पञ्चत्वात्‌ ) २० ॥ 


अनवाद्‌ । वह कम्मफलके ऊपर आसाक्ति त्याग करके नित्यानन्दम 
| पारेतूस तथा निराळम्ब होनेसे, फम्मंम प्रच रहनेसे भी कुछ भी नहीं ' 
झरत ॥ २० ॥ 


व्याख्या। जो पश्डित हैं, उनका कर्म्मफलमे आसक्ति 
. त्याग होजानेसे, वह नित्यानन्दमें परितप्त रहते हैं, उनका | 
. आर दूसरा कुछ ही आश्रय रहता नहीं । इसलिये इस 
असंग अवस्थाम “ शरीरयात्राथ ” वा “छोकसंग्रहाथ ” 
कर्में प्रदत्त रहनेसे भी,“यत्र यत्र मनो याति तत्रैव ब्रह्म 
लक्ष्यते” होनेस, उनकी एक आत्मामें ही स्थिति होती है; 
न इसलिये कस्ममें रहनेसे भी उनकी अकर्म भोग होता 
इ ॥ २० ॥ 


_ निराशीर्यतचिच्ात्मा व्यक्तसवपरिग्रहः । 
श्ारीरं केवलं कम्म कुवेज्ञाझोति किल्बिषम॥२१॥ | 


| 
। 
| 
| 
| 
86% 


चतुर्थं अध्याय । ` ३०५ 


अन्वयः । ( सः ) निराशीः ( निष्कामः) यतचित्तात्मा ( शमः 
दमसम्पन्नः ) त्यक्तसर्वपरिग्रहः ( सवंत्यागी सन्‌ ) शारीरं केवलं कम्मे 
कुवन्‌ किल्बिषं ( संसारबन्धं ) न आप्नोति ॥ २१ ॥ 


MEET ° Per Le ०” 


अनुवाद । वह निष्क्राम, संयमी श्रोर सवेत्यागी होके केवळ मात्र 
शरीरयात्रा निवराहीपयोगी कम्मे करके पापमें लिप नहीं होते ॥२१॥ 


व्याख्या । जव मनमें काम और संकल्प नहीं रहता, 
तष शरीरम आपही आप जिस प्रकार क्रिया होती रहती | 
है, वही शारीरं केवलं कम्भ” दे। केवळकम्ममें मात्र शरीर | 
निर्वाह ही होता है, कोई उदेश्य नहीं रहता। मन निष्काम | 
संयत और त्यागी होनेसे, कतृत्वाभिमान नहीं रहता, | 
इसलिये शरीराद्रिसे चेष्ठा करनेसे भी पाप ( चंचलता) | 
मं अर्थात्‌ संसारःबन्धनमे पडना नहीं होता । साधक ! | 
अपने क्रियाकी परावस्थाकी परावस्थामें बिषय-मिळनके 
ठीक पूर्वकाल पर्यन्त समयको स्मरण करो ॥ २१ ॥ 


यहृच्छालाससन्तुष्टो इन्डातीतो विमत्सरः । 


( निर्चेरचुद्धि: ) 
( कम्म ) कृत्वा अ 
दलः 


4, 


PIVOTS 


३०६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


अनवाद । जो यदृच्छा लाभसे ही सन्तुष्ट हैं, इन्द्वातीत, बेराभाव 
रहित तथा सिद्धि ओर असिद्धिमें समान ज्ञान सम्पन्न हैं, वह कम्म 
करनेसे भी कर्म्ममें आबद्ध नहीं होत ॥ २३ ॥ 


ब्याख्या । पण्डित व्यक्ति समे ही बह्मद्शन करते 
हैं । उनकी कामना और संकल्प न रहनेसे, शरीर 
निर्वाहे लिये जो आपसे आप आता हे, बह उसीमें ही 
सन्तुष्ट है, उसमें भळा बुराका विचार नहीं--अपना 
पराया भेद नहीं,--शत्रुभाव भी नहीं,--उनके लिये 
सबही बरहम है, इस करके सिद्धि अथात्‌ प्राप्तिकी माप्ति- 
केवल्यस्थिति, ओर असिद्धि अथात्‌ तदभाव, सब एक 
ही एक हे द्रेतज्ञान न रहनस, कम्मर्म लिप्त रह करक भा 
बह लिप्त नहीं होते ॥ २२ ॥ 


गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कम्मं समग्र प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 
अन्वयः । गतसंगस्य ( निष्कामस्य ) मुक्तस्य ( दवन्द्रातीतस्य ) 


ज्ञानाव स्थितचेततसः, ( आत्मञ्ञाननिष्टस्य ) यज्ञाय ( परमेश्वराराधनार्थं ) 
आचरतः ( अनुष्टियतः पुरुषस्य ) कम्मं समग्रं ( कम्मफलेन सह ) 


` प्रविलीयते ( विनश्यति ) ॥ २३ ॥ 


अनुवाद ॥ ( कारण यह ह कि) "निष्काम, सुखदुःखादि न्द्र 


विसुक्त, आत्मज्ञाननिष्ठ ओर विष्णुत्रीतिके : लिये कस्म आचरण करने” | 


वाळा पुरुषका कस्म राश फलक साथ: खय प्राप्त होता है ॥ २१॥. 


चतुर्थ अध्याय | ३०७ 


"८८. SINS) 


व्याख्या । पूवे लोकम जो “कृत्वापि न निवध्यते' 
कहा हुआ है, इस इलोकर्म उसीका कारण निर्देश किया 
जाता है। यंज्ञका अथे १ य अः ९ वां छोककी व्याख्यामें 
देखो। विश्वव्यापी चेतन्य-पुरुष विष्णु ही यज्ञेश्वर (आत्मा) 
है; उस विष्णुकी प्रीति साधन अर्थात्‌ उनमें मिलके ब्रिष्णु 
हो जाना ही आतपप्रसन्नता हे । आज्ञाचक्र पार हो 
उठ आके आत्मचतन्यमें स्थिर धीर प्रकाशमय जो | 
अवस्थाकी रापत होती है, वही आत्मप्रसन्नता है, इस 
आत्मप्रसन्नताके लिये अनुष्ठित कर्म्म ही यज्ञ हैं । ,गुरू- 
पदेंश अनुसार करके यज्ञार्थ कम्पे अनुष्ठित होनेसे, रजो 
गुणके आधार स्वरूप पंचतत्व अतिक्रम हो जानेसे ही, 
कामना मिटजाती हे, _ अतएब हृन्दवाबिपुक्त होके आश्चार्मे | 
स्थिर भी हुआ जाता हे; इसलिये सर्वे कम्मे प्रकृष्ट रूप 
करके विळय पाता है, कोई बन्धन भी नहीं रहता ॥२२॥ | 


ब्रह्मपणं ब्रह्म हविबह्याझौ बह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकम्मसमाधिना ॥ २ 


३ 
i 


३.०८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


AANA 


अनुवाद । भ्रपेण ब्रह्म, ब्रह्म ग्निमें ब्रह्म कतक हुत हवि ब्रह्म, ब्रमः 
कर्म्ममें समाधियुक्त कत्तीकी गति भी ब्रह्म (सब ही ब्रह्म) है ॥२४॥ 


व्याख्या । कर्म्म यज्ञके लिये आचरित होनेसे वह कम्मे 
प्रकृष्ठ रूप करके क्‍यों विलयको पाता है; उसका कारण 
यह है कि, मन ब्रह्मनाड़ीके भीतर प्रवेश करनेसे ज्ञानः 
ज्योतिके बिकाशमें देखने ओर समझनेमें आता हे कि, 
“सर्च ब्रह्ममयं जगत्‌” इसलिये तव सवत्र ब्रह्मबुद्धि 
आती है | इसलिये साधकके पास तव. अपण अथात्‌ 
शारीरिक करण समूह जिससे यज्ञकंम्प सम्पन्न होता है, 
चह सब ब्रह्ममय हे; सर्वे शरीर व्यापी तेजोरूप जो 
बेब्वानर अग्नि है, वह भी ब्रह्ममय हे; वह ( आप ) भी 
ब्रह्ममय हैं; उनका हवि अर्थात्‌ प्राण-ओर सहस्नार-बिग” 
छित सुधा प्रश्ति हवनीय पदार्थ भी ब्रह्ममय. हे; और 
उनकी आहुतिदान रूप. इवनक्रियाभी ब्रह्ममय हे । 
इस प्रकार से ब्रह्ममें अर्थात्‌ ब्रझनाड़ीके ब्रह्माकाशमें 


` म्नःप्राणःक्रियाको स्थापन करके उनको ब्रह्मही 


प्राप्ति होती हे। जब सवही एक हो गये, तब आर. 
बन्धन कहां? ॥ २४ ॥ / 


दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पय्युपासते । 
ब्रह्मान्नावपरं यज्ञं यज्ञनवोपजुह्वाति | २५ ॥ 


FR >...) 
चतुंथ अध्याय | ३०९ 
अन्वयः । अपरे योगिनः देवं एव यज्ञं पर्युपासते ( श्रद्धया अनु 
तिष्ठन्ति ); अपरे ( तु ) ब्रह्मग्नो यज्ञेन ( त्रह्मापंणाभित्याद्युक्त प्रकारेण 
उपायेन ) यज्ञं ( आत्मानं ) उपजुद्दति ( प्रतिक्षिप्यान्ति; सवकम्मांणि 
प्रंविलापयन्तीत्यथः ) ॥ २५ ॥ 


अनुवाद । योगियोंके भीतर कोई कोई दैव-यज्ञका अनुष्ठान करते 
हैं; फिर कोई कोई ब्रह्माग्निमें 'यज्ञसे यज्ञको आहुति प्रदान 
करते हैं ॥ २५ 


व्याख्या । ब्रह्मार्पण रूप यज्ञ, सर्व प्रकार यज्ञ से 
श्रेष्ठ `हे; किन्तु साधके के अविकारित्व भेद करके 
ज्ञानक उपायभूत नाना प्रकार यज्ञका अनुष्ठान करना 
पड़ता हे; वह समस्त ही अंगाड्गीभाव करके परस्पर सम्बद्ध 
हं। २५-२९ श्लोके बही संब यज्ञ उछेख किया हुआ है । 
साधक योगी होकर विश्वभ्रमको ब्रह्माग्निमें आहुति देके 
कसे करके ब्राह्मीस्थिति लाभ करत हें, ओर उस स्थिति 
के पूवोपर साधकको कोन कोन अवस्था भोग करनी 
पड़ती है, वही बातें उन सब यज्ञ वर्णनसे उपदेश की 


३१० श्रीमङ्कगवद्गीता । 


स्वरके आदि), तब उनकी अपांनकी खिंचाई घट जानेसे 
सहस्रार पय्यन्त समस्त कमल ऊद्धेषुखी होता है । 
उस समय व्यंज्जनविहीन ब्रह्ममन्त्रके आश्रयसे मूला- 
धारग्रन्थि भेदकरके भी, अभ्यासके दोष करके चार 
पन्नेके चार शाक्तिको धोखा देनेकी युक्ति न पाके, ब्रह्म- 
अन्त्रेमे व्यज्जन दे डालते हैं; इसलिये उन चार शक्तिको 
भ्रबोध देनाही पड़ता है। यहां से नवीन बीज लेक 
स्वाधिष्ठानमें वज्राके भीतर उठ आकरके भी फ़िर अक्षाव- 


धानताके लिये छः महा शक्तिके स्पशदोषमं पडके, उन ' 


सबको भी प्रबोध देना पड़ता हे । पुनराय नवीन बीज 
लेके मणिपुरमें चित्राके भीतर उठ आफ़े भी दश शक्ति 
को प्रबोधित करना पड़ता हे । इंस प्रकार से अनाहतमें 
ब।रह,वशुद्धमं सांळह आर आज्ञाम उठक दो शाक्तिक साथ 
पिळके साप्रान्य विश्राम ळेत हैं । छायांबिंहीन तेजस 
भूत्तिसे ही ये सब शक्ति प्रत्यक्ष होती हे; इसालिये ये 
सब देवता हैं। इन संबेंके प्रबोधक समय, इच्छा में 
रहेनेसे भी, सांधकको ठोकेर दे आना पंडता है। यहं जों 
देवतंनेकां ग्रहण और त्यागं अर्थात्‌ पूजेने और विसर्जन 
इसीको ही देवयज्ञ कहते हैं। पश्चात्‌ जब कूटस्थ लक्ष्य 
होता हैं, तव सांक के “बं” ओर कूरस्थके “तत्‌ 


इन दोनोंके संयोग होता है इन दोनोके मिळने का | 


| 
] 
| 
| 
| 
॥ 
। 


७. 


चतुर्थ अध्याय | ३११ 


नाम योग है । इस कार्य्यको जो लोग करते हैं वह 
सबही योगी हे । जब साधक अपने “भ्रम में” को छोड़ 
देके“तत” के “विशुद्ध में”में आ पड़ते हैं, तब ततूक्षणात्‌ 
उनको स्व स्वरूप की प्राप्ति होती हे। यह जो अपनेर्मे 
अपने पड़के अपने नशामें अपने रहना, इसीको ही 
यज्ञसे यज्ञ करना कहते हैं | साधक का यह जो ब्रह्ममें. 
मिलकर ब्रह्मभावे ब्रह्मत्व भोग है इस समय उनमें 
कोई उपाधि नहीं रहती; इसलिये “उप” उपसगसे ब्रह्म- 
यज्ञको ब्रह्माग्निमें उनके अहत्व के “उपहवन” की कल्पना 
कागइ ह ॥ २५॥ 


शरोत्रादीनीन्द्रयाण्यन्ये संयमाझ्निषु जुद्दति । | 
शब्दादीन्‌ विषयानन्य इन्द्रियासिषु जुहृति॥२६॥ 


अन्वयः । अन्ये श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि संयमाभिपु जहंति; अन्ये | 
बाग्दाद्‌ विषयान्‌ इनन्द्रिया्िषु जद्दते ॥ २६ ॥ 


अनुवाद । कोई कोई श्रोत्रादि इन्द्रिय सकलको संयम रूप 
झं आहुति प्रदान करते हैं; कोई कोई शब्दादि विषय सकलको : 
रूप असिमें आहुति प्रदान करते हैं ॥ २६ ॥ | 


३१२ श्रीम्धगवद्वीता | 
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स्थिति और परिवत्तनके अतीव खरचम कारण समूहको 


प्रत्यक्ष करते हें । उसी समय यदि आत्माको ब्रह्माभ्रिमें 
आहुति न देकर, अर्थात्‌ अपनेमें आप मिल न जायके 
उन कारण सबको अपने बशमें लावे ओर आप स्थिति 
पदमे अटक रहें, ऐसा होनेसे, उनकी संयम अवस्था 
होती हे | तब वह उन सबके द्रष्टा स्वरूपम अवस्थान करते 
` हैं।तब वह देखते हें कि, उनके मायिक शरीरके कर्णादि 
` श्रिय सकळ पूवेवत्‌ ओर उनसे क्रियाशक्ति न पाके 
क्रियाशुन्य अवस्थामें उस संयम रूप अग्निमें पडके संयत 
'होके अग्निरूप धारण किये हैं, ( इसीको ही संयमाग्िमे 
इन्द्रियों की आहुति कहते हैं )) ओर श्रोत्रादि इन्द्रिय- 
ग्राह्म शब्दादि विषय समूह उस संयत अग्निरूप इन्द्रियों 
में ग्रा पडके आपही आप विलय प्राप्त होता है, इन्द्रिय 
गणको ओर 'क्रियापुख कर नहीं सक्ता, ( इसीको ही 
इन्द्रियाप्रिम विषय की आहुतिः कहते हं) ओर भी देखते 
हें कि, उनके सब ही अन्तःकरण विद्यमान हें, लोकिन 
कोई ओर क्रिया करते नहीं, समस्त ही क्रियाशून्य 
अवस्थामें वठ हैं ॥ इस अवस्थामें आसक्ति का लेश 
गात्र न रहनेसे . गुणमयी माया साधकके पास हार 
जाती हैः समस्त शुणकी क्रिया भी विश्राम लेती है ॥२६॥ 
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कम्मं सब आपही आप स्थिर होजाता हे % ॥ २७॥ | 


' हाक तरक्षणात्‌ भावावस्थामें उपनत. हात ह। कम्मंयोः ्‌ 
- अवस्था होती हे, एकासनमें १७२८ वार चातुथिक प्राणायाम 
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` चतुर्थ अध्याये । ३१३ 


सवीणीन्द्रियकर्म्माणि प्राणकम्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाम्नौ जुह्ृति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 


अन्वयः । अपरे च सवाशि इन्द्रियकम्भाणि प्रौणकम्भाौणि (च > 
ज्ञानदीपित आत्मरस॑यमयोगाग्नो जुहति ॥ २७ ॥ 
अनुवाद । अपर योगीगण सवे इन्द्रियकम्मं और प्राणकम्मकी 


ज्ञानदीपित आत्मसंयम रूप अग्निमें आहुति दिया करते हैं ॥ २७ ॥ 


` व्याख्या । में ही “में” बा ब्रहम हूं, यह दृढ़ धारणा ही 
ज्ञान हे | एक मात्र कर्म्मयोगसे ही यह ज्ञान लाभ होता 


'है। कोई कोई योगी इस ज्ञानमें दृदंबद्ध होके कूटस्थ 


लक्ष्य करके चुपचाप बेठ रहके (८ प्राणक्रियार्म 
लक्ष्य न देके) आत्माको ध्यान करते करते आत्मस्वरूप 
निष्ठा लाभ करते हें अथात्‌ मनको तन्मय करके स्थिर 
हो जाते हें। इसीका नाम ज्ञानदीपित आत्मसंयम हे । 
ध्यानयोगर्म इस प्रकार आत्मसंयम होनेसे दशन-श्रवणादि 
इन्द्रिय-कम्मं, ओर श्वास-प्रश्‍वास-उन्मेष-निमेषादि प्राण- 


# अत्यन्त सुखसंवाद अथवा अत्यन्त शोकसम्बादसे मनुष्य जसे 
मोहको प्राप्त होता है, वेसे योगद्वारा जो सब योगी चित्तको वश्च 


PTS) 


व्यानावस्था हाती ह, भार. 


३१७ श्रीमङ्कगवद्वीता । 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ 
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अन्वयः । अपरे संशितत्रताः ` ( सम्यक्‌ शितानि तीक्ष्णीकृतानि 
ब्रतानि येषां ते ) यतयः (यतनशीलाः) द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः योगयज्ञाः 
तथा स्वाध्यायज्ञानथज्ञाः च ( भवन्ति इत्यर्थः ) ॥ २८ ॥ 
अनुवाद । अपर इद्ब्रत यतिगण द्वव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ ओर 
श्याध्यायज्ञानयज्ञका अनुष्ठान करते हैं ॥ २८ ॥ 


व्याख्या । जो सव साधक शुरूपदिषए क्रिया कलापको 
यतन से साधन करते हैं, वही सब लोग यत्ति कहाते हैं । 
जिन सव यातका देश काळ पात्रसे अथवा दूसर किसी 
कारण करक नत्य नामत्तक उपासना प्रायश्चित्तादे 
कम्माुष्ठानक पविघ्नात्पन्न न हो, तथा जो सब यति यथा 
समयम यथाकम्मं नियामेत रूप करके सम्पादन करना 
{वना दूसरा काई कम्मं नहीं करत, वही सब संश्ित- 
ब्रत यात ह । था लाग 'क्रियाकालमं यथाक्रम अनुसार 
द्रच्ययक्ष,, तपोयज्ञ, 'यागयज्ञ ओर स्वाध्याय-ज्ञानयङ्गके 
अनुष्ठान करते हं । 
होती है, उसीको ही समाधि बा आत्मसंयम कहते है। इस ठाले 
दी “ सोऽहं ज्ञान आता हे । संसाराभिमानी कल्पितात्माके एकद फे इस . 


अवस्थाका भोग इोनेसे ही, ओर उनको मायाकी डोरी छू नहीं सकती । | 
इसलिये आत्मसंयम रूप योगाझिमें अज्ञानताकी आहुति देके ज्ञानके | 


भहाप्रकाशकी आसिका इशारा किया हुआ है ॥ २८ ॥ 


ANNAN 


चतुर्थं अध्यायं | ३१५ 


पूण्यस्थानमें द्रव्य विनियोग करने का नाम द्वव्ययज्ञ | 
हे । पृथिवी, जळ, तेज, ' वायु, आकाश, दिक, 
आत्मा, काल, ओरं मन-र्‍यये. नो प्रकारके द्रव्य है । 
सूलाधाराद्रि छः स्थान ही पण्यस्थान हें । प्रथमतः जो 
कूटस्थको लक्ष्य करके कालके वशां रद्द करके वायुको 
आकषण कर छेके मनही मनम ममत्र संयोग पूर्वक प्रति- 
चक्रमे नियोग किया जाता है, 'तत्‌ पश्चात्‌ सर्वद्रव्यका 
सारभूत सहंख्रारक्षरित अमृतको बैहवानरमं अर्पण किया 


जातो है, उसीका नाम द्रव्ययज्ञ हे । द्रव्ययज्ञ सम्पन्न 
होनेके बाद, साधक भूतम्पञ्चके ऊपर तपोलोक आज्ञा 
चक्रमे उठजाके मायिक आकषेणको दमन करके चित्तकी 
चंचलताको नष्ट करते हैं; इसीका नाम तपोय हैं। पश्चात्‌ 
तपोयज्ञ से चित्तके विक्षेप भाव नष्ट होनेके बाद, साधक 
स्थिर धीर शान्त भावसे एकमात्र स्वस्वरूपको लक्ष्य करते 
हैं, तव केवळ दृश्य और द्रष्टाका इन्द्र होता है, दूसरा सव 


` पिछाड़ी पड़ा रहता है; इसीका नाम योगयज्ञ हें । इस 


अवस्थामें जब प्रथम प्रथम वेदादि प्रणव, पश्चात्‌ उससे 

वेदमाता गायत्री, परिशेषमें ऋगादि वेद अशरीरि वाणी 
करके आंपही आंप उच्चारित होता रहता 
स्वाध्याव-यज्ञ कहते हैं ध्य 


३१६ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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चना ), कारण यह कि संबरूपी साधक तथा तत्‌ रूपी 
ईश्वर के ( स्व स्वरूपके ) आम्ना सामनी देखा देखी 
अवस्थासे ही इसका उत्थान होता हें । उस स्वाध्यायके 
-अन्तस्थित तैळधारा सदृश अच्छिन्नं प्रणव-निनाद सुनते 
सुनते तन्मय होकर मायिक आत्महारा होके ( खोके ) | 


असम्प्रज्ञात अवस्था आनेसे, स्वाध्याय-यज्गका शेष होता 
-हे । इस शेषके भी शेपम समाहित अवस्था भंग होनेके 
पश्चात्‌ निरीक्षण करनेसे आब्रह्मस्तम्ब पय्यन्त त्रिकाल | 
के जो कुछ जानने के विषय सब जाना जाता हे, सत्र | 
ब्रह्म दृष्टि स्थापित होता हे; इसीको ही ज्ञानयज्ञ कहते हैँ | 
॥ २८॥ 


अपाने जुद्दति प्राणं धाणेऽपानं तथापरे। ` ¦ 
प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः ॥ र 
अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुह्वति ॥२९॥ 


अन्वयः । अपरे अपोने ( अंपानस्थाने ) प्राणें तथा प्राणे ( प्राण- 
स्थाने ) अपानम्‌ जुहृति; ( इत्यादि प्रकारेण ) प्राशापानगती ` रुद्धा 
प्राणायामपरायणाः (भवान्ति) । अपरे नियताहाराः ( सन्तः ) प्राणान्‌ ` 
( वायुभेदान्‌ ) प्राणेषु ( प्राण भेदेषु एव ) जुहाति ॥ २९॥ | 

जबुकाद । कोई कोई अपानमे प्राण और प्राणमें अपान प्रक्षेप 
द्वारा प्राणापानकी'गतिको रोध पूर्वक प्राणायामपरायण होते हैं। 
और कोई कोई नियताहार होके प्राणमें ही प्राणको. हवन करते हैं॥२९. 


क 


चतुर्थ अध्याय । ३१७ 


CRA A 


व्याख्या । मूळाधारमें अपान आर आज्गामें प्राण 
अवस्थित ( बेठे ) हैं । अपान अधोष्ृत्तिवायु, प्राण ऊद्धे- 
वृत्तिवायु है, अपान चंचल, प्राणास्थिरै है, ये दोनों वायु . 
मेरुक दोनों प्रान्तमं रहकरके विपरीत आक्षणमें परस्पर 
को खींच लेनेके लिये चेष्टा कर रहे हैं । लोकिन कोई 
किसीको एकबारगी आयत्त कर नहीँ सकते इस करके. 
उन दोनोंमें कभी एकका कभी दूसरेका जय पराजयसे 
निश्वास-प्रश्ासकी क्रिया चल रही हे । जिस क्षणमें 
अपानको खिचाइसे प्राण निश्चय ( शेष ) पराजित होता 
है, उसी क्षणमें जीवका देहत्याग होता है। जिस कौशल 


- करके उस उद्धवायुको नीचे और अधोवायुकों ऊर्द्धमे 


रखक् दोनाका गति रोध की जाय, उसीको प्राणायाम % 

कहते हे (गुरुमुखी विद्या )। बह प्राणायाम जिन छोगोंके 

आयत्त हुआ है, वही सब लोग प्राणायाम-परायण हैं | | 
प्राणायाम द्वारा जव प्राण आर अपानकी गतिरोध हो 3 
जाता. हे, तब ओर निश्वास-प्रश्वास नहीं रहता, इसलिये 
आहार" अथात्‌ वायुभोजन “नियत”अथात्‌ संयत वा रुद्ध: | 
होता हं। इस' अवस्थामें साधक लोम, कूटरूपा प्रक्रातिके | 
गर्भमें रहकरके भी उनसे कोई किसीके साथ संस्प्च 
दाष नहीं लेते; उन सवक समस्त व्यापार ही तः 


३१८ श्रीमद्वगवद्वीता । 


वायु द्वारा स्थिरवायुमें सम्पादित होता है, इसीलिये 
“प्राशान्‌ प्राणेषु जुहंति” कहा गया है । यह अवस्था 
भाषामें व्यक्त नहीं होता । इङ्गत ( इसारा ) से थुक्त- 
भोगी समक लेवेंगे ॥ २९ ॥ है 


सर्वेष्प्यते यज्ञविदो यज्ञक्षायेत कल्मषाः । 
यज्ञ॒रिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२०॥ 


अन्वयः । एते यज्ञविदः सर्वे अपि यज्ञक्षयितकल्मषा; ( यज्ञानुः । 
छानेन निष्पापाः) यज्ञशिष्टामुतभुजः ( भूत्वा) सनातनं ब्रह्म यान्ति३०॥ | 
'अ्रबुबाद । ये समस्त यज्ञदिदू-लोग यज्ञानुष्ठानमें निष्पापं तथा ... 
यज्ञशेषरूप अमृत भोजी होके अनन्त ब्रह्म॒त्वको प्राप्त होते हैं ॥ ३० h 


व्याख्या । यज्ञक्रियाके जितने प्रकारकी प्रणाली कही. | 
. हुई है, उन सबकी ही चरमगति. एक हे; उन सबके | 
भीतर प्रभेद केवळ विभूति प्राप्ति वा शक्तिळाभ विषयमे 
हे । यज्ञके यथाविधि अनुष्ठान करनेसे चित्तका कल्मष 
वा चचलता रूप मेळा सव दूर होता. ह, चित्त बेशुद्ध | 
हाता ह, आर उसमे ।वेषयका छाप नहा पड़ता-। ततू « 
पश्चात्‌ यज्ञ पूणे होके समाधेमं परिसमाप्त होनेंसे; ज्ञान- | | | 
रूप जो अमृतका उदय होता हे, उससे हृदयको परिपूर्ण _ 
करनेसे ओर मृत्यु होती नहीं; सबद्दी “में” मय होजाने _ 
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। से अनन्त ब्रह्मत्वकी प्राप्ति होती हे # ॥ ३० ॥ 


चतुर्थ अध्याय । ३१९ 


नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 


ज्य श्रन्वयः। हे कुरुसत्तम ! अयज्ञस्य ( यज्ञानुष्टानर हितस्य ) अयं 
| लोकः न अस्ति, ( विशिष्टसाधनसाध्यः ) अन्यः कुतः ? ॥ ३५ ॥ 


अजुवाद । हे कुरुसत्तम ! यज्ञहीन लोगोंके लिये इहलोक ही 
नहीं हे, दूसरे लोक केसे रहेगा ? ॥ ३५ ॥ 


व्याख्या । जो सब लोग भक्ति श्रद्धाके साथ इष्ट- 
देवताओंकी आराधना द्वारा आत्माजुसन्धान नहीं करते, 
. उनका अन्तर दुःख करके परिपूर्ण अर्थात्‌ उनके अन्तरा- 
ॐ काश अंधियारासे ढका रहता है, इसलिये उन सबको 
आत्मज्योतिका दशन नहीं होता; चित्तका मेळा भी नष्ट 
नहीं होता; इस कारण करके वह लोग संसारके स्वरूप | 
ने जान करके अनित्य-असल्यकों नित्यनसत्य बोध करके | 


# साधक लोग नित्य क्रियायोग. करके समाधिसे जो नह. व भे 
करते हैं अथवा. एकासनमें बठके २०७३६ दफे चातुर्थिक प्र 


करनेसे जो कुम्भक होता है, उसमें भी अद्वात्वल्ञाभ होता है, परन्तु च 
सनातन नहीं, उसका भंग हे ओर क्रमान्वयसे पेसे भंग 


३२० श्रीमद्भगवरद्गीता । 


मोहित होके रहते हैं; आत्मज्योतिके सहारासे सत्य ज्ञान 
लाभ करके, संसारके शोक-मोहके भीतर रह करके भी 
जो शान्ति मिळती है, वह उन सबको नहीं मिळता | 
इसलिये उन सबका इह लोक % भी नहीं है। इहलोक न 
रहनेसे साधनसापेक्ष दूसरा छोक केसे रहेगा ? शरीर 
त्यागके पश्चात्‌ सत्कर्म्मके फलसे स्वर्गादिके जिस जिस 
लोककी प्राप्ति होती है बह सब ही दूसरे लोक हैं। वह सब 
लोक क्रमोन्नत हैं। उसी क्रमके चरम ऊद्धेमें जो लोक है, 
बह लोक ही गोलोक--वेकुण्ठ वा अपुनराह्त्तिगति है | 
यज्ञानुष्टान करनेसे आत्मदर्शन नहीं होता, इसलिये 
इहलोक अशान्तिमय रहता है, आत्मदशन न होनेसे 
भी परागतिकी प्राप्ति नहीं होती, इस करके जन्म मृत्युके 
आलीड्नमें रहना पड़ता है. । अतएव, साधक ! यज्ञानु 
छान करो। यज्ञानुष्ठान करनेमें तुम्हारी शक्ति हे, क्योंकि 
तुमः कुरुसत्तमः अथात्‌ समथवान्‌ ( कृति ) हो ॥ ३१॥ 


क इ = हूस्वशक्ति, हा = त्याग करना, लोक = दर्शनाय जो कुछ; 
अर्थात्‌ ऊद्धसुखी साधन कममें हस्वशक्तिकी खाग. भर नय] हि 
की प्रारम्भसे जो जो दर्शनमें आता.है, उसीकोही इहळोक कहते हें । 
नवीन 'साधकों भी ये सब प्रय . करते रहते हैं ॥ ३१॥ ` 


| चतुर्थ अध्याय । ३२१ 
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रं ~ ~ > ha 
एव बहावधा यज्ञा वतता ब्रह्मणा सुखं | 
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कस्मंजान्‌ वाह तान्‌ सवानव ज्ञाता वमाध्ष्यस २ २॥ 
ग्रन्वयः । एवं ( थथोक्ताः ) बहुविधाः यज्ञाः ब्रह्मणः सुखे, 
7 ( सष्टिकारिणः मुखे, वेदे इत्यर्थः ) वितताः ( उच्यन्ते ), तान्‌ सर्वान्‌, 
क्म्मेजान्‌ ( कायिकवाचिकमानसकम्मोंद्भवान्‌ ) विद्धि; एवं ज्ञात्वा 
विमोक्ष्यसे ( संसारबन्धनात्‌ विसुक्तो भविष्यसि ) ॥ ३२ ॥ 
| अजुवाद । इस प्रकार बहुविध यक्ष ब्रह्ममुख करके (वेदर्मे ) कथित 
हे; वह समस्त ही कम्मेज, जानों; इस प्रकार जाननेसे ही मुक्तिलाभ 
कर सकोगे ॥ ३२ ॥ 


व्याख्या । मूलाधारमें पृथिवीवीजके भीतर सृष्टि 
कारि वेदवाहु ( चतुर्चुज ) ब्रह्मा वैठे हैं; इनहीके मुख 
पसे वेद उच्चारण हो रहे हें--“्ुखाम्भोजलच्मीइच- 
तुभागवेद! ” । जिसलिये वेदका भा. ब्रह्माजीका मुख 
कहते हैं । चतुष्कोणाकार पृथ्वीस्थानके भीतर त्रिकोणाकार | 
जो योनिस्थान है, उस्न योनीके ऐन मध्य आगमे सुचना fs 
: का मुख है, वही सुखही ब्रह्माजीका झुख है, वहीं ह 
वेदमाता गायत्री हैं, ऐसा दशनमें आता हे $ । 


होनेसही होता है। इस कारणसेही श्रूमध्यमें प्राणा 


~ 


३१२ श्रीमद्भगवरद्गी ता । 


अर्थात्‌ क्रियपदके भीतर शरीर-मन-वाक्य द्वारा क्रिया 
जिस जिस प्रकारसे अनुष्ठान किया जाय, उन सब 
सही वो सब नाना प्रकारके यज्ञ उत्पन्न होते हे;--कर्म्मी- 
तीत निष्क्रिय-पद्‌, जहां आत्माका स्वरूप प्रकाश हे, उस 
स्थानमें इन सवका प्रकाश नहीं। क्रियाके अनुष्ठानसे 
स्थिर धारणामें इस तर्को जान लेनेसे ही झुक्तिलाभ 
होता ओर संसारबन्धनमे पड़ने नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद्‌ यज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः परन्तप | 
सव्यै कर्म्साखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 


अन्वयः । हे परन्तप! द्रव्यमयात्‌ यज्ञात ज्ञानयज्ञ: श्रेयान्‌; (यतः) 
पार्थ ! सर्वे अखिलं कम्मं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


अनुवाद । परन्तप ! द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेयः हे; क्योंकि. 
हे पार्थ ! सवे प्रकार कम्मंही ज्ञानमें पारेसमाझ होता है ॥ ३३ ॥ 
¥ 


| ` च्याख्या। द्रव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञका अथ पहिले 
२८ श्छोक की व्याख्यामें देखो । उससे देखा जाता है 
कि सवे प्रकार कम्मे ही क्रम अनुसार क्षीणसे क्षीणतम 
' हाते हुये अन्तमं आकरके ज्ञानमें परिणत होता हे । ज्ञान 
ही कर्मों. की परिसमासि है | ज्ञानका उदय होनेसे सर्व 

कम्म-विय्युक्ति होती हे । इसी कारणसे दरव्ययज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ ह ॥ २३ ॥ FE 


चतुर्थ अध्याय । ३२३ 


तद्धिडि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिन:॥३४॥ 


अन्वयः । तत्‌ ( ज्ञानं ) प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया च विद्धि; 
तत््वदर्शिन: ज्ञानिनः ते ( तुभ्यं ) ज्ञानं उपदेच्यान्त ॥ ३४ ॥ 
अनुवाद । प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा द्वारा उस ज्ञान को जानने 
लिये यतन करो; ( ऐसा करनेसे ही) तत्त्वद्शी आचार्यगण तुम॑कों 
ज्ञान उपदेश करेंगे । 


व्याख्या। ज्ञान क्या है, उसको जाननेके उपाय तीन 
हैं-, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा । यह तीनों स्थूलसूइम | 
भेदसे दो प्रकारके हैं । तरवदशी गुरुदेवको भक्ति सहकार 
दंडवत्‌ प्रणाम,“मोक्ष क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या 
हेत्यादि प्रश्न ओर परिचर्या-शुश्रुषादिरूप सेवा करना 
पढ़ता हे । इस प्रकारसे प्रकृत भक्तिके उदय होनेसे ही 
शुरु प्रसन्न होकरके ज्ञानका उपदेश करते है । ज्ञान जानने _ 
का स्थूछ-उपाय यह हैं। और कूटस्थमें गुरुपदको लक्ष्य | 
करके प्राणवायुको एक जगहसे दूसरी जगहमें यथा- 
रीति ( गुरुमुखी प्राणायाम ) फेंकना, इसके साथ ही 
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दे करके तस्वोंके स्वरूप प्रकाश द्वारा साधकके मनको 
आकृष्ट करके अन्ताहँत होते हें। उस समय साधक या तो 
कोई अशरीरी वाणी श्रवण करके, नहीँ तो कूटस्थे 
उज्ञ्वळ अक्षरमें लिखी हुई भाषा पढ़ करके जाननेका 
विषय-समूह जान सकते हे । अथवा तब अन्तःकरणमें 
ऐसाही कोई भावान्तर आ पहुंचता हे कि, जिसमे ज्ञातव्य 
विषय आपही आप आय करके मनमें उदय होता हे । 
इस प्रकारसे श्रवण, दशन, बोधन द्वारा संशय समूह दूर 
हो जाके ( निजवोधरूप ) पूण ज्ञानावस्थामें उपनीत होते | 
हें । (३९ श्‍लोक देखो) ॥ ३४ ॥ | 


. यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यसि पाण्डव । है 
थेन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ | 


. अन्वयः ) हे पाण्डव ! यत्‌ ( ज्ञानं ) ज्ञात्वा स्वं एवं (एव्रम्प्रकारेंण ) 
छुन; सोहं न यास्यसि, ( किञ्च ) येन ( ज्ञानेन ) भूतानि ( ब्रह्मादीनि 
स्तम्बपय्यन्तानि ) अशेषेण आत्मनि अथ आत्मानं मयि द्रक्ष्ये ॥३५॥ 


SS 


« अलुवाद । हे पाण्डव ! जिस ज्ञानको ज़ाननेसे फिर ओर इस प्रकार 
का मोह प्राप्त होत्रोगे; ऐसा कि जिससे ब्रह्मादि स्तम्ब पर्यन्त भत 
समूइको अशेपरूप करके आत्मा में, तत्‌ पश्चात्‌ से में देख सकोगे ॥३५॥ 


व्याख्या । उन तीन उपायोंसे ज्ञानको जाना-पालूस 
होनेके वाद प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि, सूत्रमे जेसे मणि 
Fm ” £ अरः A 
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चतुर्थ अध्याय । . ३२४ 
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गण रहते हें आत्मामें वेसे भूतोंका अवस्थिति है, कुछ भी 
नहीं छुटा है । इस कारण करके “में और मेरा” 
रूप संसार-मोहमें ( थोकेमें ) पड़ना नहीं होता । तब . 
“भूतानि” ( विश्वप्रपञ्च, जगतमें जो कुछ हे ) “आत्मा” 
( चरचतन्य, साधक ), आर “ अहं” ( अत्तरब्रह्म )-- 
यह समस्त ही स्वरूप-हृष्टिसे एक हो जाता हे । अतएव 


, तब जो कुछ लक्ष्यमे आता है, सबमें ही “तत्तमसि”? 


ज्ञानकी उपळाब्धि होती हे ॥ ३५॥ 
अपि चेदसि पापिभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सव्वे ज्ञानसरवेनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 


अन्वयः । अपि चेत्‌ ( यद्यपि ) सव्वभ्यः पापिभ्यः पापकृत्तमः 
( अतिशयेन पापकृत्‌ ) असि, ( तथापि ) ज्ञानइवेन ( ज्ञानपोतेन ) 
एव सब्वें वृजिनं ( पाप-समुद्वं ) सन्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥ | 


, अनुवाद्‌ । सकल पापेयांसे तुम अतिशय पापकारी भी हो, ऐसा 
होनेसे भी ज्ञानरूप पोत द्वारा पापरूप समुद्ग श्रम विना पार उतर जा 
सकोगे ॥ ३६ ॥ | 


` व्याख्या । पुम्नक्षओंके लिये सत्कम्मे क 


` पाप है; कारण यह हे कि, चाहे सत्‌ हो चाहे असत 
कर्म्म रहनेसे छक्ति होती नहीं कम्मं 
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पड़ता हे । वही बन्धन हा पाप ह । ज्ञानका स्वरूप मालूम 
इनसे, अन्तःकरण-ष्टात्ते अशेष करके अन्तयुखा हाजान 


स, कस्मसमूह--सख्याम [जतना आधेक हो, असंख्य | 


हानस भी--आपहां आप त्याग होजाता हे, अथात्‌ 
ज्ञानावेदू अज्ञानचक्रक ऊपर कम्मका अतीत स्थानपे चित्त 
निवेश करक रहते हे, इससे कम्मं उनको स्पश कर 
नहीं सकता ॥ ३६ ॥ 


यथैधांसि समिदोऽस्िर्भस्मसात्‌ करुतेऽञ्न । 
ज्ञानास्निः सव्वैकम्मीणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा॥३७॥ 


अन्वयः । हे अजुन ! यथा समिद्धः ( प्रदीप्तः ) अग्निः एधांसि 
( काष्ठानि ) भस्मसात्‌ कुरुते, तथा ज्ञानाग्निः सर्वकम्मौणि भस्मसात्‌ 
कुरुते ॥ ३७॥ 


अनुवाद । हे अजुन ! प्रदीप्त अग्नि जिस प्रकार काष्ठ सकलको 
अस्मसात्‌ करती है, ज्ञानारिन उसी प्रकार समुदाय कर्म्मको भस्मसात्‌ 
करती हे ॥ ३७ ॥ 


व्याख्या । ज्ञानी सहस्रारमें उठकर बैठ रहनेसे, 
कम्मके अतीत होते हैं, कह करके, कर्म्म ज्ञानीको स्पर्श 
नहीं कर सकता; परन्तु फिर जब उतरके विषयके 
भीतर आते हैं, तब न जिस प्रकार अवस्था होती है, 


~ 


वही इस «कमें कही जाती हे 


| 
| 
| 
| 
| 


चतुर्थ अध्याय । ३२७ 


AANA 


कर्मे तीन प्रकारके हैं । प्रथम, प्रारब्ध कर्म्म-- 
जिसने फलदेना आरम्भ किया है, अर्थात्‌ जिसका फेल 
यह शरीर हे । द्वितीय, सञ्चित कम्मे,--जिसका फळ 
सञ्चय होता है, फळ देना आरम्भ नहीं हुआ, पश्चात 
फल देवेंगा । तृतीय, भाबी कम्म--जों कस्म अबतक 
अनुष्टित हुआ नहीं, भविष्यतूमें होवेगा । अभिके सहारेसे 
काष्ठंका जंल-वायु अंश जेसे उड़ जाता हे, केवल पृथ्वी 
अंश भस्म रूपंसे पंड रहता हे, वह भी बहुत ही हलका 
और सूर्म; ठीक वसे ज्ञानोदय दोनेके बाद, सञ्चित 
कर्म्म कम्मौको छोड़ करके महाकाशे मिलजाता है; 
भावी कम्मे अनुष्ठित होनेसे कमलपत्रके ऊपर वाळा 
जळवत्‌ कॅम्मींको लिप्त कर नहीं सकता; ओर प्रारब्ध 
कम्मं यह जो शारीर हे, वह रहता हे सही, परन्तु भस्म 
वत्‌ होजाता हे,--सवे सिद्धीकी द्वारा वह इस पकार 
आयत्ताधीन होता हे कि, वह ओर कुम्मीको अभिभूत '] | 
नहीं कर सकता । कंम्मेभोग--जीवन--मरणं, ज्ञानीका 
इंच्छाधींन हाता हैं ॥ ३७॥ 


नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
त्त्‌ खयं योगसंसिंड; कालेनात्मनि विन्दति 


९५१ 


३२८ श्रीमङ्कगवद्गीता । 


>“ 


विद्यते । योगसंसिद्धः ( योगानुष्ठाने सांसेद्धः योग्यतासापन्नः सुसुक्तः ) 


तत्‌ ( ज्ञानं ) कालेन स्वयं आत्मनि विन्दति ( लभते ) ॥ ३८ ॥ 
अनुवाद । तपोयोगादिके भीतर ज्ञानके सहश पवित्र करने वाला 

आर कुछ भी नहीं है। योगानुष्ठानमें योग्यता प्राक्त होनेसे,खाधक काळ 

प्रभाव करके अपनेमें आपही आप उस ज्ञानको लाभ करते हैं ॥३८॥ 


व्याख्या । ज्ञान ही मूल चतन्याप्रकृति हे, इसलिये 
यही ब्रह्मका स्वरूप विकाश हे । विकाशर्म विकार आते 
मात्र ही ज्ञानसे चोवीस तत्वोकी उत्पत्ति होती हे । इस 
लिये विश्वकी तुळनामें ज्ञानही एक मात्र पवित्र है । तपो- 
यज्ञ प्रश्ातिसे चित्त शुद्ध होता हे सही परन्तु ज्ञानयज्ञ 
न होनेसें ब्रह्मविद नहीं हुआ जाता--अुक्तात्मा नहीं 
हुआ जाता; इस कारण करके ज्ञान पवित्र हे। यह कह 


करके ज्ञान कम्म-निरपेत्तं नहीं हे । कम्मेयोगमें सिद्धि लाभ . 


नकर सकनसे ज्ञानयोगका अधिकारी नहीं हुआ जाता । 
कम्मेयोगद्वारा विषय-विक्षेप-विहीन स्थिर धीर अवस्थामें 
कूटस्थर्मे अवस्थित होनेसे, तव ऐसाही समय आता है # 
( काल प्रभाव ऐसाही होता हैं) कि, और कोई आयास 
अल = 0 A 0004 0 
* मन जब तक पञ्चतरवोके भातरम रहता ह तबतक काल प्राः 


बादी, ज्ञानको ढांक देते हैं नहींतो देनेकी चेष्टा करते हैं; तब वह करू 
महत्‌ है । मन जैसे पञ्चतस्वोंके उपर उठा, तव काल ओर प्रतिन्दी . 


_ नहीं, तब काळ सूचम ह तब आर साधने नहीं पड़ता, काल आपरहीआप | i 


चतुर्थ अध्याय । ३२९ 
रहता नहाँ,-चेष्टा नहीं करनी पड़ती, मन आपही आप 
SY ४2 `) चर . [$ 
ज्ञानके सिंचाई में पड़ता हे, उसका संकल्प बीज भी नष्ट 
` हो जाता है, और पूर्ण ज्ञानका उदय होता है ॥ ३८॥ 

श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेंणाधिगच्छ्राति ३९ || 
अन्वयः । श्रद्धावान्‌ ( अक्तिपूर्वेककम्मौनुष्ठानकारी ) तत्परः 


( ततूपदे मतिमान्‌ ) संयतेन्द्रियः ज्ञानं लभते; ज्ञानं लब्ध्वा अचिरेण 
परां शान्ति अधिगच्छति ( प्रा्ञोति ) ॥ ३९ ॥ 


अनुवाद्‌। जो साधक श्रद्धावान्‌ तत्पर ओर संयतेन्ट्रिय, हैं वह ज्ञाने 
लाभ करते हैं; ज्ञान लाभ करके शीधू परम शात्तिको प्राप्त होत 


हं ॥३९॥ 


व्याख्या । साधक को ३४ छोक के प्रकरणके 
अनुसार प्रणिपात, परिप्रश्न ओर सेवाद्वारा ज्ञानको जानना 
पड़ता है | उन तान प्रकरणके परिपाकमें (संसिद्धिमें) ज्ञान 


३३० श्रीमद्भगवद्गीता । 
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अवस्था आती हे, यथा--( १ ) श्रद्धावान्‌, (२ ) तत्पर, 
(३) संयतेन्द्रिय । 


श्रद्धा--श्रत्‌=विश्वास ( विगत श्वास) ॐ धाऱ्धारण 
करना; खासका क्रियासे सनको उठा लाकर भीतर धारण 
करनेका नाम श्रद्धा # हे; इस अवस्थामे जब आ पहुँचते 
हें, तबही साधक श्रद्धावान्‌ होते हैं । श्रद्धावान्‌ होनेके 
बाद जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म दशन श्रवण मननादि क्रिया होती 
रहती है, उन सबको एकाग्र करके ततबह्ममें अथीत्‌ 
बिन्दुनादमें रत करना पड़ता है; यही है तत्पर अवस्था । 
इस प्रकार करनेसे दशन श्रवण मननादि वृत्ति “ एकमे” 
आकृष्ठ होजाती है कह करके, अपना अपना पृथक्‌ 


कम्मे परित्याग करके संयत हो जाती है अथात्‌ परस्पर ' 


मिळकरके एक हो जाती है; यही हे संयतेन्द्रिय अवस्था। 
यह अबस्था आनेलेही साधक ज्ञानको लाभ करते हैं, 
अथोत्‌ इतने काळ पर्यन्त भीतरमें दशेन, श्रवण मननादि 
द्वारा जिसका स्वरूप जानते थे, अब वही दशन, श्रवण 
मननादि गळ जा करके एकरस हो करके, आ करक 
उसीमें पड़ता हे, चित्त वृत्ति सब उड़ जाती है, साधक 


का “अहे” ज्ञान-मय हो जाता हे; यही हं ज्ञानलाभ | 


ॐ इसीका नाम मनमें मन देना है । ' 


ल्‍्-क 


~ 


चतुर्थं अध्याय | ३३१ | 


यह ज्ञान लाभ हानस हा ततक्षणात्‌ पराशान्त अथात्‌ 


केवल्य वा ब्राह्मीस्थितिको प्राप्ति होती है #॥।३९॥ 


अज्ञश्राश्नदधान₹च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 


अन्वयः अज्ञः अश्रद्धधानः ( श्रद्धाहोनः ) संशयात्मा ( सन्दि- 
ग्धचित्तः ) च विनझ्यति ( स्वाथांत्‌ अयाते )। संशयात्मनः अये लोकः 
न आस्ति, परः ( परलोकः) न ( अस्ति ), सुखं न (अस्ति )॥४० ॥ 

अनुवाद । अङ्ग श्रद्धाहीन और संशययुक्त मनुष्य विनष्ट होता है । 
संशयास्माका इह लोक भी नहीं, परलोक भी नहीं, सुख भी 
नहीं ॥ ४० ॥ 


व्याख्या । प्रणिपात, परिप्रश्‍न और सेवा द्वारा जो 
जाननेके विषयको नहीं जानते अर्थात्‌ जो पुरुष क्रिया- 
वान नहीं, वह अज्ञ हैं । जो साधक प्रणिपातादि द्वारा | 
जान करके भी पूवे रछोकके अनुसार श्रद्धावान नहीं होता, | 
अथात्‌ जो मनर्मे मन देकरके अन्तनिविष्ट नहीं होता, 


प्रणिपातादिमें अधिकार नहीं होता । स्थूलभावका 
वाक्यमें विश्वासी, तत्पर = उस बिश्वासके स 


३३२ श्रीमद्भ॑गवद्गीता । 


विश्वास नहीं हे, अथोत्‌ संशयके लिये जो प्रणिपातादि प्रक- 
र्णके साथ क्रियाजुष्ठानपें _ अग्रसर | नहीं होता, सुतरां 
श्रद्धावानादि अवस्था विषयमं अनभिज्ञ हे, वही संशयात्मा 
है। यह तीनही आत्मगतिसे भ्रष्ट होकरके संसारगतिको 
प्राप्त होते हैं । इसके भीतर पहिला दोनो कुछ अच्छा है, 
क्योंकि वो दोनो थोडासा योगभूएके सदृश गति पाता हे, 
परन्तु संयशात्माका इहकाल परकारूम शांन्तितो है ही 
नहीं, सुख भी नही; अर्थात्‌ अन्तराकाश अज्ञानान्धकारसे 
ढका रहनेसे वह भकृत रास्ता भी नहीं पाता हे केवलं 


ज्वाला यन्त्रणामय संसारावत्तेमें फेरा मारता रहता है 
॥ ४० ॥ 


गसंन्यस्तकम्माणं ज्ञानसंछिन्नसशथम्‌ । 
आत्मवन्तं न कम्मोणि निबक्नन्ति धनञ्जय ॥४०॥ 


a, ~ ce . . ~ > पम 
अन्वय: । ह। धनन्जय । योगसंन्यस्तकम्माण(कम्मयोगेन सन्यस्ता- 


~ SO एज | 0 > 
` ने कम्माणि येन तं ) ज्ञानसंछिन्नसंशयस्‌ ( ज्ञानयोगेन संछिन्नः सशयः 


यस्य तं ) आत्मवन्तं कर्म्माणि न निबन्धन्ति ॥ ७१ ॥* 


अनुवाद । हे धनञ्जय ! जो पुरुष कम्मंयोग द्वारा कम्मसमृहको सम्यक्‌ 


__ प्रकारसे नाश करके ज्ञानयाग द्वारा सकल संशय छिन्न करते हें 
4 


जी कर्म्मराशि 


उ . भ्षात्मज्ञानसम्पञ्न साधकका कम्मराशि आबद्ध नहीं कर सक्त ॥ ४३ | हि 


22८ 


2 I 
52 > TS RN रद; + 


वह अशभ्रद्दधान हे । शुरुवेदान्त वाक्यमें जिसका स्थिर 


RT 


` सोगावळम्बन पूवंक उत्थित होओ ॥ ४२ ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ३३३ 


व्याख्या । ( श्रीभगवान्‌ कम्मे ओर ज्ञानमयी योग | 
के जो दो प्रकारकी बह्मनिष्ठा कह आये हैं, इस छ्लोकमं | 
और पर शोक उसीका उपसंहार करते हैं । ) । 

प्राणमें मन देना रूप करस्मयोगका आश्रय करके | 
प्राण ओर अपानको समायुक्त करके, पश्चात्‌ मनमें मन 


देना रूप ज्ञानयांग द्वारा म्रमम ( जांवात्मा ) आर 


विशुद्ध में (परमात्मा)का योग साधनसे द्विधाभावकों नष्ट 
करके आत्मभ्रावमें अवस्तिति करनेसे, पारेब्ध भोग 
करे लिये विषय-संस्पशेमें आतेसे भी, कस्मे बन्धने 
फंसना नहीं पड़ता || ४९ ॥ 
` तस्मादज्ञानसम्भूतं हत्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
- छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२। | 


अनन्वयः । हे भारत ! तस्मात्‌ ( हेतोः ) अज्ञानसम्भूतम्‌ ( अवि- 
जेकात्‌ जातं ) हृत्स्थं ( बुद्धौ स्थितं ) एनं ( स्वावेनाशहेतुभूतं ) 
संशयं आत्मनः ज्ञानास्रिना ( ज्ञानखड्गेन ) छित्वा योगं ( सम्यकू 
दर्शनोपायं कर्म्मालुछानं ) आतिष्ठ ( कुव्व ), उत्तिष्ठ च ॥ ४२॥ 
अनुवाद । अतएव, हे भारत ! अविवेकसे उत्पन्न 
आत्मबिनाशके हेतुभूत इस संशयको अपने ज्ञानरूप खड्गासे 


Be 


jt 


न ! > rE" -, 
\ 


३३३ श्रीमद्भगवद्गीता । 


पकारके आत्मविषयमे तुम्हारा यह जो संशय, यह 
तुम्हारे मनका भ्रम हैं; तुम विदित रूपसे कम्मंका अनु- 
घान नहीं किया था, इस करके अबतक ज्ञान कया है उसे 
नहीं जाननेसे, अङ्गानताके लिये तुम्हारा स्वस्वरूप और 
साम्ये सम्न्धमें संशय हुआ था; परन्तु अब तो सब 
समझ लिये, ओर क्यों ? संशयको त्याग करदो । इस 
संशयको त्याग करना तुम्हारा अपने हाथमे हें; . अपना 
संशय अपने आप समझके अपने आप त्याग न करनेसे, 
दूसरा कोई त्याग करा नहीं सक्ता; यहांपर ही पुरुषः 
कार है, यहांपर ही कृतित्व है । शुरु केवळ स्थानको 
प्रत्यक्ष करा देते हैं, इसके विना और कुछ नहीं, उसको 
भेद करना तुम्हारा अपनी शक्तिका काम हे । लो अब 


AA 


उठ करके ऊपर योगस्थानमें बैठो$ वेठ करके यशाविधि | 


योगका अनुष्ठान करो ॥ ४२ ॥ 


` इति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखने 
श्रीकृष्णाज्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम 
चतुर्थोऽध्यायः । 


~ 
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| | he 

| “पच्चमाध्ध्याय! । 

| ~~ 

ल . अजुन उवाच । 

| संन्यासं कर्म्मणां कृष्ण पुनयोगञ्च शैससि । 

| fot STE NS SF ~ ~ शी 
यच्छूय एतयोरक तन्मे बरूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 
अन्वयः । अजुन: उवाच । हे कृष्ण ! कम्मेणां सन्यासं पुनः योगं च 


शंससि ( वदसि ) एतयोः (मध्ये) यत्‌ श्रेय: ( श्रेयस्करं ) मे ( मह्यं ) 
` तत्‌ एक सुनिश्चितं बरूहि ॥१ ॥ 


अनुवाद । अजुन कहते हैं- हे कृष्ण ! कस्मसन्यास करनेका कथा | 
कह करके फिर कम्म-योग करने की कथा कहते हो; इन दोनोंके भीतर ` | 


जो श्रेयस्कर हों सोई एक सुझको निश्‍चय करके कहो ॥ १ ॥ रु 
५ 


व्याख्या । चतुथं अध्याय १८ '्लांकसे 9१ 
छोक पय्यन्त सर्वे कम्मे-सन्यासकी कथा कही हु 
हे; फिरे ४२ वें छोकमें कम्मानुष्ठान-ळक्षण योगा 
करने की बात भी कही हुई है । परन्तु एकही : 
इन दोनोंका अनुष्ठान होना असम्भव है। अब 


३३६ श्रीमद्भगवद्गीता | 


> 


दा री 


या कम्मेका अनुष्ठान करना उचित है £ मनम इस 

आ IR ८ पक HEN च 
प्रकार भावना उदय होनेसे, कोन श्रेयस्कर हे सोई जानने 
के लिये, साधक यह प्रश्न उठाया करते हें ॥ १॥ 


श्रीभगवानुवाच । 
संन्यासः कम्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कम्मसन्यासात्‌ कम्मयोगो विशिष्यते ॥२॥ 


अन्वयः । श्रीभगवान्‌ उवाच । संन्यासं ( कम्मंणां परित्याग: ) 
कम्मंयोगः च ( कर्म्मणां अनुष्ठानं च ) उभौ निःश्रयसकरो (मोक्षं कुवाते) 
तु ( तथापि ) तयोः ( मध्ये ) कम्मंखंन्याखात्‌ कर्मयोगः विशिष्यते 
( विशिष्टः भवति ) ॥ २॥ 


अनुवाद । श्री भगवान्‌ कहते हैं । संन्यास और कर्मयोग दोनों 


ही मोक्ष देने वाळे हैं, तथापि इनके भीतर कर्म्म॑संन्याससे कम्म॑योग 
श्रेष्ठ हे 


व्याख्या । ४ थे अः ४१ छोकमें ज्ञान और कम्म- 
सन्यासका जा श्रष्ठकहा गया था एनश्च इस छाकमे कम्मे- 
योगको जो श्रेष्ठ कहाजाता हे, अधिकारी भेद प्रदशन 


करना हो इसका कारण हे । कम्म ओर संन्यास, साधन | है! 
` सोपानके दो प्रान्त हैं; कम्मे नीचेके,. संन्यास उपर वाळे 
ज्ञ के ।. जो साधक नीचे हें, उनको उठना हो तो प्रथम | 
___ कम्पेको आश्रय करनाही होवेगा, तब संन्यासको पागे; | 


पंचम अध्याय । ERS 
कर्म्म बिना संन्यास पाया नहीं जाता; इसलिये उनके 
पक्षम ( लिये ) कम्मंही श्रेष्ठ है । फिर जो पुरुष ऊपर 
उठगये--संन्यास लेचुके, उनको कर्में प्रयोजन न रहने 
से, उनके पास संन्यास ही श्रेष्ठ हे । मुख्य बात यह है 
कि, कम्मे अवलम्बित होनेसे ही संन्यास ओर संन्यास 
होनसे ही मोक्ष होती हे; इसलिये कहा हुआ है कि, 


>. 


दोनों ही निःश्रेयसकर अर्थात्‌ मोक्षमद हैं ॥ २॥ | 
ज्ञयः स नित्यसंन्यासी यो न छोष्टि न कांक्षति । 
९ 


निद्वन्दों हि महावाहो सुखं बन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥३॥ 


~ A 
अन्वयः । हे महाबाहो ! सः नित्यसंन्यासी ज्ञेयः, यः न द्वेष्टि न 


कांक्षाति; हि ( यतः ) निट्टेन्दः ( रागद्वेपादिद्वन्द्रवजितः ) (अनायासेन) | 


बन्धात्‌ ( संसारात्‌ ) प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 


अनुवाद । हे महाबाहो ! जो पुरुष द्वेष नहीं करते, आकांक्षा भ॑ 
हीं करते, उनको नित्यसंन्यासी कहके जानना, क्योंकि, निद्के 
ही भ्रनायास करके संसार बन्धनसे मुक्ति छाम करते हैं ॥ ३ ॥ . 


३३८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


वी AANA >> > 


होती है या नहीं ( इसको छोड़ मनके भीतर ओर कोई 
किसी दूसरे भावको नहीं रखते ) वही साधक निष्काम 
हैं, सुख-दुःख, राग-द्वेष प्रश्नति हन्द्भाव उनमें नहीं रहता। - 
इस प्रकार साधकके सन्मुख किसी प्रकारका कश्मल 
आ नहीं सकता, आरमपथ उनके लिये छुलासा रहता है; 
इसलिये शुक्ति अर्थात्‌ विष्णुपदे छीन होना उनके पक्षमें 
अनायास-साध्य हे, इस वास्त वह न्यासा ह।३॥ 


सांख्ययोगौ प्रथगबालाः प्रवदन्ति न पणिडताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यशुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥४॥ 


अन्वयः । सांख्ययोगो पृथक्‌ ( इति ) बालाः ( अज्ञा ) प्रवदन्ति 
न ( तु ) पण्डिताः; (अनयोः) एकं अपि सम्यक्‌ आस्थित ( अनुष्ठित 
चान्‌ ) उभयोः फळं विन्दते ( आझ्नोति ) ॥ ४ ॥ 


अनुवाद । अज्ञ मनुष्यगण ही सांख्य एवं योगको पथक कहते हैं, 
'रूकिन पण्डित लोग कहते नही; जो इन दोनोके भीतर, एकको भी 


सम्यक प्रकारसे अनुष्ठान करते हैं, वह दोनोके ही फळ प्राप्त करते 
हैं ॥ ४ ॥ । 


व्याख्या | जो लोग कम्मानुप्ठान नही करते वा कर्म्म 
में मवद्याधकार नहा पाये हे, वह लोग बहज्ञाखविद्‌ 
होने से भी वाळक अर्थात्‌ अज्ञ वा कम्मशून्य ज्ञानी 
ह | चाकि बह लोग तसको मेत्यक्ष कर नहीं 


& 
है 


े Me 
। पंचम अध्याय | ५ २२७ 


सकते । वेसे जो लोग कम्मी हैं, उन सबको शाख्नज्ञान न 
रहने से भी, वह लोग तत्त्व तत्वमें विचरते विचरते- विश्व 
प्रपंचका आदि कारणको प्रत्यक्ष करते हैं, इस करके पण्डित 
हैं। वो ( कर्म्मशून्य ज्ञानी ) अज्ञनना केवल अनुमानके 
7 ऊपर निभर करके केवल भाषाके मार पेंचसे, इससे उसका, 
| उससे और एकको अलग करता हे मात्र, सत्य निदेश करने 
| [ला दशनशक्ति उन सबको नहीं है । परन्तु जो छोग 
| पणिडत हैं वह देखे हैं कि त्रिवेणीकी युक्त-वेणीम जो जळ 
हे शुक्त वेणीमें भी वही जल हे,-धारा एक हेदो नही; 
युक्तवेणीमें स्नान-पानमें जो फल, युक्त वेणी भी वही हे, 
इसलिये जो हो एकको ही सम्यक्‌ आश्रय करते हैं 

अथात्‌ मनः प्राण समपंणसे अन्तबेहिः ( भोतर-वाहर ) 
शुचि करते हैं । यह योगमार्ग भी बही है। प्राणमं मन 
देकर सम्यक्‌ प्रकारसे “ब्रह्मण्याधाय कस्मांणि, मामनु- 
स्मरन? करते करते तन्मय हो जानेसे भी जो फळ है, 


कूटस्थ पार हाकर सहस्वारम उठक़ मनभ सनं दक न 


। मोक्ष हैं | जिस तरहसे ही हो ।वित्तलय होनाई 
है, सो कम्मेसेही होय, वा सांख्यसे ही 


[a 


लिये कहा हुआ हे कि | “एकमप्यारि 


इत्यादि ॥ CE र 


` थांगयुक्तों छानश्रह्म न चिरणाधिगच्छाति ॥६॥ 


३४० श्रीमद्भगवद्गीता । 


AAA AAA 


यत्‌ सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्‌ योगैरपि गम्यते । 
एक साँख्यञ्च योग च यः परयति स परयति ॥५॥ 


अन्वयः) सांख्यैः ( ज्ञाननिष्ठः संन्यासिभिः) यत्‌ स्थानं ( मोक्षाख्यं ) 
प्राप्यते; योगैः अपि ( करम्मयोगिभिरपि परमार्थज्ञानसंन्यासप्रास्तद्वा- 
रेण ) तत्‌ ( स्थान) गम्यते । (अतः ) यः सांख्यं च योगं च एकं पश्यति 
सः प्यति ( स एव सम्यकूद॒शीं ) ॥ ५ ॥ 

अनुवाद । ज्ञाननिष्ठ संन्यासी लोग जो स्थान लास करते हैं, कर्म्म- 
योगीगण भी सोई स्थान लाभ करते हैं; अतएव सांख्य और योगको जो 
पुरुष एक देखे हें, वह पुरुषही यथार्थद॒शीं ॥ ५॥ 


व्याख्या | षट्चक्रका क्रिया--योग, और सहस्रार 
का क्रिया--सांख्य है | इन दोनोंकी ही परिसमासि एक 
है ( पूव छोक देखो )। मूलाधारसे सहस्नारके ब्रह्मरन्ध 
पय्यन्त सुषञ्नान्तगत एक ब्रह्मनाड़ी ही बिस्तृत हे । इस 
ब्रह्मनाडीम सम्यक्‌ प्रकार करके प्रवेश करनेसे ओर 
चक्रभेद रहता नहीं, क्रियपद निष्क्रियपद भेद रहता 
नहीं, सब एक होय जाता है। जो इस एक भावको देखे हैं 
( प्रत्यक्ष किये हैं ) बही यथार्थ देखनाको देखे है; वही 


पुरुष साक्षी स्वरूपसे द्रष्टा अर्थात्‌ वही पुरुष बह्मविद्‌ हे॥१॥ ` 


~ 


2's 


सन्यासरठु महाबाहो ठुःखमाप्तुमयोगतः | 


Ba Be 


रे 
पंचम अध्याय | ३४१ 


५८८ ८५-५५... 


अन्वयः । हे महाबाहो ! तु ( किन्तु) अयोगतः ( कम्मयोगं 
विना ) संन्यासः दुःखं आप्तुं ( हुःखहेतुः, ग्रशक्यदृत्यर्थः ) योगयुक्तः 
सुनिः ( इश्वररूपमननात्‌ मुनिः संन्यासी भूत्वा ) न चिरेण ( तिग्न- 
मेव ) ब्रह्म (परमार्थसंन्यासं) अधिगच्छति ( प्राप्नोति ) ॥ ६ ॥ 


अनुवाद । हे महाबाहो ! योग बिना संन्यास किन्तु दुःख प्राक्षिके 
हेतु होता है । जो कम्मैयोगमें युक्त हुये हैं, वह मुनि होयके शीप्रही 
ब्रह्मसाच्चात्कार ( परमार्थ संन्यास ) लाभ करते हैं ॥ ६ ॥ 


व्याख्या । संन्यास और योग दोनोंका ही फळ 
एक हे सच, परन्तु योगानुष्ठान.बिना संन्यास नहीं होता; 
क्योंकि योगही चित्तशुद्धिका एकमात्र उपाय हे। अगर 
चे कोई योगानुष्ठान न करके संन्यास ग्रहण करे तो 
अवश होके उनको विषयकी खिंचाईर्मे पड़ा रहना पडता | 
हे, तब इनल्द्रियट्टत्ति सव प्रबळ रहती है, इस सबसे 
कुछ भी त्याग नहीं होता । किन्तु योगके द्वारा युक्त 
होनेसे, मन कूटस्थ पुरुषके दशन मनन द्वारा तदूगत | 
होजानेसें शीघ्रही सब नाश हो जायके ब्रह्ममें त्थि 
लाभ होता हे । यह ब्रह्मस्थावस्था ही संन्यास हे । | 


| 


३४२ श्रीमट्वगवद्वीता । 


AANA AAAS 


अन्वयः । योगयुक्तः विशुद्धात्मा ( विशुद्धचित्तः ) विजितात्मा 


( विजितदेह ) जितेन्द्रियः ( तथा ) सर्वभूतात्मभूतात्मा ( सर्वेषां 
ब्रह्मादीनां स्तम्बपथन्तावां भूतानां आत्मभूतः आत्मा प्रत्यकूचेतन 
यस्य सः, सम्यग्दशात्यर्थः ) ( सन्‌ ) कुवन्‌ अपि न लिप्यते (न बद्धो 
भवति ) ॥ ७॥ 


अनुवाद । योगयुङ्क पुरुष विशुद्धचित्त विजितदेह, जितेन्द्रिय 
और सम्यग्दर्शी होनेसे कम्मं करके सी (कम्मे) लिप्त नहीं होते ॥७॥ 


व्याख्या । योगयुक्त साधक पूर्वे क्लोकके क्रियानु- 
सार ब्रह्ममें स्थिति लाभ करके उतर आयके फिर उठ 
कर योगयुक्त होनेके पश्चात्‌ विशुद्धात्मा होते हे । अथात्‌ 
बिशुद्ध “में ?--भावमे ही रहते हेँ,--ज्ञानाग्निसे उनके 
सब कम्मे भस्प्रसात्‌ होनेसे विजितदेह होते हैं, ( ४थं अः 
३७ शोक देखो ),--9थ अः ३९ कोक अनुसार संय- 
- तेन्द्रिय अवस्था प्राप्त होनेसे जितेन्द्रिय होते हैं, अथात्‌ 
विषय-संस्पशेमे आनेसे उनकी कोई इन्द्रिय भी विषयमे 
आसक्त नहीं होती,--तथा ब्रह्मादि स्तम्ब पयन्त 
सम्ुदाय भूतोंके आत्माभूत होयके स्ेदर्शी होते हें । 
इस कारण करके उनसे प्रारब्ध सहयोगमें कम्म अनुष्ठित 
होनेसे भी उनको लिप्त होना नहीं पड़ता । चित्त 
चेज्ज्योति करके विशुद्ध होनेके पश्चात्‌ , उसमें ओर विषय | 
का छापा नहीं पढ़ता ॥ ७॥ न 


+ 


पंचम अध्याय | 
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पर्यन्‌ श्रृन्वन्‌ स्प्रशन्‌ जिघ्रन्नश्चन्‌ | 
गच्छन्‌ स्वपन्‌ श्वसन्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रलपन्‌ विसृजन्‌ शृह्णन्बुन्मिषञ्चिमिषञ्नपि । 

इन्द्रियाणीन्द्ियार्थेषु वत्तेन्त इति धारयन्‌ ॥९॥ 


अन्वय: । तत्त्ववित्‌ युक्तः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वत्तन्ते इति 
घारयत्त ( सन्‌ ) पश्यन्‌, ऽ४न्वन्‌ , स्पृशन्‌ , जिघ्रन्‌ , अश्नन्‌, गच्छन्‌, 
स्वपन्‌, इवसन्‌ , प्रझपनू , विसर्जन, शृह्णन्‌ उन्मिषन्‌ निमिषन्‌ अपि 
“ किचित्‌ करोमि ” इति न एव मन्येत ॥ म ॥ ९ ॥ 

अनुवाद । तत्वविद्‌ योगी, इन्द्रियगण ही स्व स्व विषयसें प्रदत्त 
होता है, इस प्रकार धारण करके दशन, श्रवण, स्पेन, आघ्राण, | 
अहार, गमन, शयन ( निद्रा ) निश्वास त्याग, प्रश्नास ग्रहण, वाक्य 
कथन, त्याग, ग्रहण, चक्षरुन्मांलन तथा निमीलन प्रग्दाति कार्य्यं करके 
आ 'ें कुछ करता हूं! इस प्रकार मनम नही करते ॥ ८ ॥ ९ ॥ ३ 


व्याख्या । जो साधक तच्तकों जान चुके आर 
४ ~ Rt ~ त्र र र, 
सतत आत्मभावमे युक्त हैं, उनके चित्त विशुद्ध रह 


हि 
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करी होता हे, उनके प्रशान्त भावको विचछित कर 
नहीं सकता । देखना, सुनना, हना, सुंघना, खाना, पंच 
्ञानेन्द्रियके क्रिया हे । बात बतियाना, ग्रहण-करना, 
गमन करना, मलमूत्र त्याग करना,--पंच कम्मैन्द्रियांके 

' क्रिया है। निश्वास फेंकना, प्रश्वास लेना, ताकना, आंख- 
मुंदना,--पंच प्राणके क्रिया है। सोना (निद्राळेना) अन्तरि 
न्ह्रिय बुद्धि की क्रिया हे ॥८॥९॥ 


ब्रह्मण्याधाय कस्मोणि संगं त्यक्ला करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 


अन्वयः। यः कम्मोणि ब्रह्मणि आधाय ( निक्षिप्य ) संगं त्यक्त्वा 


, ( फरासक्तिरहितः सन्‌ ) करोति, सः अम्भसा ( जलेन ) पद्मपत्न॑ इव 


पापेन न लिप्यते ( न संबध्यते ) ॥ १० ॥ 


अनुवाद । जो पुरुष समुदय कम्मं बरह्ममें अपण करके संगत्याग 
पूवक अनुष्ठान करते हं, वह पुरुष, कमळ पत्रके ऊपरवाळा जळ सहा 
पापम लिप्त नहा होते ॥ १० ॥ 


व्याख्या । ६ । ७ । ८ । -छलोकमे योगयुक्त, मुनि, 
' ब्रह्मसन्यास, पश्चात्‌ फिर योगयुक्त हाके तस्ववित्‌ 


` होना--साधनाके यह जो उद्धेक्रम कहा गया, उस क्रम | र 
` अनुसार अबतक भी जो तत्त्ववित्‌ नहीं हुये, वह साधक 
जिस प्रणालीमे क्रिया करेंगे, इस शोकम वही उपदेश 
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हा हुआ; अर्थात्‌ उनको संगत्याग पूर्वक ब्रह्ममें कस्मै 
समर्पण करके साधन करना होवेगा ॥ 
पूलाधारसे प्रारम्भ करके सुषुम्ना वज्रा चित्राके 
भीतरे भीतर सहल्लार पर्य्यन्त जो आकाशमयं छिद्र 
विस्तृत है, उसीका नाम त्रह्मनाड़ी हे * | इडा पिङ्गलाके 
भीतर वाळे आकाशमय छिद्रको भी ब्रह्मनाड़ी कहते हैं। उस 
ब्रह्मनाड़ीका आश्रय करके प्राण ओर अपान प्रति कमल 
में खेळता फिरता है । चित्तगुद्धिके लिये श्रीगुरुदेव 
शिष्यको ( जिसको जैसे ) जितने प्रकारकी क्रिया देते हैं, 
वह सब उस ब्रह्माकाशको अवलम्बन करके प्राणचालनके | 
द्वारा अनुष्ठान करना पड़ता हे; इसीका नाम है ब्रह्ममें कर्म्म | 
समर्पण करना । उस प्रकार उसी उपायसे उद्धेमे जाते 


& ब्रह्मनाड़ी सुघुन्नाके अन्तगेत वज्रा चित्राके भीतर देकर उठके : 
समुदय कमलको भेद किया हे। इसके भातर मनको प्रवेश करानेका _ 


एक सुख मलाधारस, ओर एक मुख दाना तरफस सहसारका 
में हे (द्वितीय चित्र देखो); मूलाधारका सुख ही खुला आ हे, 


३४६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


७ क्क्लक । 


र. 


जाते इन तीनों नाडीके भीतर, विशेषतः सुपुम्नाक भीतर 
में, चित्र विचित्र रूप दर्शन होता हे, ओर विविध स्थान 
में बिविध शक्ति प्रबुद्ध होक साधकको भोग दानस 
आवद्ध करनेके लिये आश्रय करने आती ह; उन सब 
रूपमे मोहित होना वा उन सब शक्तिके किसीको आश्रय 
देना दूरकी वात, उन सबकी ही उपेक्षा करके केवल 
मात्र कूटस्थ लक्ष्य करके “ मामनुस्मरन्‌” करते करते 
सीधा उठ जाना पड़ता हं, कुछ किसाका स्पश करना 
न चाहिये; इसीका नाम संगत्याग करना ह। इस रातिसं 
क्रिया करनेसे पापमें लिप्त होना नहीं पडता, अर्थात्‌ 
चांचल्य जनित कम्मं वन्धनमें पड़ना नहीं होता | कमल. 
पत्र जसी जलमें जन्म लेकर जळमें ही बढ़ता हुआ तथा 
जल्म ही रहके जळमें लिप्त नहीं होता--जलका छापा 
उसमें नहीं पड़ता, ब्रह्मापिंत-कम्मे संग-त्यागी साधक भी 
' वैसे कम्मेका आश्रय करके ही ऊद्धे क्षेत्रे उठते हैं, कम्मेको 
आश्रय करके ही प्रारब्ध अनुसार विषय भोग करते हैं, 
करके भी कम्ममें आवद्ध नहीं होते ॥ १०॥ 


% 


कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिन्द्रियेरपि । 
RF गत (TS र | 
योगिनः कम्मे कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्यये ॥११॥ | 


अन्वयः । योगिनः आत्मशुद्धये ( शरीरं चित्तं च परिशुद्ध ) ` ® 


` इड़ापिङ्गलाः शोधन मन्त्र, ग्रन्थिभद्‌ मन्त्र 


~ 
i: 
पंचम अध्याय । ३४७ | 


संगं त्यक्त्वा ( फलाकांक्षारहितः सन्‌ ) मनसा बुद्धया केवल: ( ममत्व- 
~ ~ ~ ~ ~ 
बुद्धिशून्येः ) इन्द्रियेः अपि कर्म्म कुवन्ति ॥ ११ ॥ 
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अनुंवाद । योगीगण आत्मशुद्धिके लिये, फलाकांक्षा त्याग करके 
शरीर, मन, बुद्धि तथा केवल इन्द्रिय सकलसे ही कम्मं करते हैं ॥३५॥ 


व्याख्या । [ दशम झॉकके प्रणाढीस योगीगण 
कितने प्रकारके क्रिया करते हैं, वह इस इलोकमें कहा 
हुआ हे |। 

वायु-पित्त-कफके क्रियासे शरीरकी नाड़ी-पथ सब 
वंद रहता है; उस अबस्थामें उस पथमें प्राण चालल | 
करके उठा जा नहीं सकता; बह समस्त ही शारीरिक | 
मल हे । शब्द, स्पश, रूप, रस प्रभृति विषयके पति 
परम रमणीय बोध करके आझक्त होयके वासनापर 
होना ही चित्तका मल है| विचका मल रहते आत्मामे निष्ठा 
नहीं होता । इसलिये शरीर और चित्तका मल दूर 
करना आवश्यक है; ओर इसके फलका नाम आर 
शुद्धि हे । इस आत्मशुद्धिके लिये योगीगण शुरु उप 
अनुसार नानाविध आसनर्‍ुद्रादि रूप शारीरिक 
का अनुष्ठान करते हैं।--प्राण क्रियाके साथ आत्ममन्त्र 


प्रकार जप आर कातेनाद रूप मानसक 


३४८ श्रीमद्धंगवरदीता । 


“ हृदि सन्निविष्टः ” होते हे,--आओर अन्तरतम प्रदेशमें 
प्रवेश करके “केवळ इन्द्रिय” द्वारा तत-पदू, नाद, विन्दु 
प्रश्नति परमाथ तस्वोँके दशन, श्रवणं, बोधनादि क्रिया 
करते हें । वहिबिंषयसे प्रतिनिष्टत्त ' ममत्वबुद्धि-शून्य 
अन्तमुखी इन्द्रिय ही “केवल इन्द्रिय” हे। योगीगण यह 


- सब जा जा क्रया करत ह, उसम फळ प्रापक आशा 


नहीं रखते, केवळ शुरु वाक्यके पालन करते रहते हैं । 
संग वा आसक्ति रहनेसे आत्मशुद्धि नहीं होती ॥११॥ 


युक्तः कम्मंफल तयक्त्वा शान्तिमाम्रोति नैष्ठिकीम्‌ | 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यत ॥१२॥ 


अन्वयः । युक्तः कम्मफळ त्यक्तवा नष्टिकीं ( निष्ठासम्भूतां ) शान्ति 
आप्ना।त, अयुक्तः कामकारेण ( कामतः प्रब्त्या ) फले सक्तः ( सन्‌ ) 
निबध्यते ( नितरां बन्धं आप्नोति ) ॥ १२ ॥ 


ह अनुवाद । युक्त पुरुष कम्मफलका त्याग करके नाष्ठका शान्त प्राप्त 
७. 
हात इ, आर अयुक्त व्यक्ति, कामना वरस फलमें आसक्त होयके कम्मं 


म अवङ्‌ हाय पड़ता हे ॥ १२ ॥ 


व्याख्या । ( दशम छोकके प्रणालीस, ओर ११ 


. कछोकक प्रकार अनुसार क्रिया करके साधक जो जो | 
`. अवस्था प्राप्त करते हे, वही बात १२ से १५ छोक | F १ 


पंचम अध्याय । ३४९ 


युक्त पश्चात्‌ नाष्ठक-शाल्त-प्राप्त, उसके बाद वशी, उसके | 
वाद प्रश, उसक बाद विशु हयक अज्ञान ( परिपृणत्व 
हेतु संदे सम्बन्थ रहित) हात हैं । 


ब्रह्म कम्मं समपण करके काय, मन, बुद्धि ओर 
“केवळ इन्द्रिय” द्वारा योगाचुष्ठान करनेसे कम्मफल | 
पय्यन्त इश्वरापंत ( ब्रह्मापंण ) हो जाता ह; तब साधक 
युक्त होत हैं, अथात्‌ उनके अन्तःकरणके चारो हत्ति 
सम्पूण रूपसे अन्तसुखी होयक कूटस्थमं युक्त होता है | 
(यहा ह साधकक मनशक्षेत्रका क्रिया,--४ थ अध्याय 
७प्र छोकक व्याख्या देखा )। इस समय साधक एकदम 
कूटस्थमं उठ जाते ई, नीचेके साथ उनका कोई सम्प्रक 
रहता नहीं, आर नीचवाळी शक्तिद्वारा किसी प्रकारसे | 
आक्रान्त भी होते नहीं इस करके अविचालित रहत द्‌ i 
इस अविचलित अवस्थामें परमाथद्शन करके जो 
शान्तिमय आनन्द होता ह, उसाका नाम नाका शा।न्त है | 
यह नेष्ठिकी शान्ति-अवस्थाही बुद्धे-क्षत्रको क्रिया है। इस 
अवस्थाने विशुद्धात्मा होनेसे समझने ओर देखनेमें 
आता हे कि, युक्त न होनस, अथात्‌ अ 
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३५० श्रीमद्वगवर्दीता । 


च ~ += ७३ ~ २ 
हाता हे-पथहारा हान पडता ₹->-डचम उठ जान सकत 
नहीं ॥ १९ ।) 


सर्वकम्मोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवहारे पुरे देही नेव कुर्वन्‌ न कारयन्‌ ॥ १३॥ 


अन्वयः । देही मनसा ( विवेकबुड्या ) सवेकम्मौणि संन्यस्य 
(कम्मादो अकम्स-सन्दशनेन संत्यज्य ) नवद्वारे पुरे (देहे) वशी ( जिते- 
न्द्रियः भूत्त्वा ) न एव कुवन्‌ न एव कारयन्‌ सुखं ( यथास्यात्‌ तथा ) 
आस्ते ( तिष्ठति ) ॥ १३ ॥ 

अनुवाद । देही विवेक बुद्धिद्वारा सर्वेकस्म त्याग करके व॒शी होयेके 
नवद्वारयुक्त पुरम ( देहमे ) कुछ न करके ओर कुछ न करायके सुख 
से अवस्थिति करते हैं ॥ १३ ॥ 


व्याख्या । साधक बुद्धिक्षेत्रम नेष्ठिकी शान्तिके 
अवस्था प्राप्त होनेके पश्चात्‌ अतीव सूक्ष्म भावसे द्रष्टा हो 
~ ९ > eS ९ हः ~ शे 
के (४थे अः २६ आहोक देखो ) संयमी होते हं । 
इस समय आत्म-बुद्धिक उदय से सवे कम्म संन्यास 
होता हे, ग्रथीत्‌ मनके संकल्प क्रियाका नाशके साथही 


साथ षट्चक्रम पाण किया भी त्याग हो जाता है, इस | 
लिये दो आंख, दो नाक, दो कान, मुख, गुल्, लिंग-- | 
देहके इस नवद्वारके क्रिया भी बन्द होयके वहिर्विषयसे | 


व 
25 INGOT 
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> 


सम्बन्ध एकवारगी मिटजाता हे; तब साधक वशी होते. क > 
हे ( इसीको अहैक्षेत्रकी क्रिया कहते हैं ) । इस समयमे | 
संकल्प ऑर निश्चय इन दोनों इत्तिके मिटजानेसे, देहके | 
भीतर रह करके भी, साधककी कोई क्रिया भी नहीं 
रहती, केवल सुखमें अर्थात्‌ सुन्दर आकाशमें प्रकाशमय 
ज्योतिके भीतर आत्पानन्दर्म अवस्थिति होती है । (७प् 
लछाकिक पवाजतात्मा अवस्था यही हे) । वशी-अवस्थामें 
क्रिया न रहनेसे भी, क्रिया-शक्ति और पूर्ण अह्व ज्ञान 
वा अहज्ञान रहता हं ॥ १३ ॥ 


न करतु न कम्माणि लोकस्य सजाति प्रभु: । 
न कम्मफलसंयोगं स्वभावस्तु. प्रवत्तते ॥१४॥ 
अन्वयः । प्रभु: ( इश्वरः सन्‌ सः ) लोकस्य क्त्वं न सजत्ति 


( उत्पादयति ), कम्माणि न ( सजति ), कम्मंफळसंयोगं न ( सुजति ); 
स्वभावः तु (प्रकृति एव ) प्रवत्तते ॥ १४ ॥ i 


» 

अनुवाद । प्रभु ( ईश्वर ) लोगाके कत्त॒त्व सुजन नहीं कर 
सूजन नहीं करते, ओर कम्मेफलके संयोग भी सजन नह 
स्वभावही प्रवत्तित होता हे ॥ १४ ॥ ब 


३५२ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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निरहँकारत्व हेतु सवेज्ञ होते हैं । प्राकृतिक २४ तत्व 
के भीतर चेतन्यका सर्वे प्रधान अवस्था यही है, इसलिये 

~ ~ ~ 
बह प्रभु ( ईश्वर ) हें । इस समय साधक अपनेको 


देखते ह कि, आर वह प्रक़ातक अथान नहा ह, प्रद्धात 


ही उनके अधीन हे, उन्हींको अवलम्बन करके प्रक्षात ' 
अपाना खेळ खेळ रही हे । सद्यादि चतुदश * श्ुवनमं 
जो कुछ कत्तेत्व, कर्मे, और कम्मेफल-संयोग होता है 
उसे वह कुछ नहीं करते, वह उन सबका साक्षी मात्र हैं 
प्रकृति उनही को आश्रय करके वह सब कर रही है । 
यही प्रकृति ही उनका स्वभाव अथात्‌ अपना भाव वा 
अवस्था है । यह स्वभाव वा अवस्था दो ्रकारका--स्वाधीन 
ओर अधीन । जब तक चेतन्यसर्वा अहंक्षेत्र पार न 
होके जीवभावमें रहते हें, तब तक वह स्वभाव 
स्वाधीन, चैतन्य उनके ग्भेमें अधीन हे, इस अवस्थां 


७९ ~ La [93 \ 
ही प्रकृति जननी, जीव पुत्र है, जब चैतन्यसत्वा ईश्वरः 


भावम रहते ह -तव वह स्वभाव अधोन--चतन्य उसके 


` ऊपर प्रञ्चुतच करत ह; इस अवस्थाम हा प्रक्ाते रमणा, 
इश्वर स्वाम। इई । साधन बल ,करक प्रश्चु पदम उठ बढन 


० 0० 20... 

% सूलाधारादि सहसार पर्यन्त सात चक्र ही सप्तस्वर्ग और ' 
पगके बृद्धांगुष्ठके अग्रसाग ओर दो गांठ पाउले गांठ जंघागांठ घुटना 
( उरुकटि-सन्धि ) आर कटि ( कमर )--सातस्थान सप्तपाताल है F प 
इन संबक्ी किया गुरूपदिष्ट साधनामें पाया जाता हे ॥ १४ || 


IM |° JEMISON TU CUTIES 
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ही “ जनर्ना रमणी, रमणी जननी” वाक्यकें सार्थकता 
समझा जा सकता है । प्रश अवस्थामें क्रियाशक्ति लीन 
हो जाता है, एक “मे ही मै” मात्र भाव व्यतीत 
ओर कुछ नहीं रहता | यही है ७म छोकके जितेन्द्रिय 
अवस्था ॥ १४ ॥ 


नादत्ते कस्यचित्‌ पापै न चैव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 


अन्वयः । विभुः (भूत्वा सः) कस्याचित्‌ पापं न आदत्ते (गृह्णाति) 
न च एव सुकृतं ( आदत्ते ) । ज्ञानं ( अहंवृत्तिरपि ) अज्ञानेन ( वृत्ति 
विस्मरणेन ) ्ाब्वतं ( भवति ); तेन ( हेठुना ) जन्तवः ( चित्तवृत्तयः 
उत्पत्तिस्थितिनाशशीलाः ) मुद्यन्ति (निरुद्धाः भवन्ति ) ॥३५॥ 

अनुवाद । वि्ु किसीका पाप ग्रहण करते नहा, सुकत भी गहण 
करते नहीं; अज्ञानसे ज्ञान आवृत होता है, इसलिये जन्तु सब मोहक 


~ चू 


प्राप्त हात ह ॥ १५॥ 


~ ७ 


व्याख्या । प्रशुअवस्थाके वाद साधक विश्व होते हैं 


त्‌ विश्वव्यापी होके चिन्मात्रावशिष्ट हवते हूँ। यही Rn 
गुणातीत अवस्था--शिवपद; ७ वां 'छोकक सवे भूतात्म . 


भूतात्मा अवस्था भी यही है। यह भी एकठो अवस्था हूं, 


क्योंकि इस समय चैतन्येसल्वा चित्त वा महत्तस्वके बाहर _ 4 
जानेसे भी अव्यक्त और चित्तके संक्रम-स्थानमें रहनेसे _ 


८ पेरे 


३५४ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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थोडासा संस्पर्श दोष रहता हे। इस समय पाप ओर सुक्रृति 
अर्थात्‌ प्रति निट्टात्ते सव मिट जाता है, किसीका ग्रहण 
` नहीं रहता; क्योकि चेतन्य माया-सुक्त अवस्थाको त्याग 
करके मायातीत हो जानेसे, मायिक ओर प्राकृतिक 
क्रिया समूह लीन हो जाती है। यह गुणातीत विथु-अवस्था 
अनतिविळम्बमे ही लयको पाता ह; तब सवे अवस्था 
का ही शेष होता हे,--अवस्थाविहीन अवस्था--जिसको 
व्यक्त किया जा नहीं सकता, समभना और समभाने के 
अतीत सोई अव्यक्त-अवस्था--अज्ञान-अवस्था--सब-मिट 
जाना अवस्था आता हे । यह विश्वु-अवस्था पर्य्यन्त ही 
ज्ञान टिकता है, ओर उसके ऊपर जा नहीं सकता । उस 
सब-मिटना अवस्थामें ज्ञान भी मिट जाता हे । उस 
अज्ञान-अवस्था आनेस “जन्तवः” अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थिति- 
नाश-शीळ इन्दरिय-ृत्ति समूह मोहको प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ निष्क्रिय होयके जड़ीभूतप्राय हो जाता है#॥ १५॥ 


* यह जो अज्ञान अवस्था होती है, इसमें सर्व वृत्ति जडीभूत 

व ~ ~ ~ 
प्राय--निष्क्रिय हो रहता हे, र्य होता नहीं, क्योंकि देह रहता है। ˆ 
देह त्याग न होनेसे विश्वका अर्थात्‌ सदेवृत्तिका लय नहीं होता ! 
यह 'ग्रज्ञा न-ग्रवस्था साधन के तो हो ह 
चस साधनाका चरम फळ करके तो होता ही है, 
यु id होता है । असम्प्रज्ञात-समाधि भङ्ग 

( जायके विषय से जेसे 

हो जायके £ झे उतर आनेसे साधकका जैसे सब बृत्ति क्रियाम्रुखी 
होती हे, वस जाव खत्युके बाद जन्म द्वारा पूनराय देह धारण करने क 
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ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादिलवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्‌ परम्‌ ॥१६॥ 


ऊ 


अन्वयः । तु ( किन्तु ) येषां तत्‌ अज्ञानं आत्मनः ज्ञानेन ( समा 
धिभगेन पुनरहजानप्रासिद्वारेण ), नाशित, तेषां तत्‌ ज्ञानं ( आत्म 
ज्ञानं ) आदित्यवत्‌ ( भूत्वा ) परं ( परमार्थतच्वं ) प्रकाशयति ॥१६॥ 


अनुवाद । किन्तु जिन छोगोंका वह अशान आत्मज्ञान द्वारा 
वनष्ट हाता ह, उन छागाका वह आत्मज्ञान आदित्य सदा (स्वप्रकाश 
आर पर प्रकाशक) हाके परमाथ तत्वका प्रकाश कर देत रहते हैं ॥१ ६॥ 


व्याख्या | वह सब-मिटजाना अवस्था ( समाधि ) 
भंग हो के प्रथु-अवस्थामे उतर आने के पश्चात्‌ जिस 
आत्मज्ञानका विकाश होता है, वह आत्मज्ञान आदित्य 
बत्‌ प्रकाशमय है; उसमें ज्ञान, ज्ेय आर इस शरीर रूप 
विश्वका प्रत्येक अनु परमाणु पर्य्यन्त प्रत्यक्ष होता है-- 


से. पूर्वजन्सके सब वृत्ति ही एक एक करके प्रकाश होता हे । मृत्युके 
अज्ञानता और समाधिकी श्रज्ञानतामें प्रभेद यह हे कि,--मृत्युमे देह 
त्याग होता है, समाधिमें देह त्याग नहीं होता; जाव मृत्युमें प्रकृतिकी 
अधीन ही रहते हैं, समाधिमें स्वाधीन होते हैं, मृत्युमें--असाधकफे 
लिये विषय और योगभूष्ट साधकके लिये ज्ञान अवलम्बन रहता है, 
समाधिमे कुछ भी नहों रहता निरालम्ब हाके निवाण सुक्त हाता 


है ॥ १६ ॥ 


निया `. 


३५६ ्रीमङ्गवद्गीता । 


भूत और भविष्यत्‌ भी वचेमान के सदश दृष्टिगोचर 
होता हैं # ॥ १६ ॥ 


तहुःद्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्ततपरा्षणाः । 
गच्छन्सपुनरादवात्तं ज्ञाननिधूतकर्मषाः ॥१७॥ 


* भगवान ष्ठ छोकमें “योग बिना संन्यास नहीं होता” यह कथा 
कहकर देखलाये कि, योगयुक्त होनेसे शीघ्रही तत्त्वातीत होयके 
ब्रह्म प्राप्ति होता है । फिर शरीरके शेष निःश्वास त्याग न होने 
से स्वभावके वश करके साधक जब तत्वमें उतर आते हैं, तब साधक 
सच्ववित्‌ ( ८म छोक ) होते हें,--उनमें एकाधारमें योगयुक्त, विश॒ः 
द्घात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रिय, स्ंभूतात्मञ्रूतात्मा-- इनन पांचों 
अवस्थाओंका ससाव्रेश होता हे । किन्तु साधनामें उठ जानेके समय ये 
पांच अवस्था एकके बाद एक क्रम करके एथक पथक्‌ भावमें होता है। 
६-८ छोकमें योगफळ साधारण भावसे व्यक्त करके, सो सब अर्जुनको 


(साधकको) विशेष भावसे समझानेके लिये १०-५१ श्होकमें साधनाके 


ऊर्द्ध ऋ्रमके प्रणाली और प्रकार कह दिये, तथा १२-१५ झोके उन 
प्रांच अवस्था पृथक्‌ भावसे वर्णेन किये । अत्तपुव ८म $छोकके तस्व वितं 
अवस्था भी जो है, इस १६श ऋोकके वर्णित अवस्था भी वही है; दोनों 
ही एक । इस अवस्थामे ही साधक ईश्वर है । परंतु साधक इश्वरत्वरभे आर 
ग इश्वरत्वमें अश्रेद यह है कि, साधक, 
( शरीरके ) इश्वर; ओर जगदीश्वर इस बृहत्‌ बह्माण्डके ३ 
साधकके लयसे बहित्रह्माण्डके . नाल कप 
उपादानका ल्य नदी होता, सो. सब पंचभूतमें ही पड़ा रहता है De 
ज़गदीश्वरके यमं समुदायका ज्य होता हे ॥ ३६ i el 


साधकके क्षुद ब्रह्माण्डे 


पंचम अध्याय । ३५७ 


अन्वयः । (ते) तदूवुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः ततूपरायणाः ज्ञान- 
नि्धूंतकल्मषाः ( सन्तः ) अपुनरावृत्ति गच्छुन्ति ॥ १७ ॥ 

अनुवाद । उस आदित्यवत्‌ ज्ञानमें जिनकी बुद्धि रहता हे--चित्त 
रहता है, उसीमें ही जिन सबकी निष्ठा, ओर वही जिनकी परमंगति हैं, 
ज्ञानद्वारा उन सबका कल्मष धोत होनेसे, उन सबको अपुनरावृत्ति- 
गतिकी प्राप्ति होती है ॥ १७ ॥ 


व्याख्या । (पूर्वोक्त प्रकारसे जो साधक 
साधना किये हैं, उनका परिणाम क्या होता है, वही इस 
आछोकमें कहा गया हे ) । 

साधन अवस्थामें असम्मज्ञात समाधि भङ्ग होजानेके 
पश्चात्‌ जो अवस्था होती दे, वही जीवन्धुक्तावस्था 
(ज्ञानासीनावस्था) है । उस समय किंचित्मात्र भी कश्मल 
नहीं रहता; तव सवही ज्ञानमय वा ब्रह्ममय बुद्धि 
ब्रह्म, चित्त ब्रह्म, स्थिति ब्रह्म, अयन ब्रह्म} इसलिये साधक 
जीवन्मुक्त हैं । इसी कारण करके शरीर त्याग होनेस ही 


nO 


विदेह घुक्ति वा अपुनराधात्त गात प्राप्त हाता ह ॥ १७॥ 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गावि हस्तिने । 


शनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥१८॥ ` 


बयः । (ते) पण्डिताः ( ज्ञानिनः ) विद्याविनयसम्पञ्ने ( खिया 
आत्मबोध: विनयश्च उपशमः ताभ्यां सम्पन्नः तस्मिनू, उत्तमसस्कार 


३4 
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COCOONS SN) ~~ 


चति ) ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि, शुनि ( कुक्कुरे ), श्वपाके ( चण्डाले ) 
न एव समदर्शिनः ( ब्रह्मदशिनः भवन्ति ) ॥ १८ ॥ 


अनुवाद । वह ज्ञानीगण विद्याविनय-सम्पन्न ब्राह्मणमें, गाभि 
में, हस्तिमें, कुक्कुरमें और चण्डालमें भी समदर्शी ( समान एक बह्म 
स्वरूपसे.सबका दर्शन करते हैं ) ॥१८॥ 


व्याख्या । जो सब महात्मा ज्ञानावस्था पाके अपु- 
नराहत्ति गतिके अधिकारी हो चुके हैं, बह लोग 
संसारमें रह करके किस प्रकार चालसे चला फिरा 
करते हैं, वही इस छोकमे ओर पर शछोकमे कहा 
गया हे ) 

जिन लोगोंका आदित्यवत्‌ ज्ञानका प्रकाश होता है, 
उनकी सपत्र व्रह्मदष्ठि स्थापित होनेसे भेदाभेद नहीं 
रहता, भला बुरा बोध नहीं रहता, शुचि अशुचिकी 
उद्रेग नहीं रहता। सब एक ब्रह्ममय होता है,-- ब्राह्मण 
भी जो ब्रह्म,--गा, हाथी, कुत्ता, चण्डाल भी बही ब्रह्म 


क ~ छः AS ५१% 
है--उनके चक्षमे जगत्‌ “सर्व ब्रह्मयंभासमान हे॥१८॥ 


OS ~ 8 ~ ® 

इहेव तेजितः सगों येषां साम्ये स्थितं मनः । 
PR रर ~ ~ 

निद्दाषं हि समं बर तस्मात्‌ बरह्मणि ते स्थिताः ॥१९॥ 


अन्वयः । येषां मनः ( 'ग्रन्त:करणं ) साम्ये स्थितं, ते: 

सर्गः'( जन्म, संसारः ) जित: ( वशीकृतः निरस्तः ); हि इह एव 

निर्दोष यत्‌ समं तत्‌ अक्ष, तस्मात्‌ ते ब्रह्मणि स्थिता: ॥ ३ है च ) 
| 


a. 


ANAS 


B+ 


| So CT 


SSIS SSS 
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अनुवाद । वही समदशा पाण्डतगण--जनका मन समताम 
स्थत ह, वह लाग जावहशाम ही ससारका निरस्त करते हैं । वह लाग 
ब्रद्ममें ही अवस्थित हैं, क्योंकि दो पशुन्य समभाव जो ब्रह्म भी वही ह॥१६॥ 

व्याख्या | जव प्राणस्थिर होजाता है, मन भी स्थिर 
होता हे, तबही “सम” होता हे; जब साधक उस समम 
रहते हैं उस रहनेका नाम तब उनकी समाधि कहते हैं । 
उस समताका निर्दोष भावही ब्रह्म है। शास्रमे राग द्वेष मोह 
को दोष कहते हैं; शब्द-स्पशोदि विषय ही उस दोषका 
विषय है; इसलिये विषय ही दोष,--ब्रह्मसे विषयका 
पृथक्‌ ज्ञानही दोष है। साधक जब मनको लय, करके 
समाधि लेने जाते हैं, उस समय यदि विकम्मेसे आक्रान्त 
न होय तो उनका मन चेतन्यमे लय हो जाता हे; यह 
लय होना ही--यह समता हो निद्दाष हैं । किन्तु 
उस समय यदि विकम्म आकर उनको आक्रमण 
कर सके तो, उनके मनमें शब्द-स्पशादि काई एक 
विषय जाग उठता है; तब उनका मन उसी बिषयको लक्ष्य 


करके ही लय होता इं, इसालय वह समाध (समर | 


स्थति ) निर्दोष न होयके सदोष होता हे । यह सदोष 
समाधि बह्मत्व नहीं हे । जो लोग तत्वदर्शी हैं, उनका | 
समाधि निर्दोष है; इसलिये वह लोग ब्रह्मम स्थित अथात्‌ _ 
ब्रह्मभाव प्राप्त है; वह लोग मारब्ध वश करके विषयमे आने. 
से भी विषयको बहे पृथक्‌ भावसे देखते नहीं, उनके : 


३६० श्रीमद्भगवद्गीता । 
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लिये सबही ब्रह्म हेः इस करके जीवदशाम हा वह 
लोग सगेजित्‌ है। जीवका शरीर ही सगे (छट) ह। जाव 
जब तक जीवित रहते हैं, तबतक शराराभिमान रहनस 
विषय ओर इच्द्रिय सेस्पश करके शाशारेक झुख- 
दुःखमें अभिभूत होते हे; किन्तु देहत्याग करक चछजान 
के पश्चात्‌ उस मृत देहमे आत्माभिमान करके आर 
सुख दुःख भोग नहीं करते, तव उस देहके ऊपर उनका 
आत्माभिमान निरस्त होजाता हे । ठीक बसे जो छोग 
ज्ञानावस्थापत्न होते हें, उनका शरीराभिमान एक दम 
दूर हो जाता हे, इसलिये, वो लोग ब्रह्मभावमें अवस्थित 
रहनेसे, विषय आर इन्द्रिय सरपशेसे उनके मनम 
सुख दुःखादि कोई विकार उपास्थित नहीं होता; जीविता- 
'वस्थामें भी वह ळोग अविच्छेद ( समाने समान ) ब्रह्मा- 
न्दू रहते हैं, इसीलिये वो सब महापुरुषों स्वगे- 

जयी हें ॥ १९ ॥ 
न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोडिजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌। 
स्थिरबुडिरसंमूढो बर्मविद्‌ र्मणि स्थितः ॥२०॥ 
Le स ह ae 
न प्रहृष्यत्‌ 


( न हष कुय्यात्‌ ) अप्रियं ( अनिष्ट ) च प्राप्य न उादेजत्‌ ( न विषी- 
. दुति ॥ ९० ॥ 


पंचम अध्याय | ३६१ 


अचुवाद'। ब्रह्मविद्‌ पुरुष स्थिरद्ाद्दि, मोहवजित, ब्रह्मसें ही 
स्ट ~ > > रट i 
अवस्थित हैं; इसी कारणसे वह प्रेयवस्तु प्राप्त हाक श्रानान्दत चा 


अप्रिय प्राप्त होके उद्विग्न नहीं होते ॥ २० ॥ 


` व्याख्या । (जो साधक व्रह्मभावमें अवस्थित हैं, 

उनका लक्षण क्या, इस छोकमें वही कहा हुआ है )। 
साधारण लोग और साधनामें जो लोग सिद्ध नहीं 

हुये हें, वह सब जिस जिस पदार्थको इष्टकर तथा अनिष्ट- | 
कर ज्ञान करते हैं, ब्रह्मवित्‌ प्रारब्ध भोगकाळमें # 
वही सब वस्तु पाके आनन्दित अथवा दुःखित नहीं 
होते; उनकी बुद्धि अचळ अटल भावसे ही ब्रह्मे अव- 
स्थित, इसलिये मोहवार्जित हैं| । वह “ अगाधबुद्धि- 
रक्षुब्धः”? ॥ २० ॥ ` 


बाह्यस्पशें प्वसक्तात्मा विन्दत्यात्माने यत्‌ सुखं । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमरनुते ॥ २१ ॥ 


_ _~ ~ हि 

+ जगते रहके जो कुछ करना हो, उद्देश्यशुन्य होके कर 'चलनेका | 
नाम प्रारब्ध भोग है ॥ २० ॥ द 

| “हन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेळतो भोगलीलया । 


न हि संसारवाहीकेमूंढः सह समानता ॥ 
यत्‌ पदं प्रेप्सवो दीनाः शक्राद्याः सवेदेवताः । उ 
- अहो ! तत्र स्थितो योगी न हष॑सुपगच्छाति॥”” अष्टाव 


३६२ ' श्रीमद्भगवद्गीता । 


AAAI 0८५८४” 
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अन्वयः । बाह्यस्पशेषु ( शब्दादि बहिर्विषयेपु ) असक्तात्मा (अना- 
सक्तचित्तः ) आत्मनि यत्‌ सुखं ( तत्‌ ) विन्दति; ( अतः) सः ब्रह्म 
गयुक्तात्मा ( ब्रह्मयोगेन , समाहितान्तःकरणः भूत्वा ) अक्षयं सुखं 
अइ्नुते ॥ २१ ॥ 
अनुवाद । बाह्यविषयर्म अनासक्तचित्त पुरुष, आत्मामें जो सुख ह 
उसीको लाभ करते हैं, तत्‌ पश्चात्‌ बह्ममें समाहित होके वह अक्षय सुख 
भोग करते हैं ॥ २१ ॥ 
व्याख्या । (ब्रह्मवितेकी स्थिरबुद्धि ओर असंपोह 
दोनेका कारण निर्देश करनेके लिये इस छोकम कहा 
हुआ हे कि, बिषयासक्ति विहीन पुरुष शान्त होयके 
अक्षय सुख भोग करते हैं । ) 


प्राणायामादि क्रिया द्वारा शरीर और मन शुद्ध 
होनेके पश्चात्‌, बाहरक शब्द-स्पश प्रश्नत विषयस मन 
उठ आक भीतररमे प्रवेश करता हे, तब ओर आंख 
खुळके ताकनेकी इच्छा करते नहीं, बाहरवाले किसीके 
प्रति मन जाता नहीं, आसक्ते भी रहती नहीं | यह 
«अवस्था थोडासा साधानासे ही धारणामें आता है । इस 


. समय कृट्स्थके व्यापार प्रत्यक्ष करके मन घाण सर्व 


इन्द्रिय आनन्दम मोहित हो जाता हे; इसाका नाम 
आत्म सुख लाम । उस सुखको जिन्होंने जान लिये, वही 
समझ लिये; वह भाषामें व्यक्त होता नहीं | इस अवस्था 
क्रे वाद ४थ अः २५ छोक अनुसार बह्मयज्ञका प्रारम्भ 
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होता हे, अर्थात्‌ साधक ब्रह्माप्रिमें आत्माको आहुति देके 
ब्रह्मसमाधि लाभ करते हैं । इस समाधि भोग होनेके 
पश्चात्‌ चित्तमें जो स्रोत बहती रहती है, उसीको ब्रह्मानन्द 
कहते हैं । यह ब्रह्मानन्द जिन्होंने एक दफे भोग किये हैं, 
उनका मत्र विषयमें ओर रहता नहीं, उसी आनन्द ही 
मतवारा रहता है; उसका ओर शेष होता नहीं/--इस 
लिये वह अक्षय सुखभोग करते हैं । इस कारण करके 
ब्रह्मवित्‌ संसारके प्रिय तथा अग्रिय विषयमें मोह प्राप्त 
होते नहीं । अतएव, साधक ! तुम भी बाहरके विषयसे 
सव इन्द्रियों को निहव करो, यह इङ्गित किया 
गया ॥ २१ ॥ ऱ्य 


ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 


अन्वयः । हे कोन्तेय ! हि (यस्मात्‌) ये भोगाः संस्पशजाः (विषये- 
-न्द्रियसंस्पशेम्यः उत्पन्नाः) ते एव हुःखयोनयः ( आध्यास्मिकादेः 
दुःखस्य कारणभूताः ) भ्राद्यन्तवन्तः ( उत्पत्तिनाशशील्ाः ); (अतः) 
बुधः ( विवेकी ) तेषु न रमते ॥ २२ ॥ 

अनुवाद । जा सब भोग विवय आर इन्द्रिय सयोगस उत्पन्न, सा | 
समस्त ही दुःखके कारण ओर आदि-अन्त विशिष्ट ( अनित्य ) है; हे. 
कौन्तेय ! इसी लिये विवेकी पुरुष उन सब भोगम आसक्त होते. | 
नहीं ॥ २२ ॥ > ० # कई 


peor TT 
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व्याख्या । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-र्‍ये पांच 
विषय, कर्ण, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, और नासिका इन 
पांच इच्द्रियसे ही भोग होता है । प्रत्येक इन्द्रियके विषय 
भोग करने की शक्ति की सीमा है; उस सीमा अतिक्रम 
होनेसे ही उसमें ओर भोग सुख मिलता नहीं, दुःख 
उत्पन्न होता हे,-जेसे मिठाई खायके तप्त होनेके पश्चात्‌ 
ओर खाया जाता नहीं, वमन चेष्ठा, शिरमें दद उठ कर 


~ 6 च ~ ~ 
` कष्ट होता है; तैसे । एही है जगतके नियम । इसलिये 


विषयभोग-सुख मात्र ही अल्पस्थायी ओर परिणाममें 
दुःख उत्पन्न करता है, कहा गया । और भी, विषय 
भोगमं आसक्त होनेसे मनका आध्यास्मिकी ( आत्मा- 
भिमुखमे उठने की ) शक्ति निस्तेज होता है, अर्थात्‌ 


' जिस शक्तिद्वारा परमात्माको अनुभव किया जाय, और 
- जिसके तेज करके चित्तमें विषयक स्पश न होनेसे अन्त- 


राकाश परिष्कार रहता हे, वही शक्ति घट जाती है, अतएव 

अन्तराकाश ढका पडता हे। किन्तु बाइरके विषय भोग से 
विरत हानेक वाद 'न्तरमें जिस सुखका उदय होता है, उस 
सुखका ऑर शेष नहीं, अनन्तकाळ भोग करनेसे भी उस 
छुखस वकार उत्पन्न होता नहीं । विवेकी पुरुष इसालिये 
विषय सुखमें आसक्त होते नहीं ॥ २२॥ 


कै 


पंचम अध्याय । ३६५ 
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शक्कातीहेव यः सोडु प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोङ्गवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 
अन्वयः । यः नरः इह एव ( जीवन्नेव ) शरीरविमोक्षणात्‌ प्राक 
( आमरणं ) कामक्रोधोद्धवं वेगं सोढुं ( सहितुस्‌ ) शक्रोति, सः युक्तः 
सः सुखी'॥ २३ ॥ 
अनुवाद । शरीर त्यागके पूर्वं समय पर्यन्त जो मनुष्य इह लोक 
म कास आर क्रांघका चग सहन कर सक्ता ह, वहा पुरुष युक्त-वही 
पुरुष सुखा ह ॥ २३ ॥ 
व्याख्या | सुख ही मनुष्यका लक्ष्य है । उसके भीतर 
बिषय-सुख अनित्य ओर दुःखकर, किन्तु आत्मानन्द- 
सुख अक्षय ह। अतएव आत्मानन्द्‌-सुख ही परम पुरुषाथ 
हैं| परन्तु काम ओर क्रोध इस परम पुरुषाथ लाभके अन्तराय 
( विध्न ) ह। विषय की मोहिनीशक्ति वा आकषेण ही 
काम ह; यह काम प्रतिहत (वाधा-प्राप्त) हानसे ही क्रोधमे 
परिणत हाता ह ( ३ य अः ३७ छोक देखो ) । काम ' 
क्रोध साधकका भीतर बाहरमे आक्रमण करते हें । जो ' 
नुष्य जाग्रत्‌ अवस्थामं विषय-संश्रवमें आके मृत्युके 
पूवे पर्यन्त शरीरके सुस्थ, असुस्थ, सब अवस्थामें ही | 
भोगके विषयमे अनुरक्त अथवा भोगवाली बिषय की | 
¢ ~ &२ ~ झेड ५ 
हानि करके विरक्त न होते ह, 


३६६ ` श्रीमद्भगवद्गीता । 


“ इह्‌? अथात्‌ पञ्चतस्वक्रे भीतर रहता ह, तबतक मना” 


त्ति समूह अतीव सूक्ष्म होनेके साथही साथ उस काम 
आर क्रोधका वेग प्रबल होता हे,ऑर अनजानसं 
मनको आक्रमण करता हे । जो साधक इस अवस्थाम 
पंचतरवके ऊपर उठकर अज्ञानचक्रको भेद करके कूटस्थमें 
पड्नेके पूवे पय्येन्त ( पाक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ » विवेक 
और वेराग्यको आश्रय करके उस वेगको सहन कर सकते, 
अटल स्थिर भावसे कूटस्थको लक्ष्य कर रह सकते हैं, 


` थोडासा भी विचलित नहीं होते हैं, वही पुरुष युक्त--वही 
(® LoS शल, 
पुरुष सुखी, अथात्‌ वह साधक सुन्दर चिदाकाशर्म ` 


आश्रय प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 


यो$न्तःखुखो$न्तरारामस्तथान्तर्ज्योंतिरेव यः । 
~ A Us ON “२ 
स योगी ब्रह्मनिवाणं ब्रह्ममूता5घिगच्छाति ॥२४॥ 


अन्वयः । यः अन्तःसुखः ( अन्तः आत्मनि सुखं यस्य सः ) अन्त- 


. रारामः ( आत्मनि आरामः क्रीडा यस्य सः ) तथा एव यः अन्तञ्योति 


( अन्तः आत्मा एवं ज्योतिः प्रकाशः यस्य सः ), सः योगी ब्रह्मभूत 


( ब्रह्मणि भूतः स्थितः सन्‌ ) ब्रह्मनिवाणं ( ब्रह्मणि लयं ) अधि 
गच्छति ॥ २४ ॥ 


अनुवाद । जिनको आत्मानं ही सुख, आत्मामें ही आराम और 
< > > $ 
आत्मामं ही प्रकाश ह अथात्‌ जो अन्त;करणमें स्वयं आत्माके बिना और 


पंचम अध्याय । ˆ - ३६७ 


कखाका नहा लत, वहां योगी ब्रह्मम स्थिति लाभ करक ब्रह्मानवाणः 
(केवल्य मुक्ति) प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 


“५५/९/५/१/५/९/९/१/९/९/१ 


व्याख्या | केवळ काम-क्रोधके वेग धारण करनेसे 
ही नहीं होता; जिन्होंने अन्तदेष्टि द्वारा कूटस्थके भीतर 
नक वेश पूर्वक चित्‌-स्वरूपको दर्शन करके सुख अनुभव 
| करते है, अथात्‌ उत्फुछ होते है, पश्चात्‌ चंचलता बिहीन 
हो के वही चित-स्वरूपमें आराम लाभ करते हैं, अर्थात्‌ 
स्थिर होते हैं, आर वही चित्‌-ज्योतिके सहारेसे जो 

कुछ लक्ष्य होता हे उसीको सूक्ष्म दृष्टि द्वारा भेद करते 
उसको बुद्धि सूक्ष्म ,अतिसक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म होते होते 
) अनन्तम मिलजाता हे--सब बूत जाता हे, अपने भी ब्रह्मम 
2 ` पिश करके बह्म हो जाते हें। यही योगीका ब्रह्मनिर्वाण 

» प्राप्ति है ॥ २४ ॥ 


लभन्ते बह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥ 
_ अन्वयः । च्ञीणकल्मषाः ( निष्पापाः ) छिन्नद्वैधाः (छिन्नसंशयाः) 


यतात्मानः ( संयतचित्ताः ) सर्वभूतहिते रताः ( सवेषां भूतानां हिते 
» आनुकुल्ये रताः ) ऋषयः (सम्यग्‌दर्शिनः) बह्मनिवाणे लभन्से ॥२४॥ 


अनुवाद । निष्पाप, संशय शून्य, सर्वत्यागी और सवे आूतोंके | 


हित साधनें रत ऋषिगण ब्रह्मनिवोणको लाभ करते हैं ॥ २४ ॥ Fer 


bidinse scat 30 cr. 


३६८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


AAAI A 


व्याख्या । पवे. छ्ाकमं जस प्रकारस यागा ब्रह्म 
~ 


निवीणकों छाम करते हैं, दिखायके, भगवान इस छोक | 


प्रं संन्यासीके ब्रह्मनिर्वाण आ्राप्तिकी कथा कहते हैं। जो 
साधक योगालुष्टान द्वारा सये कम्मे त्याग करके ऋषि 
अर्थात्‌ सम्यकदर्शी होते हैं, वह पुरुष ही संन्यासी, 
आब्रह्म स्तम्वपय्यैन्त सबमें ही उनकी जहमदृष्टि, इसलिये 


उन्म काई कल्मष वा हूधा नह! र ।` [फर उनका 


चित्त भी सदाही विक्षेप-विदीन अवस्थामें ब्रह्ममाबमें 
रहता है, इससे वह सबेत्यागी, ओर वह मंगळमय होके 
सर्वे प्राणियोका हित करते हैं, अर्थात्‌ उनके दशन मात्र 
ही से जीव जगतके प्राणमें शान्तिका संचार होत! 
हैं; ओर उनके उपदेशसेही ज्ञान लाभ कीया जाता है। 


[$ 


इसी प्रकारसे काल कटायके संन्यासी लोग भी ब्रह्म- 
निवाणका पाते हे ॥ २५ ॥ 


2 
fs 


कामकोधविसुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो बह्मनिवीणं वत्तेत विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


अन्वयः । कामक्रोधविसुक्तानां यतचेतसां ( संयततित्तानां ) 


विदितात्मनां ( ज्ञाताव्मतत्वानां ) यतीनां ( संन्यासीनां ) श्रभित 
(उभयतः जीवतां-मूतानां च) न्र्मनिवाणं वततत ॥ २६ ॥ 


पंचम अध्याय | ३६९ 


अनुवाद । कामक्रोध वसुक्त, सयताचत्त, सम्यकदृशा सन्यासया 


` के जीवित और मत दोनों अवस्थामें ही ब्रह्मनिवाण विद्यमान 


रहता ह ॥ २६ ॥ 


व्याख्या । जो संन्यासी उन सब गुण सम्पन्न है, 
वह जीवन्मुक्त--जीवितावस्थामे भी मुक्त ( ब्रह्म स्वरूप 
में सदा अवस्थित रहते हैं इस करके उनमें संगदोष 
नहीं होता है) मरणमें भी मुक्त (मृत्यु होते मात्र ही. 
उनको अपुनराह्त्ति वा परमागतिकी प्राप्ति होती हे )। 
कामक्रोध-विमुक्त प्रभति गुण कम्मयोग बिना लाभ 
होता ही नहीं, उसीकों लक्ष्य कराय देनेके लिये भ्रीभग- 
वान संन्यासीके उन सब विशेषण दिये हें । इसलिये 
पश्चातृके छोकमें कम्मेयोग विस्तार करके कहते है। विदि- 


तात्मा अथात्‌ आत्माका वाढत हाना ह, जस दाप 
शिखाम दीप शिखाका मिलन ॥ २६॥ 


स्पर्शान्‌ कृत्वा बहिबाद्यांश्रक्षश्रेवान्तरे भरुवोः । 
प्राणापानौ सभौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥२७॥ 
यतेन्द्रियमनोबुडिसुनिमोक्षपरायणः । 
विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा सुक्त एव सः ॥२८॥ 


अन्वयः । बाह्यान्‌ स्पर्शान्‌ ( शब्दादे विषयान्‌) बहिः इत्वा 


( तच्चिन्तात्यागेन इति भावः ) चक्षः च एव भुवोः अन्तरे ( शूमध्ये) ¢ र. 


२४ 


३७० श्रीमद्भगवर्द्गीता । 


NT स य स्ट 


क्स्वा नाप्ताभ्यस्तरचारिणो प्राणापानौ समौ कृत्वा यः यतेन्द्रियभनो= 
बुद्धिः विगतेच्छाभयक्रोधः सोक्षपरायण: ( सन्‌ ) सुनिः ( भवति ), 
सः सदा ( जीवक्षपि ) मुक्तः एव ॥ २७ ॥ २८॥ 


अनुवाद । शब्दादि विषय-समह को अन्तरसे दूर करके, चक्षुको 
अमध्यमे स्थापन करके, नासाभ्यन्तरचारी प्राण ओर  अपानको समान 
करके जो पुरुष इन्द्रिय-मन-बुद्धि सयत करते हैं तथा इच्छा-भथ क्रोध- 
विहीन और मोक्षपरायण होके सुनि हुये हैं, वह पुरुष सदाहीं 
मुक्त हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


व्याख्या । भगवान बरावर कह आये हैं कि, कर्म्मे- 
योगही मोक्षका कारण हे; इसलिये योग ओर संन्यास 
दोनोंका ही ब्रह्मनिर्वाण स्वरूप एक परिणाम देखाय 
करके, अब फिर कम्मेयोगके अन्तर्गत ध्यानयोग विशेष 
करके कहते हैं। 


विषयचिन्ता न करनेसे ही 'अन्तरसे विषयको बाहर 
करना? होता हे; कारण कि चिन्ता करनेसे ही विषय 
अन्तरे प्रवेश करता हे । दोनों भ्रूके अयेन वीचमें जहां 
सिङकका बिन्दु ळगारा जाता हे, उसी स्थानमें-इष्ठि स्थिर 
रखने पड़ता है, उसीका नाम भूमध्ये आंख चढ़ाना । 
सहज कियामे प्राणायाम करते करते जब निश्वास और 
प्रास वारीकसे बारीक हो आता है ओर उसकी | 
बेग नासिकाकें भीतरमें ही बहती है, उस समयमे | 


पंचम अध्याय । ३७१ 


ANNAN 
ANNA 


युरूपदि उपायसे % प्राणापानको समान करना पड़ता 

इ । प्राशापानका समान होनेंसही “यतेन्द्रिय मनो- 

बुद्धि! प्रशृति अवस्था आपही आप आता हे । (जो पुरुष 
| क्रिया करेंगे, निजवोधसे वह सब अवस्था आपही आप 
ज» समभेगे) । उन सब अवस्थासे जब मुनि हुआ जाता हे 
' ` अर्थात्‌ तत्पदभे मन संलीन हो जाता है, तबहीं साधक 
सिद्धयोगी होते हें । इस प्रकारसे सिद्ध होनेके पश्चात्‌, 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि सकल अवस्थामें ही उनको 
ब्रह्म भावम रहना होता हे; इसी कारणसे वह साधक 
सदापुक्त हें ॥ २७॥ २८॥ 


_ भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
* सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२९॥ 


अन्वयः। यज्ञतपसां भोक्तारं सरव॑लोकमहेश्वरं ( सर्वेपां लोकानां 
महान्ते ईश्वरं ) सवभूतानां सुहृदं ( निरपेक्षोपकारिणं) मां ( नारायणं ) 
ज्ञात्वा शान्ति ( सव॑संसारोपरति ) ऋच्छति ( प्राप्नाति )॥ २९॥ 


| 

| 

। 

| 

| 

# अपान अर्धात्‌ जो वायु बाहर जानेवाला गति लिया हे, उसको 

| पुरक करके आकषण करनेसे ही ( खिंचनेसेही ) प्राणके स्थान संकीणे 

| होनेसे, प्राण आपही आप अपानमें जाके पड़ता हे ओर दोनों भिल 

* ' कर समान होता है । इसीको ही अपानमें प्राणके हवन वा आहुति दे 

| कहते हैं; देसे रेचकसे निश्वासके द्वारा प्र/णमें'अपानका हवन होता 
यह काय्यं पुस्तक देखके करना नहीं; खुद अपने गुरु साजके भी कर 
नहीँ चाहिये । (४ थे अः २९ वां रळोळके ब्याजय ! 


| ३७२ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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अनुवाद । इस प्रकारसे मुझको यज्ञ तपस्याका भोक्ता, सब लोगों 
के महान्‌ इश्वर और सवं भूतोके सुहृद जान करके शान्तिळाभ करते 
हे ॥ ९९ ॥ 
व्याख्या । ( पूर्वे छोकके अनुसार क्रिया करनेसे 
ही जो मुनिकी अवस्था होती हे वह नहीं; ज्ञान होना 
चाहिये, ज्ञान न रहनेसे उस प्राणायामका फळ 
वाजिगिरके वाजीके कुम्भक होवेगा । इसीलिये उसी 
ज्ञानकी कथा इस क्रोकमें कहते हैं ) । 
योगी समाहित होके जब देखते हें और समभते 
हें कि, जितने प्रकारका यज्ञ और तपस्या कीया जाता है, 
( नारायण ) विष्णुही उन सबके भोक्ता हैं,--भूः भूवः 
आदि जिन सब लोकमें मन्त्र विन्यास करके आत्म- 
तिष्ठा करके आना पड़ता हे, भगवान बिष्णु ही उन 
सबके नियन्ता,-ओर बही विष्णु ही सर्व प्राणीयोंके 
हृद्यमे ( अन्तरमे ) आत्मा रूपसे विराजित हे, और 
“भें? ही बही विष्णु रूपसे विश्वव्यापी हूं; तब वह ' 
॥ योगी स्वेव्यापी होके विण्णुमें मिश जाते हे,--शान्ति 
पराते हे--ओर युक्त होजाते हैं ॥ २६ ॥ 
इति ीमङभगबदीतासूपनिषत्ु त्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाज्जुनसंवादे कर्म्मेसंन्यास योगो नाम 
पंचमोऽध्यायः । 
—— ee —— 


षष्ठोऽध्यायः । 


~~ IP — 


श्रीमगवानुवाच । 


अनाश्रितः कम्मेफलं कार्य्यं कम्म करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः॥१॥ 


अन्वयः । श्रीभगवान्‌ उवाच । यः कम्मेफळं अनाश्रितः ( अनपेक्ष- 
मानः सनू ) काय्यं कम्मै करोति, सः संन्यासी च योगी च, निरग्निः 
न, अक्रियः च न ( संन्यासी योगी ) ॥३॥ 


अनुवाद । श्रीभगवान कहते हैं,--जो पुरुष कंम्मेफलका आश्रय 
न करके काय्यै कम्मे करते हैं, वही पुरुष, संन्यासी और योगी हे; (बाहर 
में) निरग्नि और अक्रिय होनेसे ही संन्यासी और योगी हुआ नहीं 
जाता ॥ १॥ 


व्याख्या । ( भगवान पम अध्यायम कम्मे | 
योग और संन्यास-योगके विषय कह आयके, उपसंहार . 
के शेष तीन शछोकमें सूत्र सहश अति संक्षेप वाक्यमें 
योगके विषय जो कुछ कहनेका था, प्रथमसे शषपय्यैन्त 
सव कह चुके हैं; परन्तु किस तरहसे उन सबका साधन 
करना पड़ता हे-अभ्यासमें लाना होता दे, वो सब | 


३७४ श्रीमद्भगवद्वीता । 
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वहां नहीं कहे हें । अभ्यासका वही नियम ससूह ६ 
अध्याय विशद करके कहते हैं। इसीलिये इस अध्याय 


का नाम अभ्यास योग है # । ) 


पहले ही कहा हुआ है † कि भीतरशुखी क्रियाके 
अदुष्ठानमे प्राणचाळनका नाम कम्मे है, और बहिशुखमें 
प्रारब्ध वश करके शरीरयात्रा निवोह करनेका नाम 
` काय्ये है । जो साधक इस कार्य्ये ओर कर्मका अनु- 
छान करते हैं, परन्तु फलकी आकांक्षा नहीं रखते,-- 
सवे कर्म्मफळ वासुदेवर्मे अपण करते हैं, अपने में 
थोडासा भी नहीं रखते, सम्पूर्ण अनासक्त रहते है, 
एकाधारमें वही साधक संन्यासी और योगी दोनों 
ही हैं । शरुति-्म्ृति-योगशाख्रमं निरग्नि और आक्रिय हो 
के संन्यासी और योगी होनेका व्यवस्था कहा हुआ है। 
साधक ! जब चित्तपथमं तुम ब्रह्मनाड़ीके ठीक मध्यभाग 
से परम शिवमें कुल-कुण्डलिनीको मिलन ओर मूला- 
धारमे उनकी पुनस्थापन करनेंका अविरोधी क्रियामें 


4 


के इस भध्यायको ध्यानयोग भी कहते हें । इसीलिये पलक 
श्रीधरस्वामी कहते हैं कि--“चित्तेशद्धेडपि न ध्यानं विना सं 
मात्रतः । मुक्ति: स्यादिति पष्ठेडस्मिन्‌ ध्यान योगो वितः 


ही हिदी उच्य ~ 
† तृतीय अः १७ श श्ळोककी व्याख्या और १९ शक्लोककी टाका 
देखो ॥ १॥ . क 


न्यास 
न्यते)॥ १॥ 


कायय $ RD 
~ 
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मतवारा रहते हो, उस समयमें ही केवळ तुमको कम्मे 


"फल छू नहीं सकता । इसके वाद क्रियाके अन्तर्मे भी 


जब तक तुम उस नशेमें बिभोर होके बाइरवाळा व्यापार 
सम्पन्न करते हो, तव तक भी कम्मं फळ तुमको स्पश्च 
नहीं करता । तुम्हारी इस अवस्थाको ही अनाश्रित कम्म 
फल भोग वाळा अवस्था कहते हैं । जिस भाग्यवानके 
निरन्तर ( अविच्छेद ) इस अवस्था चलता रहता हे, 
बीच बीचमें भंग नहीं होता, उसीको ही संन्यासी तथा 
योगी कहा जाता है । नहीं तो अग्निहोत्र-सन्ध्याबन्द- 
नादि नित्यक्रिया और पितृश्राद्वादि नमित्तिक क्रियासे 
अव्याहति लेकर बिना परिश्रमसे पराया रसोईके अन्नमें 
(भिक्षा निमन्त्रणे) पेट चलाना, ओर आळसी बनकर मनही 
मनम विषय भोगके खेळ खेलते हुये लोक चल्नुमं धूर 
डारके चतुराई करना,-इसमें योगी वा संन्यासी बना 
जा नहीं सकता । तुम निश्चय जान रक्खो कि योगी 
संन्यासीके लिये सूर्यका उत्ताप बोधम भी अझिस्पशे 
दोष लगता है, ओर स्वभावतः इन्द्रियग्राह् विषयमे 


. पुनकक्ष्य करनेसे ही तुम्हारा संन्यास अथवा याग ग्ध 


बन नहीं सकता ह ॥ ९ ॥ 


यं संन्यासमिति प्राहुयोंगं तं विद्धि पाण्डव । | | 


न ह्यसन्यस्तसङ्करपो योगी भवाति कश्चन ॥३॥ 


ग्र 


ASST 


अन्वयः । हे पाणडव ! यं संन्यासं ( सरवकम्मंतत्‌ फलप रित्याय- 
लक्षणं परमार्थ संन्यासं ) प्राहुः ( श्रतिस्मृतिविदः इति भावः ) तं 
योगं विद्धि ( जानीहि ), हि ( यतः) असंन्यस्तसंकल्पः कश्चन 
( कश्चिदपि ) योगी ( समाधानवान्‌ ) न भवति ॥ २ ॥ 


ड = x 

अनुवाद । हे पाण्डव ! श्रुतिस्मृतिमं जिसको संन्यास कहा हे, 
उसीको ही योग कह करके जानना; क्योंकि सङ्कल्प परित्याग न करनेसे 
कोई कभी योगी हो नहीं सकता ॥ २ ॥ 


व्याख्या। योग किसको कहते हैं ?--“योगाश्चे- 
त्द्त्तिनिरोधः?--“योगय्चित्तसमाधानं” अथात्‌ चित्त- 
टृत्ति की निरोध वा चित्त की समाधान अवस्थाको 
योग कहते हैं । विषय और इन्द्रियोंके संयोग करके 
चित्तम जितना प्रकार भावका उदय होता है, उसका प्रत्येक 
को एक एक हृत्ति कहते हें। वह समस्त ही चित्तके क्षिप्त- 
मूढ़ विक्षिप्तादि अवस्था या विषम अवस्था हे। विषय ओर 
इन्द्रियोके संयोग छिन्न हो जानेसे चित्तमें और किसी 
पकार हृत्त की उदय नहीं होती, समता आती हे; उसी 
अवस्थाको ही चित्तवृत्ति की निरोध वा चित्त की समा- 
थान कहते हें । चित्ती समाधान करना होय तो, 
अभ्यासयोग. द्वारा पहळे संकरपत्याग करना पढ़ता है, 


उस मकार संकल्प त्यागसे ही विकल्प भी आपही आप ' 


रे = x Se हीं प्र 
त्याग होता ६; नहीं तो नहीं होता; इसलिये संन्यास 
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अर्थात्‌ सवैनाञ्च वा त्याग न होनेसे योग भी नहीं होता । 
५म अः में भी कहा हुआ कि, योग बिना संन्यास 
नहीं होता । अतएव योग ओर संन्यास परस्पर सापेक्ष 
है, एकको छोड़के दूसरा होता ही नहीं । शरुतिस्मृति की 
मतामें भी सर्व कम्मं तथा कर्मफलत्याग करनेकी नाम 
संन्यास है । सो होनेसे ही परमार्थतः योग ओर संन्यास 
पदार्थं एक ही है॥ २॥ 


आरुरुक्षोमुनेयोंगं कम्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥३॥ 
अन्वयः । योगं आरुरुक्षोः ( आरोहुमिच्छुतः ) सुनेः ( कम्मफल- 


संन्यासिनः ) कर्म्म कारणं ( साधनं ) उच्यते; योगारूढस्य ( पुनः ) 
तस्य शमः ( सर्वकम्मभ्यः निवृत्तिः ) एव कारणं (साधनं) उच्यते ॥३॥ 


अनुवाद्‌ । जो सुनि योगारूढ़ होने की इच्छा करते हैं, कम्मंही 
उनको साधन; किन्तु योगमें आरूढ़ होने पश्चात्‌ शमः अथात्‌ कम्मत्याग 


ही उनके साधन हे ॥ ३॥ 


व्याख्या । जा साधक कम्मफलके वासना त्याग 


किये हें, ईश्वरम # मन संलीन (आत्मसमपणा) करते ह, . 


वही पुरुष सुनि हे । जब तक वह योगम आरूढ़ न हाय 
Jj 227: Lo lB i SES मी नकल 
# योगी शुद्र ब्रह्माण्ड की ईश्वरमें लय अभ्यास करेंगे ॥ ३॥ | 


|  सवसंकल्पसन्यासी, योगारूइः उच्यते ॥ ४ ॥ 
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३७८ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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के, अर्थात्‌ आश्ञाचक्रमे कूटस्थमें न उठजायके उठने को 
इच्छा करते हैं, तव तक एकमात्र कम्मेही अथात्‌ प्राणा- 
याम द्वारा पदचक्रमें यथाविधि प्राण-विन्यास करना ही 
उनका साधना है, दूसरा साधना नहीं है। यही है आस्रु 
अवस्था । उस प्राणायामद्वारा एक चक्रसे दुसरे चक्रमे 
उठते उठते आज्ञा चक्रमें उठ जानेके पश्चात्‌ , कम्मेराज्य 
अतिक्रम होनेसे, प्राणकम्म आपही आप त्याग हो जाता है; 
तब शस आता हे अर्थात्‌ अन्तरिन्द्रिय विक्षेप विहीन होता 


ने ~ NN AN OA ~ 
ह । उस प्रकारसं योगारूढ होयक विक्षेप वहान हानस 


NO _९९ ° ~ ~ ~ CRIME बज पा आश 
ही ठीक 'मनमें मन देना! होता हे; तब “हिरण्मये परे कोषे 
विरजन्‌ ब्रह्म निष्कळं” यह भावना बिना और कोई त्ति 


ही नहीं रहती, तन्मना हुआ जाता है; यही हे अष्टाङ्ग योग 
का सप्तप्ाज़ ध्यानयोग । यह ध्यान योगही सहखार 


क्रिया हे; इसकी परिपाक अवस्था ही ज्ञानयोग हे | [ क्रिया- 
द्वारा किसप्रकार अवस्था प्राप्त होनेसे योगारूढ होता हे, 


उसे पर छोकप कहेंगे | ॥ ३ ॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कम्मेस्वनुषञ्जते । 
९: © क्र > ~ "र 
सवेसंकल्पसंन्यासी योगारूठस्तदोच्यते ॥४॥ 


अन्वयः । यदा हि ना ( नर: ) इन्द्रियार्थेपु ( शब्दादिविषयेषु ) 
कम्मेसु.च न अनुषज्जते ( आसक्ति न करोति ), तदा ( सः नरः ) 


शिक > RR 


षष्ठ अध्याय | | २७९ 


अनुवाद । जब मानव शब्दादि विपये ओर कम्मंसमहमें संसक्त 
न होते, तबह्दी उनको सर्वसंकल्पत्यायी योगारूढ कहा जाता है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या | साधक ! क्रिया करते करते जब तुम 
देखोगे कि, तुम्हारा मन विषयके आकषणम आर गिरता 
नहीं, प्राण क्रियाके साथ भी आर तुम्हारा मनका काई 
सम्बन्ध नहीं, प्राण स्थिर धीर हो गया, इच्छामात्रक भी 
ओर उदय नहीं होता, तब ही जानो तुम योगारूढ हुये 
हो । उस समय मन आपही आप सहस्रार कियाको 
आश्रय करता हे; उसके बिना तब आर उसका दूसरा 

साधना नहीं रहता; इसके थोडासा बाद हो ब्राह्मी- 
स्थितिकी प्राप्ति होती है । उस स्थितिभोगकाल मं ही सवे 
संकर्पसंन्यासी योगारूद अवस्था होता है ॥ ४ ॥ 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्यत्‌ | 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मंब रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


अन्नयः । आत्मना आत्मानं उद्धरेत्‌ ( संसारात्‌ थोगारूढ़तासापाः | 


दयेत्‌ ) आमानं न अवसादयेत्‌ ( नाघोगमयेत्‌ ) हि ( यतः ) आत्मा | म 


एब आत्मनः बन्धुः, आत्मा एव आत्मनः रिघुः॥ ५ ॥ 


! 


३८० | ्रीमद्वगषद्वीता । 


व्याख्या। मूलाधारादि पांचो चक्रही शब्द स्पर्शादि 
पांच बिषयके लीळाक्षेत्र हे, संसार यही हे । मन जब- 
तक यहां रहता है, तबतक विषयके आकर्षणे पड्के 
सत्‌ असत्‌ नाना ्रत्तिके अधीन होता हे । इसी- 
लिये ग़ुरूपादिष्ट फ्रियानुष्ठानसे मनको उठाय लेके 
कूटस्थमें स्थिर रखना पड़ता हे; इसीका नाम आत्मा 
का उद्धार है । इस उद्धार-साधन करनेसे हो विक्षेप 
विहीन अनासक्त अवस्था आ जाता हे ओर नित्य-सुख 
भोग होता हे । उद्धार-साधन न कर सकनेसे संसारके 
( चक्रमे घुमना पड़ता है, सुख नहीं मिळता । इसीळिये 
कहा हुआ है कि “नात्मानमवसादयेत्‌” अर्थात्‌ आत्माको 
( मनको ) आज्ञाके नीचे आने नहीं देना अथीत्‌ विषय 
-संस्पशमे नहीं लाना । आपही आप अपनेको उद्धार न 
करनेसे दूसरा कोई नहीं कर सकता (४्थ अः ४२४छोक 
की व्याख्या देखो ) । मनको मनसेही वश करने होता 
हैं, अथात्‌ विचार बुद्धिकी सहारासे विषय-वासना त्याग 
करके मनको अन्तमुख करना पड़ता है। मनको आज्ञा 
भेद कराके योगारूढ कर सकनेसे आपही आपका बन्धु 
हुआ जाता हे, नहीं तो आपही आपका रिपु। अपना इष्ठ 
अनिष्ठका कत्ता आपही है, दूसरा नहीं । श्रीगुरुदेव 


Ey = र प 
उपदेश द्वारा पथ ओर छक्ष्यको मात्र देखछा देते हें, 


हक > 
_ अनुष्ठान ऑर पथ अतिक्रम आपही आप करना 


~ डायस... ` 


षष्ठ अध्याय | ३८१ 


. 


पड़ता हे ॥ ५॥ 


ब्न्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


्रन्वयः । येन आस्मना एवं त्मा जितः ( वशीकृतः ), आत्मा 
तस्य आत्मनः न्धुः; तु ( किन्तु ) अनात्मनः ( अजितात्मनः ) आत्मा 
शत्रुवत्‌ एव शत्रुत्वे वत्तेत ॥ ६ ॥ 


अनुवाद । जो पुरुष रात्मासे आत्माको वशीभूत कर चुके उनका 
ग्रात्माही उनका बन्धु हे । किन्तु जो अनात्मा अथात आस्मासे 
आत्माको वश कर नहीं सकते, उसका आत्मा शज्न सहर उसका शत्र- 
ताचरण करता हे ॥ 


` व्याख्या । पूर्व छोकमें कहा हुआ है कि, आत्माही . 
आत्माका बन्धु--आत्माही आत्माका रिषु है। किस प्रकार 
लक्षणाक्रान्त आत्मा आत्माका बन्धु, ओर किस प्रकार 
आत्मा आत्माका रिपु हे, वही कथा इस -छलोकमें कहा 
हुआ हे कि, जितेन्द्रिय पुरुषका आत्मा बन्धु, ओर 
अजितेन्द्रियका आत्मा रिपु है । जो साधक क्रियाः 
योगके अनुष्ठान फळ करके अधिक समय कूटस्थे | | 
अटक रहक--दह में नहा ह, में का भा दह करके | 
कुछ नहीं हे--इस प्रकार इदज्ञानसे दहाभिमानशून्य , 
होते हे, वही साधक जितेन्द्रिय हैं । जितोद्रिय पुरुष 


| | 
| 


३८२ [मङ्कगवद्गीता | 
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महापुरुष । वही भाग्यवान आत्मा द्वारा आत्माको अथात्‌ 
मन द्वारा मनको जय करके आप ही आपके बन्छु हुये है; 
अर्थात्‌ सकल अवस्थामें ही वह आत्मामं रहते हैं; 
आत्पासे विच्युत होके उनको विच्छेद भोग करना नहीं 
पडता, किन्तु जो अजितेन्द्रिय देहाभिमानी है, वह अनित्य 
असत्यको नित्य-सत्य ज्ञान करके मोहित हो रहते ई 
अपना उद्धार साधन कर नहीं सकते । देहाभिमान वश 
करके उसका स्वभाव एऐसाही होता है कि, शत्रु जसे 
इछनाश करके अनिष्ट साधनं करता हं, वह भी वसे 
अज्ञानताके मारे मायाकी घोरमें पडके अपनी प्रकृत इष्ठ- 
त्याग करके अनिष्ठ विषयमे इष्टज्ञान करता है ॥ ६॥ 


Les [द 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
[० IN 

शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा सानापमानयोः ॥७॥ 
 अन्वयः। “ जितात्मनः ( जितेन्द्रियस्य ) प्रजान्तस्य ( रागादि- 
रहितस्य ) परमात्मा समाहितः ( साक्षादात्मभावेन वत्तते इत्यर्थः ) 
किञ्च शोतोष्णसुखदु:खषु तथा मानापमानयोः ( पूजापरिभवयोः ) 
| समः स्यात्‌ इत्यध्याहारः ]— शंकर: ॥ ७॥ > 

अनुवाद । जो पुरुष जितात्मा और प्रशान्त, इनको परमात्मा 
साक्षात्‌ आत्माभावमें अवस्थित हो रहते हे ऐसे कि 

£) 


खमं, मान > सन्य 
सुख दुःख अपसानभ वचित रहते हैं ॥७ ॥ 


व्याख्या । जतात्माका आत्माही जो बन्धु हे, उ 


/९/५/५/५/५/५/५”* 


"AW HN MR PN 


विस आकर 


पृष्ठ अध्याय । ३८३ 
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को स्पष्ठतया व्यक्त करनेके लिये यह झोक कहा 
हुआ हे । क्रियायोग करके उद्धम उठ जाथके जितोद्धिय 
और प्रशान्त ( रागद्वेषादि रहित ) अवस्था प्राप्ति होने 
के पश्चात्‌ सापकका सवेत्र आत्मदृषि प्रतिष्ठित होता दै-- 
आत्मभावमें ही अवस्थिति होता हे; ऑर तव उनको 
परमात्मतखका साक्षात्कार लाभ भी होता हे । संसार 
के भीतर प्रारब्धभोग कालम भी, साधरण लोगोके 
सरृश शीत, उष्ण, सुख, दुःख, मान; अपमान प्रश्रतिके 
द्वारा विचालित होके, उनको उस परमात्मतच्वसे 
विच्युत होना नहीं पड़ता हे, उनको उस परमात्मसङ्ग 
भोग अविच्छेद करके होता ही रहता है ॥ ७॥ 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राइम कांचनः ॥८॥ 


अन्वयः । ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा कूटस्थः ( अप्रकम्पः ) विजिते- 
न्हय: समलोष्दश्मकांचनः योगी युक्तः ( योगारूडः समाहितः ) 
इति उच्यते ॥ १८ ॥ 

अनुवाद । जो साधक ज्ञान और विज्ञान करके तुसात्मा--कूटस्थ . 
, --विजितेन्द्रिय--मृत्खण्ड पत्थर ओर सुवरणमें समान ज्ञान सम्पन्न, _ 


३८४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


ज्ञान और विज्ञानका थोड़ा थोड़ा शेय अ:४ १ छोक 
व्याख्या किया हुआ है; किन्तु विशेष करके समझाने 
के लिये पुनः कहा जाता हे। उपदेश ऑर अनुष्ठान द्वारा 
प्रत्यक्ष अनुभूत जो कुछ बोध उत्पन्न होता हं उसीका 
नाम ज्ञान हे; इसका चरम हे ब्रह्मज्ञान वा आत्मज्ञान, 
अर्थात्‌ सबही ब्रह्म--“में ” ही ब्रह्म, इस प्रकार स्थिर 
निश्चय (अकम्पन स्थिति) होना । इस आत्मज्ञानको ही 
ज्ञान कहते हे । बिज्ञान शब्दके दो अर्थ हैं, “बि” उपः 
सगंके “विशेष' ओर ' विगत ” इन दो प्रकार अथभेद 
करके एक अथ हं विशेष ज्ञान, दूसरा विगत ज्ञान हं । 


- २४ श तत्वक पृथक पृथक्‌ सत्वा के बांध, आर उन 


सबक मिश्र तथा आमेश्र क्रिया कलाप समझना और उन 
सबका अनुसन्धान करना--विशेष ज्ञान है और क्रिया . 
द्रास अन्तःकरण सय हा जा करकं जब सब पमेटजाता 
इ, किसी प्रकारका ज्ञान भी नहीं रहता, तत्वक्षान ऑर 
तच्वातातका ज्ञान सब मठ जाता इ, स्फुरण मात्रका 
अभाव हाजाता ह, तव हा वज्ञान अथात्‌ वगत ज्ञान 
हाता हृ । इस अवस्थाम विज्ञान ओर “अज्ञान' समान 
अव बाधक ह अथात्‌ ज्ञानका परिपाक अवस्था । जो 
इशे माळ(तकज्ञान (तस्वज्ञान वा विशेष ज्ञान), आत्मिक 
ज्ञान ( तत्त्वातीतका ज्ञान दा ज्ञान ) और टत्तिविस्मरण 


अवस्था ( बेगतज्ञान ) सब जान चुके, उनके लिये और 


है अगा ग्ड क 


सळ 


जाननेको कुछ बाकी न रहनेसे, उनका अन्तःकरण तृप्त 
हुआ है। इस प्रकार साधक ही “ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा!? 
अतएव बह'“ कूटस्थ ” अथात्‌ उनमें कम्पन ओर चंच- 
छता मात्र न रहनेस बह पुरुष निविकार हे,--“'जिते- 
न्द्रिय” अथात्‌ इ्भियद्ृद्ि समूह उनके अधीन होते हैं; 
उनके परिपूर्ण होके ब्रह्म भावमें रहनेसे उनका इन्द्रिय ससूह 
ब्रह्म बिना दूसरा कुछ अवलम्बन नहीं पाता, इसलिये साम्य 
भावमं रहता हे । “ सव ब्रह्ममयं” होनसे ईंटा, पत्थर, 
सोना, चांदी प्रश्नात सब उनक लिये समान हो जाता 
है। जो साधक इस भकार अवस्था प्राप्त हुये हैं, बही 
साधक युक्त वा योगारूढ हे.) ८ ॥ 


सुहन्मत्राय्युदासीनमध्यस्थदेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविरिष्यते ॥९॥ 


अन्वयः। सुहन्मित्राय्युंदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुधु ( सुहृत्‌-प्रत्युप- 
कार अनपेक्ष्य उपकर्त्ता, मित्र॑=ज्रेहवान्‌, अरि:-शत्रुः, उद़ासीनः=विचद- 
मानयोः उभयोः अपि उपेक्षकः, मध्यस्थः=विषद्‌सानयोः उभयोः अपि 
हिताशसी, द्वेष्यः=द्वेष विषयः, बन्धुःसम्बन्धी, एतेषु ) साधपु (सदा: 
चारेषु) पापेषु ( दुराचारेपु ) च अपि समबुद्धिः ( रागद्वेषशान्यदुद्धिः ) 
विशिष्यते ( योगारूढ़ानां संवेषां उत्तम इत्यर्थः ) ॥ ९ ॥ 

अनुवाद | सुहुत्‌, मित्र, अरि, उदासीन , मध्यस्थ, द्वेष्य, बन्धु, साध 
और पापी इन समस्तमें समबुद्धि सम्पन्न जो पुरुष, योंगारूढ़ साधकोंके 
भीतर वही श्रेष्ठ हं ॥ & ॥ 

२५ 


३८६ श्रीमद्धगवद्वीता । 
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पक की कक सी कक का ११ 


व्याख्या । उपकारकी प्रत्याक्षा न रखके जो उपकार 
करता है, उसीको सुहृत्‌ कहा जाता हे। स्लेहबशतः जो 
उपकार करता हे, वह मित्र हे । जो शत्रुता करता है, वह 
अरि है। विवाद उपस्थित होनेसे दोनों दकके किसी पक्षम 
जो नहीं रहते हैँ, बह उदासीन हैं; दोनों दूलके ही हितकी , 
इच्छा जो करता हे, वह मध्यस्थ हे । जो द्वेषका पात्र- 
अप्रिय है, वह द्वेष्य हे। जिसके साथ कोई सम्बन्ध दे, वह 
बन्धु है । शाख वचन अनुसार जो कियालुष्ठान करते हैं, 
बह साधु हें; और शास्र जो मानते नहीं, वह पापी हैं । 
योगारूढ योगी इन समुद्यमे समज्ञान सम्पन्न कह करके 
विशिष्ट है ॥ ९॥ | 


योगी युज्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 


अन्वयः । [ एवमुत्तमफलपराप्तये ] योगी ( ध्यायी) रहसि 
(एकान्ते निर्जननिरुद्वेयप्रदेशे) स्थितः (सन्‌) (तथा) एकाकी (संगशुन्यः)' 
यतचित्तात्मा ( चित्तं अन्तःकरणं आत्मा देहश्च संयतो यस्य सः ) 
निराशीः ( वीततुष्ण: ) अपरिग्रहः ( सन्‌.) सततं आत्मानं ( अन्तः- 
करणं-मनः ) युञ्जीत ( समाहितं कुय्योत्‌ ) ॥ १० ॥ 


अनुवाद । योगी आकांचा और परिग्रह त्याग तथा देह और मन 
संयत करके निजेन स्थान म॑ अकेला वेठके सनको सवदा ' समाहित 
करेंगे ॥ १० ॥ | 


~ 


५/५/५/५/५/५/९/५५” 
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षष्ठ अध्याय । ३८७ 


A 


. व्याख्या । योगारूढ अवस्थाही योगका उत्तम फल हैः, 
वह प्राप्त करनेके लिये योगीको निर्जन उद्वेगबिहीन 
एक गुप स्थानको बुकर, साथ किसोको न रखके 
अकेला वहां बेठके देह ओर मनको संयत करना होबेगा; 
मनसे आशा ( आकांक्षा ) मात्रको दूर करना होवेगा; 
आर सबेत्यागी होना होवेगा; अर्थात्‌ अन्तःकरणमें जब 
जिस भावका उदय होवेगा, तत्क्षणात्‌ उसीको दूर करना 
पंडगा । इसी प्रकार सावधान हो कर मनको समा- 
हित करना पडता 

बाहरमें जसे निजन गुप्त स्थानको रहस कहते हैं, 
शरीरके भीतर तेसे सुषुन्नाके अभ्यन्तर ही रहस हे। वहां 
ज्ञानेसे मन बहिलक्ष्य विहीन होता इ, बाहरके विषय 
तब मनको ओर स्पश नहीं कर सक्ते | देह संयत करना, 
गुरूपदिष्ठ नियम आसन करके बेठनेसे ही होता है, 
आर मन संयत करना, गुरूपदिष्ट नियमसे लक्ष्य स्थिर . 
रखनेसेही होता है ॥ १० ॥ 
झुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । शा 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम ॥११॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युज्याद्‌ योगमात्माविशुड्ये ॥१२॥ | 


क >! 


३८८ श्रीमद्वगवद्वीता । 


अन्वयः । तत्र ( रहसि ) शुचो देश ( शुद्धस्थाने ) नात्युच्छितं 
( नात्युच्चं ) नातिनीचं चेलाज्रिनकुशोत्तरं ( चेलाज़िनकुशानां उत्तरं 


उपरिस्थं, कुशानासुपरि चम्मं तदुपरि वस्नं तहुपरि स्थितमित्यथः ) 
स्थिरं ( निश्चलं ) आत्मनः ( स्त्रायत्तीक्ृतं स्वस्तिकासनादिकं ) 
रासने प्रतिष्ठाप्य, तत्र झासने उपविश्य मनः एकानं कृत्वा, ग्रतचित्ते- 
न्द्रियाक्रियः ( सन्‌ ) आत्मविशुद्धये ( अन्तःकरणस्य शुद्धयर्थ ) योगं 
युन्ज्यात्‌ ( अभ्यसेत्‌ ) ॥ ११ ॥ १२॥ 


अनुवाद । उस निजन गुप्त प्रदेशमे ( गोमयादि छेपन द्वारा ) 
पवित्र स्थानम अपना ( अभ्यस्त ) आसन स्थापन करना चाहिये; 
वह आसन आति उच्च अथवा अति नाचा होना न चाहिये--हेलता 
डोळा न रहेर पहले कुश, उसके अपर ( लोमयुक्त मृगचम्मं 
वा विडाल जातीय चम्मं ) उसके ऊपर ( अर्जित ) परत्र ( रेशर्मी 
कपड़ा ) विछायके उसके उपर बैठने होता है; इस प्रकार आसन 
पर बैठे मनको एकाअ करके, चित्त और इन्द्रियोके क्रिया संयत करके 
ओत्मशुद्धि के ळिये योगाभ्यास करने पड़ता है ॥ ११ ॥ ५२ ॥ 


व्याख्या । क्या करता हूं, क्या नही करता हूं, कोई 


. जानने न पाव ऐसे गुप्तस्थानमें गोके गोवरसे माजन 


करक अपना-आसन ( स्वस्तिकासन, सिद्धासन प्रशृति 
जा काई आसन अपना आयत्त इआ हो वहा ) करना 


हाता हैं; यह आसन “ चलाजिनकुशोत्तरमू ” होजा 


षष्ठ अध्याय | ३८९ 


चाहिये अर्थात्‌ पहिळे कुश विछाके # उसके ऊपर 
लोमश मृगचम्मे अथवा कम्बल, उसके ऊपर गरद, 
तसर आदि (कीटवाले) रंग न लगाया हुआ रेशमका 
. वक्ष बिछा लेना, उसके ऊपर आसन करके बैठना । 
क॑ इस चेलाजिनकुशोपरिस्थित अपना-आसन जमीनसे 
अधिक ऊंचा न हो, जमीनके बरावर भी न हो, 
भींगा ( गीला ) हुआ वा शैत्य न ळगने पावे अथवा 
हठात्‌ कोई कीटादि सरीकृषप उसके ऊपर न उठने पावे, 
इतना ऊंचा ( अन्दाज तीन पाव वा एक हाथ ऊंचा ) 
बेदीके ऊपर होनेसे ही होवेगा । ओर भी, आसने 
' इतना अभ्यस्त होना होगा, जेसे बहुत देर तक बेठ 
= रहनेसे भी किसी प्रकारका केश उत्पन्न न हो, जेसे शरीर 
में टन्‌ टन्‌ भन्‌ भझनादिसे आसन छोड़ना न पड़े। 
और “ उपविश्य ” शब्दरे यह समझा जाता हे कि, 
आसनके ऊपर खड़े होके अथवा सोके आसन मारना 
| नहीं चाहिये, योगाभ्यास कालमें वेठ करके आसन 
|... मारना चाहिये । यह बेठा हुआ-आसन प्रधानतः दो 


ऐ & कुशाकी डोरी देके ग्रथवा कुशाकी चटाई बिनवाके आसन 4 
f EN > ~ दूर ~ होई ~ >_> 

| तैयार करना पड़ता हे । कुश बिना दूसरी कोई चीज ( जैसे पटुवाकी 

| डोरी, कार्पासकी डोरी, शनकी डोरी प्रश्रति) देके कुशासन बिनवा लेने | 

| _ > Fe के र” 
| खे नहीं होवेगा ॥ ११॥ १२॥ : ५. > “जि 7 


३९० श्रीमद्भगवद्गीता । 


| प्रकारका लिया गया हे जिसे नीचे उद्धत कर दिया गया 
~ ~ < १-० ~ १ 

| इस प्रकार आसन करके बैठना योगका बहिरंग है । 

| किन्तु योगी वाह्लिक देश-काळ-पात्र निरपेक्ष हैं; शरीरही 

| 


उनका सब है, शरीरही उनका आसन हे; शरीरके भीतर ही 
. वह उस प्रकार आसन स्थिर कर छेत हैं । सुपुन्नाके 
| ` अभ्यन्तर ही उनका रहस अर्थात्‌ शुपतस्थान है। यहां जो 
| ब्रह्मनाड़ी हे, वह “महापापविमोचनी महापुण्यमयी 
` नित्या है, इस कारण शुचि (पवित्र)हे। शुरूपादिछ नियम 
अनुसार बाहरके आसनमें यथारीति उपवेशन करके 
सुषुन्नाक उस शुचिस्थानके न-अति उंचे न-अति नीचे, 
मध्यस्थानमें, अर्थात्‌ सात चक्रके मध्य चक्र हृदयस्थ 
अनाहत चत्रमे, ( वायु आकर्षण द्वारा ) शरीरके अधो- 
गामी वेगका भार अर्पण करना होता हे; इसीका नाम 
आत्म-आसन प्रतिष्ठा करना + हे| क्रम अनुसार अभ्यास 


ॐ आसन, + आसन, अष्टांग योगका तृतीयां है, यह आसन अनेक प्रकारका 
होनेस भी, स्वस्तिकासन ( सहजासन ) और सिद्धासन ये दो प्रकार 
भासनही योगाभ्यासके छिये प्रधान हैं, सो ऐसे हैं (१) “जानूवॉरन्तरे 
की id ब उभ । ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्‌ प्रच- 
क्षते” । ( २ ) योनिस्थानकमंभ्रिमूलघरितं कृत्वा दृढ़ं विस्यसन मेटे 
पादमथैकमेव हृदंये कृत्वा हचु सुस्थिर । स्थाणुः ह 
दा पर्येत्‌ जुवोरन्तरं, ह्येतन्मोक्षकपाटभेदजन ६ सिद्धासनं प्रोच्यते” ॥ . 

2030 रूप खींच लेकर शरीर शिथिल न रखके संकु- 
चित वा संयत करके छात[म जोर छगाके बेठनेसे ही दारारके अधो- 

न] 


९ आ 


पष्ठ अध्याय । ३९१ 


द्वारा उस वेग धारण करनेमें जब आयास न होवेगा, 
अंग-कम्पनादिकी चेष्टा भी न रहेगी, तब ही वह आसन 
स्थर होबेगा । फिर अनाहतमें स्थापन करनेसे वह 
| आसन “ चेलाजिनङुशोत्तरम्‌ ” अथात्‌ चल, अजिन, 
ज्‌ आर कुशाके ऊपर स्थापित हाता है । क्याके, ब्रह्माजा 
की प्रथम सृष्टि कुश ब्राह्मीशाक्ते--पृथ्वीतत्व ह, 
इनका स्थान मूलाधार; अजिन वेष्णवी शाक्त इ, इनका 
स्थान स्वाधिष्ठान; चेल रांद्री शक्ति हे, इनका स्थान 
माणिपुर; इन तीन शक्तिके ऊपर हृतूकमलूम आत्मशक्ति 
की प्रतिष्ठा करनेसे ही आत्मान चेळाजिनकुशात्तर होता 
है । बाहर जैसे कुशके ऊपर छोमश चस्मे, उसके ऊपर 
रेशमी वस्र विछाकर आसनमें बेठके क्रिया करनसे शरारम 
जो वेद्यतिक तेज ओर शक्ति संचार होती ह उसको पृथिदा 
खींच ले नहीं सकता; वेसे मूलाधार-स्वाधेष्ठान-मॉणपुर ` 
HN 0... ....... 


गामी वेग हत्‌कमलमे धारण करना होता है । वायु खींच कर छाती 
में जोर देनेके समय जेसे हतपिड ओर फुसफुसमें वायुका धक्का न 
ळगने पावे; वायुका धक्का मेरुदरडके भीतर .अनाहत चक्र वायुस्थानमें ` । 
( हृतकमलमें ) फॅकना होवेगा ( क्रिया गुरूपदेशसे बोधगम्य होत्‌ | 
है ) । इस प्रकार सावधान होके गुरूपदेश कम अनुसार सहज क्रियाम | 
प्राणचालन करनेसे ही योग सिद्ध होता है; नहीं तो नाना प्रकार वश्च 
होनेकी सम्भावना है ॥ ३१ ॥ १३ ॥ 5 


३९२ प्रीमड्भगवर्द्गीता । 


722222 


के ऊपर अनाहतपें शरीरका वेग धारण तथा उसभ सम्पूर्ण 
रूप बोझ दे कर स्थिर हो सकनेसे, मन पर पाथव 
बिषयकी चंचलता आक्रमण कर नहीं सकती । 

भीतर ओर बाहरमें उस प्रकार आसनक ऊपर 
स्थित होके मनको एकाग्र करना होता है, अथात्‌ मनोः 
त्ति समूहको एकमे केन्द्रीभूत करना होता हैं। सूला- 
धारादि पांच चक्र पांचों तत्वके आधार हे कह करक वह 
'सब पांच हें, ओर आज्ञाका विन्हुद्दी एक हे । मनको मस्तक 
सन्धि वा योग-स्थानमें रखके ( दूसरा चित्र देखो ), 
इस विन्टुको दिल लगाकर लक्ष्य करनेसे ही, मनको एकाग्र 
'करना होता हे । इस प्रकारसे एकाग्र करनेसे ही चित्त 
और इन्द्रियोकी क्रिया आपही आप समेट आती हैं, 
ओर विषयमें नहीं जाती । 
` उपरोक्त प्रकारमे योगाभ्यास ( प्राणचाळन) करने 
सेही चित्त शुद्ध होता ह॥ ११॥ १२ ॥ 


` समं कार्यारारोग्रीवं धारयन्नचळं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं: स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌॥१३॥ 
अन्वयः । कायश्ञिरोप्रीवं ( कायः देहस्य मध्यभागः शिर: ग्रीवा च 


-मूळाघाराद्यारभ्य सुद्धांगपय्येन्त ) समं ( वक्रं ) अचल च धारयन्‌ 
2 
स्थिरः ( इढ्मयर्नः सन्‌ ) स्वं .( स्वकीयं ) नासिकां ( नासिकाया 


LR CIEE पाप्या 


न 


| 


अं शापषदेश भ्रुवोर्मध्यभागं इत्यथः ) संप्रेच्य ( भूमध्ये बदददष्टिः 
भूत्वा इति भाव: ) दिशः च अनवलोकयन्‌ ( योयं युम्ज्यात्‌ इंतिं पूर्व- 
णान्वयः ) १३ ॥ 


अनुवाद । काय ( शरीरका मध्यभाग ) शिरं और वाको समान 
और अचलभावमें रखके दृढ़ प्रयत्न के साथ अपनी नासिकाके अग्रभाग' 


De 


में दृष्टि स्थिर करके, किसी दिशामें अवलोकन न करके ( योगाभ्यास 
करेंगे ) ॥ १३ ॥ 


व्याख्या । पूर्व छोकमें योगाभ्यासका आसन-प्रकरण 
कहके किस प्रकार भावसे शरीरको रखना होगा, इस 
छोकमें उसी कथा कहते हैं । दोनों स्कन्ध स्वाभाविक 
अत्रस्थामें रखके, पीछेकी तरफ छातिको थोडासा चिताय 
करके, कठि-पीठ खड़ा ( सीधा ) करके, चिबुक (टुड़ी) 
को कणठकूपकी तरफ थोडासा झुकाकर मस्तकको जितना 
खड़ा किथा जा सके, करनेसे ही “समं कायशिरोग्रीवं” 
हआ जाता हे। मस्तक, घाड (गहन ) आर पीठकी रीढ़ 
(मेरुदण्ड) इस प्रकार भावसे सीधा करना होगा, जसे ये 
तीन एक हो जायें, किसी प्रकार न हिळ सक । उस 
प्रकारसे शरीरको धारण करके मस्तक -ग्रान्थिकी भोडेसे 


दोनों भ्रके अयन बीचमें--जहां आज्ञाचक्र हे उसी 


स्थानमें--मनही मनसे ताकना हावंगा; चक्षक ऊपर 
किसी प्रकार जोर जबदेस्ती न करना चाहिये, आंख 


मदक भीतर भीतर स्वाभावेक भावस मनहा मनम राष्ट 5 
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प्रसेप करनेसे ही नजर भ्रूमध्यगे स्थिर होता हे । उस 
प्रकारसे नजर स्थिर करके क्रिया करनेसे दसा दिशामे 
नाना प्रकार रंग बिरंग दशेनमें आता हे, परन्तु उन सब 
को मन लगाकर देखना न चाहिये; दृष्टि केवल ठीक 
मध्यमें रखना होता है। इसी प्रकार भावसे योगाजुष्ठान 
करना कतेव्य है ॥ १३ ॥ 


प्रशान्तात्मा विगतमीबह्मचारित्रते स्थितः ।. 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 


न्वयः । ( तदनन्तरं ) प्रशान्तात्मा ( प्रकर्षेण शान्तान्तःकरणः ) 
विगतभीः ( विगतभयः ) ब्रह्मचारिब्रते स्थितः ( सन्‌ ) मन संयम्य 
( मनसो वृत्तीरुपसंहृत्य ) मचित्तः ( मयि अर्पितचित्त: ) मत्परः ( मदे 
कनिष्ठः ) ( एवं ) युक्तः ( समाहितः सन्‌ ) आसीत ( तिष्ठेत्‌ )॥१४॥ 


अनुवाद । ( तत्पश्चात्‌ ), प्रशान्तात्मा, भयवउिजत, ब्रह्मचय्यशाल 
.संयतमना, मद्गतचित्त, मत्परायण ओर यक्त होके अवस्थान करेंगे॥१४॥ 


व्याख्या । पू्वे'छोकके उपदेश अनुसार योगालुष्ठान 

करनेसे आत्मविशुद्धि होती हृ । तब अन्तःकरण प्रशान्त 

[i होता ह अथात्‌ ' वि्तप-वजित होके कूटस्थं स्थिर होता 
। है, भय रहता नहीं, विक्षेप न रइनेते विच्युत होनेकी सम्भा. 
वना दूर होके निभय होती हे । इस अवस्थामें, प्राकृतिक 

संग त्याग ह जानस अस्तइशमं जो नाद-ब्रह्मका उत्था 
i 


| 


क 


° च्छ A _ i 
हाता ६, साधक उसाक़ा अनुसरण करत रहत हे; आर 
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दूसरी कोई क्रिया ही नहीं करते; कम्मेत्यागी होते हैं, 
सहसारमें उठ जाते हैं । इस समय केवल नाद-ब्रह्म मात्र 
अवलम्बन रहनेसे वह ब्रह्मचारी होते हैं, और उनके 
मनकी संकटप-विकल्प क्रिया आपही आप सिमट जाती है 
कह करके संयतमना होते हैं; ओर चित्त भी क्रम अनु- 
सार उसी नादके अभ्यन्तरमें प्रवश करते रहनेसे एक 
अपूर्व ज्योति लक्ष्य होता है; पश्चात्‌ उस ज्योतिके भीतर 
प्रवेश भी करता हे! अन्तमें वह अन्तरनुसरण-ह॒त्ति मिट 
कर जो स्थिर अवस्था आती है, उसीको मत्पर 
( मन्निष्ठ ) अवस्था कहते हैं । इसके वाद ओर चित्तः 
वृत्ति नहीं रहती, उसी ज्योतिर्मे मिलकर युक्त हो जाती 
'हे--इसीको हृत्तिविस्मरण वा चित्त-हक्तिका निरोध वा 
समाधान अवस्था--युक्त ( योगप्राप्त ) समाहित अवस्था 
कहा जाता है । इस अवस्थामं शरीर एक जलसे भरा 
हुआ कुम्भ सदृश मात्र बेठा रहता है ॥ १४॥ 


युज्ञज्ञेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवाणपरमां मतसस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 


अन्वयः । एवं ( यथोक्तेन विधानेन ) सदा आत्मानं ( अन्तःकरणं ) ` 
युञ्जन्‌ ( समाहित कुर्वन्‌ ) नियतसानसः ( संयतचित्तः ) योगो 


NS 
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निर्वाणपरमां ( निवोणं मोक्षः, तत्‌ परमा निष्ठा यस्याः तां ) सतः 
संस्थां ( मद्रुपेणावस्थिति ) शान्ति ( संसारोपरात ) अधिगच्छति 
( प्राप्नोति ) ॥ १५ ॥ 

अनुवाद । यथोक्त विधान अनुसार मनको सदा समाहत करत 
करते संसत चित्त होकर योगी, आत्मामें स्थित जो निवाण रूप परम 
शान्ति, उसे प्राप्त होते हं ॥ १५ ॥ 


व्याख्या । ब्रह्मनिर्वाण ही परम शान्ति-योगका 
चरम फल हे। सदा काळ समाधि अभ्यास करत करत हा 
बह प्राप्त होता हें । इस श्ळछोकके सदा शब्द आर 
१-म श्छाकके “सतत” शब्द एकाथ प्रांतपादक ह अर्थात्‌ 
इन दोनोंका ही अथे 'सवेदा' हे। अब बात यह हे कि, यागा: 
भ्यासाके लिये अविच्छिन्न भावने समाधि भोग असम्भव हे; 
बह होनेसे बात एक केसे हुई £ फिर योगशास्मे है कि 
“दिया न पूजमेल्ञिङ्ग रात्रौ नेव च पूजयेत्‌। सबेदा पुजये- 
छिङ दिवारात्रिनिरोधतः। ” अर्थात्‌ तारक ब्रह्म कूटस्थ 
पुरुषको पूजा दिनम भी नहा करना, रात्रिम भी नहीं 
करना, सत्रदा करना; वह होनेसे ही सवसिद्धि मिलता 
इ ॐ | “सवदा? किसको कहते ९ सूय्योद यसे 


* यूह अथ इस शोके बाहर वाला अथं है, इससे बाहर वाळा काल 
निरूपण किया हुआ है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, दिवा-सूर्य्य 
संचारमें अथात्‌ पिङ्गलामे रात्रा-चन्द्रसचारमं अथात्‌ इमे । कूटस्य 


ब्रह्म की पूजा करना हो तो इड़ा किम्वा पिङ्गज़ाके भीतर देके 


TS 
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सूर्य्यास्त पर्य्यन्त दिवा, और सूर्य्यास्तसे सूर्योदय 
पर्य्यन्त निशा है | इस निशाम सम्ध्यासे साढ़े नो बजे समय 
पर्यन्त ओर साढ़े चार बजेसे सवेरे पर्य्यन्त समयको 
रात्रि कहते हें, ओर सादे नौ बजे समयके बाद साढे 
चार बजे समयके भीतर इस सात घण्टे समयको महा- 
निशा-महामहानिशा--काळराब्रि वा सर्वदा कहते हैं। 

इस सपयमें पूजा करनेसे इष्टदेवता प्रसन्न होके सवे 

सिद्धि प्रदान करते हें कह करके इसका नाम सवदा हुआ। 

इस “सवेदा ' का लक्ष्य करक हो 'सदा' आर “सतत? 

शब्द बेठाया हुआ हे, इस समयको ही योगाश्यासके 
लिये प्रकृष्ठ समय जानना, क्योंकि, अष्टप्रहरक भीतर इस 
समयमें ही तमोशुणका पूण प्रभाव वत्तेमान होता हैं, इस 
समयमे क्रिया करनेसे मन शीघ्र विशुद्ध तमोके आकपेणमें 
पड़कर स्थिर होके स्थिति-पद पाता हे, अथात्‌ समाहित . 
होता है । प्रथम प्रथम समाधि निमिष-स्थायी होता है 

क्रम कमसे अभ्यास हद्धिके साथही साथ समाधिका 
स्थिति-काल भी बढ़ता है | अवळम्बन भेद करके समाधि 


प्राण चालना करना न चाहिये, इड़ा पिङ्गला निरोध करके सुषुम्नाके 
भीतर से प्राणचालन करने होता हे(क्रिया गुरुपुखगम्य); सो करनेसे ही 
मन स्थिर होता है, ओर कूटस्थ भद होके परम शिवमें खय होता ह । 
८ सुषनम्नान्तगतिवायौं मन: स्थेय्य प्रजायते ” । सुषुद्चा हा सवेसि द्धि 
दायिनी है जिस लिये इसको “सवदा कहत इ । 9 


३९८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


ANAL ५५९९ SAIS 


दो प्रकारका है,--जड-समाघि ओर चेतन्य-समाधि । 
ध्यानावस्थामें प्राकृतिक किसी पदार्थको अबलम्बन करके 
यदि अन्तःकरणष्टत्ति मिट जाय, तो जड़-समाधि कहा 
जाता है; यह निकृष्ट हे । परन्तु ध्यानावस्थामें चेतन्य वा 
आत्मासे च्युत न होके यदि मन उस चेतन्य वा आत्मामें 
ही लीन हो जाय तो उसे चेतन्य-समाधि कहा जाता है | 


यह चतन्य-समाधि ही इस कर्म मत्सस्थां शांति’ ह । 


च्छ तर्‌ Ne ..*. क्ट ह च्छ 
चतन्य-स्तपा।धका हा यागशासखत्र्प समाव कहा ह । यह 


समाधि भी पुनः दो प्रकारकी हे--सम्भज्ञात और अस- 
स्पज्ञात । जिस प्रकारकी समाहित अवस्थामें प्रज्ञा अथात्‌ 
ज्ञान रहता हे, अर्थात्‌ जिस अवस्थामें अन्तःकरण सबेतो- 
माव करके आत्म-लक्ष्यमं आवद्ध होता हे, विक्षेयका नाम 


मात्र नहीं रहता, किन्तु अपने अस्तित्वकी विभिन्न अव- . 


स्थाका वोधन होता रहता है, इस प्रकार समाधिको ही 
सम्प्रज्ञात समाधि कहते हें । सम्मज्ञात समाधि फिर 
अन्तःकरणकीो मन-बुद्धि-अहंकार-चित्त इस ऋमसे क्षेत्र भेद 
से वितक-विचार-आनन्द-अस्मिता इन चार प्रकारकी है। 


.. आर जब सब मेट जाती इ, हत्तिविस्मरण अवस्था आता ह 


कोई ज्ञानही न रहे, उसीको ही असम्मज्ञात समावि 


कहते हैं । यही है सवोत्कृष्ट चरमसमाधिः यह, सवोत्कृष्ट | 


सम्मञ्चात समाधि दा इस इलोकर्म “मत्संस्थां निर्वाण 
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परमां शान्ति” अर्थात्‌ चेतन्यमे निर्वाणरूप शान्ति 
( चैतन्यमें मिलकर मिटजाना अवस्था ) है ॥ १५ ॥ 


नात्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्चतः । 
न चातिस्वम्ञशीळस्य जाग्रतो नैव चाजुन॥१६॥ 


अन्वयः । हे अर्जुन ! तु ( किन्तु ) अत्यक्षतः ( अत्यधिक भुञ्जा- 
नस्त ) योगः ( समाधि: ) न अस्ति ( न भवति )--न च एकान्तं 
( अत्यन्तं ) अनश्चतः ( अभुञ्जानस्यापि ), न च अतिस्वप्नशीळस्य 
( अतिनिद्वाशीलस्य )--न च एव ( अति ) क्षाग्रतः ( योगः" अस्ति 
इत्यर्थः ) ॥ १६॥ 


अनुवाद । परन्तु हें अजुन ! अति भोजन करने वाळोका योग 
नहीं होता, एकदस भोजन न करनेसे भी योग नहीं होता तैसे अति- 
निद्राछुके भी नहीं होता, और एकदम जागनेवाछेको भी (योग ) 
नहीं होता ॥ १६ ॥ 


व्याख्या । १७ छोककी व्याख्यामें देखो ॥ १६॥ 


'युक्ताहारविहारस्य युक्तचष्टस्य कम्मसु । 
युक्तखप्लावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
` अन्वयः । युक्ताहारविहारस्य ( नियमितभोजनपादक्रमस्य भा i शं 

कम्मंसु युक्तचेष्टय ( नियसाजुसारेंण चेष्टां ङुवेतः ) युक्तस्वप्नाव- 5 कु 


बोधस्य ( नियमितनिद्राजागरस्य ) दुःखहा ( सवेससारदुःखद्षय- 
कृत्‌ ) योगः भवाति ( सिध्यति) ॥ १७॥ 7 
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अनुवाद । [नयासत आहार विहार करनवाळा, कस्स सकलका 
नियमित चेष्टा करनव।ळा, आर नियामत नद्रा तथा जागारत रहन 


वाळा जो हे, उसीको हुःखहारी यागासाद्ध हाता ह ॥ १७॥ 


व्याख्या । योगीक लिये अति आहार, अनाहार 
दोनों ही निषिद्ध दे, नियमित आहार ही उनको विधेय ह। 
१७अः ८ म छोकके अनुसार सात्त्विक आहार, सोमी 
परिमित परिमाण होनेसेही आहार नियमित होता है। 
उद्रका आधा अंश अन्नद्वारा, एक चतुथाश प्रानाय 
( दुग्ध, जल ) द्वारा पूण करक अवशिष्ट चतुर्थ अश वायु 
चालनके लिये खाली रखनेका नाम मिताहार हे%। जिस 
प्रकार चाळ चळनमें चलनेसे अग-प्रत्यङ्ग की परिचालना 
हेतु शरीर कस्मठ रहे, अथच श्रमका उदय नहो उसका 
नाप नियमित विहार है। क्रिया (साधना) अब थोड़ा सा 
कर दिया, इसके बाद थोड़ा करूंगा, आज नहीं हुआ, 
कूल दो दिनका एक साथ कर लूँगा, इस प्रकार 
करनेसे योगसिद्धि नहीं होती, साधनाके लिये नियम 
ठीक रखना चाहिये; अर्थात्‌ किस समय के घड़ी 
क्रिया करना होगा उस विषयमे प्रथम रृढ़ता चाहिये; इस 
में किसी प्रकार व्यतिक्रम न होनसे द्द युक्तचष्ठ होना 


ॐ मताह्यर विसा यस्तु यांगारभ च कारयतू । 
नाना रागो अवचस्य किञ्चिदू योगो न सिध्यति ॥?? 


NAP 


प्या ८ ¬ 


` गळाध!करण द्वारा उदरस्य करनका नाम आहार ३; क्रिया 
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होता है । तेसे निद्रा-ज|गरण भी नियमित होना चाहिये; 
क्योंकि, अधिक निद्रा सेवनमें शरीर अबसन्न ओर 
वायु-पथ समूह केष्पायुक्त होनेसे योगानुष्ठानमें विघ्न 
होता है; तैसे एकदम न सोनेसे भी शरीर ग्लानि- 
युक्त होके नाना प्रकार विकारग्रस्त होता है, योग 
होता ही नहीं। योगाभ्यासीके लिये एक प्रहर काल 
निद्रा लेना ही यथेष्ट हे ! प्रथम प्रथम योगाभ्यासके समय 
ात्रिमें पूरी एक नींद खुळासा लेनी होती है; तिसके बाद 
उठकर शोच प्रस्रावादि त्याग करके, हाथ झुख धोके 
शुचि होके आसन करके बेठके क्रिया करना होता है। 
योगमागेमें कुछ अग्रसर होने के पश्चात्‌ , उस निद्रा दिनमान 
में आहारके बाद लेकर रात्रिका सम्पूर्ण समय योगा- 
नुष्टान में लगाना अच्छा है । पुनश्च नियमित परिमाण निद्रा 
छेके दिनरात योगाभ्यास करोगे, सो नहीं होगा; 
स्वाभाविक अवस्थापें सजाग रहनाभी चाहिये। यह सब 
माहरके नियम हें । 

बाह्लिक आहार-विहार सम्बन्धमें जेसे बांधा हुआ 
नियम पालन करना होता है, क्रियाकाळमें अन्तरके 
भीतर भी इसी प्रकार नियम पालन करना हांता हई 
वही कहा जाता है। शरीर पोषणके लिये किसी द्रव्य | 


२६ 
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NAAN 


के समय एक मात्र वायुही आहार होता रहता हे । वह 
वायु-आहार अति अविक अथवा एक दम न होनेसे योग 
नहीं होता, अर्थात्‌ प्रश्वासके साथ वायुको खूब जोरसे 
खींच लोगे, उसमें सवे शरीरम कम्पन आवेगा, इस 
प्रकार होनेसे योग नहीं होता, रोग होता है। तैसे 
श्वासको न खींचके किम्वा श्वास न फेंकके एक बारगी 
दम बन्द करके रहनेसे भी रोग होता हे । निश्वासः 
पर्वास सहज प्राण चाळनसे आपही आप जेसे चलता है, 
उसीके बशमें रह करके शुरूपदिष्ट कोशळ प्रयोग करना 
पंडता है, वह होनेसे ही योग होता है, इसीका नाम 
युक्ताहार है। और यह श्वासके क्रिया यथा सपयपें यथा 
नियमर्मे अनुष्ठान करनेसे ही अर्थात्‌ श्वासको कभी 
दीघे कभी इस्व, कभी बारीक कभी मोटा न करके 
मन्त्र-समन्वय द्वारा समान आकारसे उठाने फेंकने. 
से ही युक्तविहार तथा युक्तचेष्ठ होना होता हे । अब 
स्वप्न ओर जागरण क्या हे ? बह भी कहा जाता है | हम 
लोग साधारण अवस्थामें दिन रातके भीतर जितने 
मकार की अवस्था पाते हैं, वह समस्त ही योगशाखके 
मतमें स्वप्न हे, इसलिये कहा हुआ हे कि, यह जगू 
» ? 
SE अर्थात्‌ आत्मचिन्ता वा इश्वर चिन्ता त्याग करके 
जो विषय-सश्रव होता ह, वही स्वप्न हे । ओर साधना 


Ware opens ert - 
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में ऊपर उठके अन्तरतम प्रदेशमे प्रवेश करके जिस 
अवस्थामे संसारके अनित्यत्व, अकिञ्चितृकरत्व और 
आत्माके नित्यानन्द्त्व अपरोक्ष ज्ञानसे अनुभव किया 
जाता हे, उसीको जागरण या “प्रबोध-समय” कहते हैं । 
इस स्वम्मावस्थामें अथात्‌ विषय संश्रवर्म अधिक 
समय रहनेके लिये मन उसौमें आसक्त हो जानेसे 
भीतरमें प्रवेश कर नहीं सक्ता; तैसे योगानुष्ठानमें 
जो जाग्रत अवस्था ( समाधि नहीं ) मिलती है, प्रथम 
प्रथम उसमे अधिक क्षण रहनेकी चेष्ठा करनेसे 
(रहा तो जाता हीं नहीं, अभ्यास दोष करके उससे 
भ्रष्ट होंनाही पडता है; तथापि एकासनर्मे बैठके निरन्तर 
प्राण-क्रिया करके उसी अवस्था ठीक रखनेकी चेष्टा 
करनेसे ) शरीरका उपादान क्षय होता है, सुतरां शरीर 
भी रोगग्रस्त हो पड़ता है । इसलिये प्रथमतः नियम 
बांधकर यथा समयमें योगाबुष्ठान करना होता है; पश्चात्‌ 

जसे अभ्यास दृढतर होत रहे ( एकान्तिको इच्छा 
से नियम पालन करनेसे अभ्यास शीघ्रही हृद होता है), 


~ 


वैसे वैसे क्रियाकी स्थिति काळ आप ही आप बढ़ता 
जाता है; तब और किसी विद्नका डर नहीं रहता । गुरूप- 


देशके ऊपर निर्भर करके अति सावधानीसे और अति. 


यतनके साथ इन सब उपाय अनुसार क्रियाके अनुष्ठान 


| 
| 
| 
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करनेसे समाधि-लाभ होता है, समस्त दुःखका भी क्षय 
होता है ॥ १६॥ १७ ॥ 


यंदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निष्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 


"अन्वय: । यदा चित्तं विनियतं (दिशेषेण संयतं एकाग्रतामापन्नं सत्‌) 
झात्मनि एवं अवतिष्ठते, तदा सवंकामेभ्यः ( दष्टादष्टविपयेभ्यः ) 
निष्ट्ृहः [ योगी ] युक्तः इति इच्यते ॥ १८ ॥ 


अनुवाद । जब चित्त विशेष भावसे नियत होकर आत्मामें ही स्थिति 
> PS ~ व्य हे 
छाभ करता है, तबही योगी सर्वकामसे स्थृहाशून्य होकर युक्तनामसे 


~ कळू 


अभिहित होते हैं ॥ १८ ॥ 


व्याख्या । १७वां क्ञोकमें कहां हुआ हे कि, नियम- 
बद्ध होके कम्मे करनेसे ही योग ( समाधि ) होता है । 
अब कस्मेंका अनुष्ठान करनेसे किस समय युक्त होना होता. 
हे, इस छोकमें वही कहा जाता है । जंब चित्त एकाग्र 
होकर एकमात्र आत्मामें स्थिर हो जाता है, आत्मा बिना. 
द्सरे किसीको धारण (चिन्ता) नही करता है,अपनेमें आप 
रहता हे, उसी समयको ही सवेचिन्ता विवर्लित अवस्था 
कहा ना . पृथ्वी, जल, तेज, मरुत्‌, व्योम | 
ग्रह जो सब हैं, इनके साथ सम्बन्ध रहित हो जानेसे 
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इनक ऊपर आर स्पृहा नहा रहता; एकमात्र आत्मा ही 
अवलम्बन हाते ह; यहा ह युक्त अवस्था ॥ १८ ॥ 


यथा दीपों निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता | 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥१९॥ 


अन्वयः । यथा निवातस्थः ( वातवजितस्थाने स्थितः ) दीपः न 
इङ्गते ( न चलति ), आत्मनः योगं युञ्जतः ( समाधिं अनुतिष्ठतः ) 
योगिनः यतचित्तस्य ( संयतान्तःकरणस्य ) सः ( दीपः ) उपमा 
( दृष्टान्त: ) स्मृता ॥ १९ ॥ 

अनुवाद । वायु-विहीन स्थानमें जैसी दीप शिखाकी कम्पन नहीं 


a 


होता, आत्मयोगनुष्ठानमें रत योगीके संयतचित्तकी ताइश उपमा स्थिर 
किया हुआ ह ॥ १९ ॥ 


व्याख्या । वायु-विहीन स्थानम दीपशिखा 
क्रमशः बारीक ( स्रूच्म ) हो आके सुचीकी अग्रभाग 
सदृश होता हे; यह क्रम-्सूक्ष्म शिखा अङ्गित हुआ 
तसवीर सहश निश्चळ हे, तथा उसमे ऊद्ध प्रवाह वत्तमान . 
हे । बत्तीसे लेके शिखाके अग्रभाग पय्ये्त ही प्रकाश है | 
ठीक उसके बाद ऊपरस ही अप्रकाश ( निराकार ) ह । 
त्ति्त संयत करनेके पश्चात्‌, ठीक उसी प्रकारस समुदाय 
टात एकाग्र होकर एक अतीव सूक्ष्म विन्दुर्मे स्थिर-प्रवाह 
आकारसे प्रवेश करके मिट जाता हे, अर्थात्‌ वह 
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टृत्ति अपना अपना उत्थान पतन रूप साकारत्व परित्याग 
LS ० =e ~ हक डरे 
करके निराकारत्वम (साम्यत्वमं ) परिणत होता है ॥१९॥ 


थत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 


यत्र चेवात्मनात्मानं पञ्यन्नात्मानि ठुष्यति ॥२०॥ 


सुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ बुदिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१॥ 
यं .ळब्ध्वा चापरं लाभे मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यते॥२२॥ 
तं विद्यादूदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं । 
स निश्रयेन योक्तव्यो योगोऽनिरविण्णजचेतसा॥२३॥ 
अन्वयः । योगसेवया ( योगानुष्ठानेन ) निरुद्ध ( निवातप्रदीपः 
कल्पै एकाग्रीभूतं ) चित्तं यत्र ( यस्मिन्‌ अवस्थाविञ्ञेषे) उपरमते 


( उपरति गच्छति ), यत्र च एव ( यस्मिन्‌ अवस्थाविशेष ) आत्मना 
[oS 
समाधिपरिश्ुद्धेनान्तःकरणेन ) आत्मानं पञ्यन्‌ आत्मानि तुष्यति;-- 


यत्र स्थितः ( सन्‌ ) अर्यं ( योगी ) आत्यन्तिकं ( अनन्तं ) बुद्धिग्राह्यं 


x CNS (० ~ ~® ७ ~ 

अतीन्द्रियं ( इन्द्रियसम्बन्धातीतं ) यत्‌ सुखं तत्‌ वेत्ति, न च एव 

तत्त्वत: ( आत्मस्वरूपात्‌ ) चळति;--यं ( अवस्थाविशेष ) लडध्वा च 

अपरं छां ततः अधिकं न मन्यते, यस्मिन्‌ स्थितः ( सनू ) गुरुणा 
इता ) दुःखेन अपि न विचाल्यते ते प 

( महता ) ढु | न विचाल्यते ( नाभिभूयते त ( पूर्वोक्त” 
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प्रकारं अवस्थाविशेषं ) दुःखसंयोगवियोगं ( विषयेस्द्रियसंस्पांदू- 
भवा सबा मनोवृत्तिः एव दुःखं, तस्य संयोगेन वियोगः यस्मिन्‌ तं, दुःख- 
रहितमित्यर्थः ) योगसंज्ञितम्‌ ( योगशब्दवाच्यं ) विद्यात्‌ ( जानी- 
यात्‌) । सः ( योगः ) अनिर्विश्णचेतसा ( निवेंदरहितेन चेतसा ) 
निश्चयेन ( अध्यवसायेन ) योक्तव्यः ( अभ्यसनीय: ) ॥ २० ॥ २१ ॥ 
॥२२॥२३॥ 

अनुवाद । योग सेवा ( योगाजुष्ठान ) द्वारा निरुद्ध चित्त जिस 
अवस्था विशेषमें उपरत ( निवृत्त ) होता है, और जिस अवस्था विश्षेषमें 
आत्मा द्वारा आत्माको दशेन करके आत्मामें ही तुष्टि लाभ किया 
जाता हे; जिस अवस्था विशेषम स्थित होके, योगी बुद्धिग्राह्म अतीन्द्रिय 
अनन्त सुख अनुभव करते हैं, अथच आत्मस्वरूपसे विवलित नहीं 
होते; जिस अवस्था लाभ करके पश्चात्‌ दुसर किसी लाभको जिससे 
अधिक लाभ करके मनमै नहीं मानते, ओर जिसमें स्थित होनेसे 


( आधिब्याविरूप ) महत्‌ दुःखसे भी विचलित नहीं होते;--उसी 
दुःखंसखव विहीन अवस्थाको ही योगशब्द वाच्य जानना । उस योगको 


अध्यवसाय सहकार निवेंद्-रहित चित्तसे अभ्यास करना होता है 
॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३॥ 


व्याख्या । चित्तटत्तिकी निरोध अवस्थाका नाप | 


योग हे । मनको एकाग्र करके [१२श :छोककी व्याख्या 
देखो ] क्रिया करते करते जब शिरा प्रशिरा आदि सब 
वायु-पूर्ण हो आवे, फुसफुसके क्रिया धीर भावसे सम्पन्न . 
होते रहें, शरीरमें किसी प्रकारको चंचलता वा उद्देग 
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न रहे, तब मन भी सम्पूण रूपसे पांचा चक्रक सम्बन्ध 
त्याग कर उठ आके आज्ञाम स्थित होता है, इसांका हो 
चित्तकी निरुद्ध अवस्था कहते हें । इस अवस्थार्मे आने 
से नीचे वाळे आकपणशक्ति निस्तेज हो जानेसे, 
खभावके वशमे मन आपही आप झदैदिशापे आकर्षित 
होता हे, ओर सहस्रारमें उठ जाता हे । निरुद्ध (बहिविं” 
षय-व्यापार-परिशून्य ) चित्त सहस्तारभं उठ जा करके 
निवापित न होना पर्यन्त, भिन्न भिन्न क्रममें उठता रहता 
है; वही एक एक क्रम योगका वा समाधिका एक एक 
अवस्था हे; वही सव, अवस्था ही २०-२२ हछोकर्म पर 
पर व्यक्त किया हुआ हे । 


योगसेवा द्वारा ( क्रिया करते करते ) चित्त निरुद्ध 
होनेके बाद पहले ही उपरम प्राप्त होता हे अर्थात्‌ विषया- 
कृषेण की खींचाई मिट जानेसे स्थिर होता है; उस स्थिर ' 
अवस्था वाहाळ रखनेके लिये ओर किसी प्रकार नवीन 
चेष्टा करना नहीं पड़ता; परन्तु मनकी संकल्प-क्रिया अब _ 
तक भी नष्ट न होनेसे एक आकांक्षा रहती है; वह 
| आकांक्षा न मिटनेसे, वह क्या हे, जाननेके लिये उस 
विषयमे एक विशेष प्रकारझा तर्क उपस्थित होता है; 
इस कारण करक इस उपरम अवस्थाको योगशास्मे 
वितक-अवस्था कहा. छुआ है । ग्रह वितके ही सम्प्न्ञात | 


समाधिका प्रथम स्तर हे । तत्पश्चात्‌ चित्त और थोडासा 
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अग्रसर होनेसे, संकरप-क्रिया अभिभूत हो आता हे, 
तब आत्माद्वारा आत्माको साक्षात्‌ करके चित्तमे तुष्टि आता 
है इ समय आत्मा कया है, प्राकृतिक पदार्थसे उनका 
प्रभेद क्या हे, वह अपरोक्ष स्वरूप ज्ञानसे विचार कर 
ळेनेसे आकांक्षा मिट जाती हे; इसीलिये इस 
अवस्थाको विचार-अवस्था कहते हैं । यह विचारही सम्प्र- 
ज्ञात समाधिका द्वितीयस्तर हे | इसके बाद एक प्रकारका 
सुख उदयं होता है; वह सुख अतीन्द्रिय अथोत्‌ ज्ञानेन्द्रिय 
और मनके अतीत हे, इन सबसे वह सुख अलुभबमें नहीं 
आ सकता, अर्थात्‌ संकरपात्मक मनको क्रिया रहनेसे उस 
सुखका उदय होताही नहीं,इसकिये उस सुख वाणीम कह 
करके समञझ्चानक्रो कोई युक्ति नही _ अव्यक्त हे; यह सुख 
बुद्धिग्रा्य है, अर्थात्‌ संकल्प विहीन निश्चयात्मिक्रा हृत्तिसे 
ही अलुभवमें आता हैं; ओर भी यह सुख आत्यन्तिक हे, 
अर्थात्‌ अनन्त-भोगसे शेष नहीं होता, ओर भोग करनेसे 
आत्मतत्वसे बिचलित भी होना नहीं होता, यह सुखाः 
वस्थाही योगशास्रके आनन्द-अवस्था, सम्पज्ञात समाधि | य 
का तृतीय स्तर है। इसके बाद और एक अवस्था आती है, ` | 

बह प्राप्त होनेसे, उसके बाद प्राप्त होनेको ओर कुछ नहीं 
रहता; वही मापिकी मासि पराकाष्ठा स्थिति है, 
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यही अपनेमें आप रहना-अवस्था, योगशासत्रका अस्पिता- 
अवस्था, सम्भज्ञात समाधिका चतुर्थ ओर शेष स्तर हे । 
इस चतुर्थ ग्रवस्थाके वाद टृत्ति-विस्मरण अवस्था--परि- 
पूर्ण ज्ञानके पंरिपाकके लिये अज्ञान अवस्था कैवल्य वा 


' नवाण अवस्था आता ह; उस अवस्थाम शुरुतम दुःख 


से भी विचालित होना नहीं पड़ता, अथात्‌ तब आर 


सायावकार स्पश कर नहा सकता, किसी प्रकारका 


मालूम करनेका व्यापार ही नहीं रहता, अन्तःकरण 
ही नहीं हे, तो जाने कान ? इसाळिये इसको अस- 
स्प्रज्ञात समाधि कहते हें। इस अवस्थाको छेके साधक 
अपने शेष निश्वासको फॅकनेसे ही अपुनराष्ृत्ति मति- 
ळाभ करते हें । अतएव संसारके हषे-विषाद रूप जो 
दुःख हे उसके संयोगमे ओर उनको आना नहीं पड़ता । 
इसी कारण करके योगको “दुःखसंयोगवियोगं 

कहा हुआ है । इसीलिये यह योग योक्तव्य अथोत्‌ 
अभ्यास द्वारा आयत्त करना सवे जनको ही उचित हे । 
अभ्यासके प्रथमे आयास ( कष्ट ) है कह करके त्याग 
करना उचित नहीं; निर्वेद-रहित चित्तसे अथात्‌ वेद्‌ 
वाहत उत्साह तथा उद्यम सहकार, ओर निश्चय द्वारा 
अथात्‌ करुगा ही करूंगा” इस प्रकार ह अध्यवसाय 
(पण) द्वारा यत्न करना पड़ता हे, चेष्ठा करने होता ह, 


iti gees 
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करनेसे ही आयत्त भी हो जाता है॥ २० ॥ २१ ॥ 
॥ २२॥ २३ | 


संकल्पप्रभवान्‌ कामांस्तयक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसैवेः्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 


अन्वयः । संकल्पप्रभवान्‌ सवान्‌ कामान्‌ अशेषतः ( निर्लेपेन 
सवासनां ) त्यक्त्वा, मनसा एव इन्द्रियग्रामं ( इन्द्रियसभूहं ) समः 


€ ~ Lo Shas ~ = A 
न्ततः ( सर्वेतः ) विनियम्य ( विशेषण नियमनं कृत्वा ) [ सः योगो 
योक्तव्य इति पूर्वेणान्वयः ] ॥ २४ ॥ 


अनुवाद । संकल्पजात समुद्य कामनाको सम्पूण रूप त्याग 


करके तया मनके द्वारा इन्द्रिय समूइको सदं ।वेषयसे उठा खाकर 


योयाभ्यास करना होता है ॥ २४ ॥ 


व्याख्या। जिस नियममें योग अभ्यास करना होता 
है, इस छोकमें वही कहा हुआ है । यथा नियमं आसन 
पर बैठ करके विषय-चिन्ता ओर प्राप्रिकी इच्छा मात्रको | 
एकबारगी परित्याग करके मनको कृटस्थमे नियुक्त 
करनेसे ही इन्दिय समूह आपही आप नियमित होते हैं। 
क्योंकि, समुदय इन्द्रिय मनहीको अनुगमन करता है।. 
इसलिये मन जिस जिस विषयमे जाता है, उस उस 


विषय भोग करनेवाला इन्द्रिय भी तत्क्षणात्‌ क्रिया 


मुख होता हे | किन्तु मन यदि विषय त्याग करके व 


४१९ श्रीमद्भगवद्गीता । 


AAA 


आविषयमें अथात्‌ आत्मतत्त्व संलग्न होय, तो इन्द्रिय 
समूह बिषयको अवलम्बन स्वरूप न पायक सवे विषय 
से निट्त्त ओर निष्क्रिय होता हे । मन द्वारा मनहा मन 
में इन्द्रिय निग्रह करना ही, इन्द्रिय-निग्रइका एकमात्र 
उपाय है, दूसरे उपायसे नहीं होता, मिथ्याचारो होना 
पड़ता हे ॥ २४ ॥ 


शनेः शनेरुपरमेद्बुड्या धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत॥२॥ 


अन्वयः । [ योगी ] छातिगृहीतया ( घेय्येण युक्तया ) घुडधया, 
शनैः शनैः ( अभ्यासक्रमेण, न तु सहसा इत्यर्थः ) उपरमेत्‌ ( उपरति 
कुय्योत्‌ ); मनः आत्मसंस्थं कृत्वा किद्चिदृपि न चिन्तयेत्‌ ॥ २९ १ 


>” > वर स वेगे 
अनुवाद । ( योगी ) धेर्ययुक्र बुद्धिद्वारा धीरे धीरे उपरत होवगे, 
मनको आत्मामें सम्यक्‌ स्थापन करके कुछ भी चिन्ता न करेंगे ॥२७॥ ' 


व्याख्या । चैय्य सहकार बुद्धिको चलायके अर्थात्‌ 
ठीक ठीक शुरूपदिष्ट विधान अनुसार क्रिया होती हे या 
नहीं, अनुक्षण ( सवदा ) उस पर सतर्क रहेक, 
| अति धीरे धीरे उपरति करना होता हे, अर्थात्‌ मनको 

| विषयसे निदत्त करना पड़ता है। धीरे धीरे,--इसका अर्थ 
यह है कि, जलदा जलदा न करके क्रप अनुसार एक 
चक्रसं दूसर चक्रम, वहांस आर एक चक्रम, इस रीति 
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से पाणको उद्धमें लेजाके धारण करना होता है, कारण 
कि--प्राणही मनका नियन्ता है; प्राणके चंचलता-स्थिर- 
तादि अवस्था भेदसे मनका भी तूप अवस्था प्राप्ति 
होती है । प्राणके प्रथमतः अति वेगके साथ उद्धे 
चालन करनेसे योग नहीं होता, रोग होनेकी सम्भावना 
होती ह; क्योंकि क्रिया-विहीन साधारण अवस्थामें नाड़ी- 
पथ समूह कूरवायु और क्लेष्मासे रुद्ध रहता हे, इस 
लिये प्राणवायुको पहले ही वेगके साथ ऊंचेमें प्रेरणा 
करनेसे वह वायु पूर्ण वेगसे आके उस रूद्ध पथमे धका 
देता है; परन्तु उस धकामे पथ परिस्कार न्‌ होनेसे नादी- 
चक्र समूह क्षु्ध ओर विपय्यस्त हो पड़ता है, ओर 
उल्टी उत्पत्ति होती है । इसलिये उपदेश हे कि धीरे 
धीरे उठना होता हे । प्रथमतः स्वभाव वशमें रह करके 
वायुको धीरे धीरे कोशल क्रम अनुसार उठा ला करके, 
यथा नियममं निश्वास प्रश्वास चालन द्वारा मूलाधारादि 
चक्र क्रपर्मे वायुको भीतरमें संयत करना पड़ता है। 
इस प्रकार करनेसे भीतरमें एक तेजका संचार 
होता है; जिसमें नाडीपथ सव परिस्कार होता हे, और 


वह संयतवायु उसी उसी पथमें प्रवेश करके शरीरको वायुसे | ; 
परिपूर्ण करता है, वायुका आलोड़न भी मिट जाता हैं, _ 
प्राण धीर सूक्ष्म प्रवाहसे बह्मनाड़ीमें बहता रहता हे, | 
मन उपरति प्राप्त होता है अथात्‌ विषयसुखी हि | 


Et 
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[डके चंचलताको परित्याग करता है । उसी 
समय मनको “आत्मसंस्थ' करना होता हे, अथात्‌ 


आत्मामं कूटस्थ तारकत्रह्मम सम्यकू प्रकार करक. 


स्थिर करना होता है; लक्ष्य-प्रवाह उन्दीमें प्रवेश कराने 
पडता हे, किसी प्रकारकी चिन्ता न करना चाहिये । इस 
अवस्थाम किन्तु स्पृति-संस्कार अति सूक्ष्माकारसे अन- 
जान भावसे आकर मनको आक्रमण करके विच्युत 
करनेका ( पिछाडि हटाय देनेकी ) चेष्टा करता है, कृतः 
काय्यं भी होता हे; उससे निष्कृति पानेका उपाय श्री” 
भगवान्‌ पश्चात॒के श्‍लोकमें ही उपदेश किये ह ॥२५॥ 


यतो यतो निश्चरति मनश्रचलमस्थिरस्‌ । 
अर > ~ . ५ 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥२६॥ 


अन्वयः । चचलं ( अत्यर्थं चलं अतएव ) अस्थिरं मनः यतः यतः 
( यस्मात्‌ यस्मात्‌ झब्दादेनिभित्तात्‌ ) निश्चरति ( स्वभावदोपाश्निगेः 
च्छति ), ततः ततः ( तस्मात्‌ शब्द देनिमित्तात्‌) एतत्‌ (मनः) नियम्य 
९ प्रत्याह्यय ) आत्मनि एव वशं नयेत्‌ ( स्थिरं कुर्यात्‌ ) ॥ २६ ॥ 


. ~ 
अनुवाद । चंचळ ओर अस्थिर मन जिस जिस कारणले निगमन 
करेगा, उसी उसी कारणसे उसको घुमायके आत्मामें काकर वशमें 
लावेंगे ॥ २६ ॥ 


व्याख्या । स्भृति-संस्कार मनें शब्दादि किसी एक 
विषयको जगा देके ज्यांदी मनको आत्मच्युत करता है, 


eA 
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~~. 2 ~ oS सिरर 


बष्ट अध्याय ॥ ३१ 


त्याही वह मालुम हो जाता है। तब वैराग्य भावनासे 
उस उस विषयके स्वरूप ( असारत्व ) दर्षन करके 
उससे मनको फिर आत्मामें ही घुमा लाकर वश करना 
पड़ता है । इसी प्रकार बार बार करते करते, स्मृति- 


संस्कार निस्तेज हो जावेगा, मन भी चंचलभाव त्याग 
करके स्थिरत्वको लवेंगे ॥ २६ ॥ 


Ar 


प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषस्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रन्वयः । एनं (एवं प्रत्याहारादिभिः पुनः पुनः मनो वशाकुर्वन्तं ) 


शान्तरजसं ( प्रक्तीणमोहादिङ्गेशरजसं ) प्रशान्तमनसं अकल्मषं 
( धस्माधम्मांदिवार्जितं ) ब्रह्मभूतः ( जीवन्मुक्त ) योगिनं हि ( एव ) 


उत्तमं सुखं ( समाधिसुखं स्वयमेव ) उपैति ( गच्छति ) ॥२७॥ 


अनुवाद । इस प्रकार करते करते मन जब समस्त रजोगुणके 
ToS ~ ~ 
मलिनतासे विसुक्त होकर प्रशान्त भाव ग्रहण करता है, तबही ब्रह्म 
भावापन्न उस योगीको उत्तम सुख प्राप्ति होती है ॥ २७॥ 


व्याख्या । मनक पुनः पुनः पूवाक्त प्रकारस प्रत्या- 


हार द्वारा आत्ममें लाकर वश करनेसे, योगी प्रशान्त | 


मना होते है, अर्थात्‌ उनका मन चेचळताको त्याग कर 
के स्थिर होता है; पश्चात्‌ उनके रजोगुण की क्रिया भी 


शान्त होती है, तब उनके अन्तःकरणमें मोह आदि ळेश | 


९६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


रा 


समूह क्षीणसे क्षीणतम हो जानेसे वह पुरुष शान्तरजस्‌ 
होते हैं; ततपश्नात्‌ ब्रह्मथूत वा जीवन्धुक्त होते हे, तब ऑर 
उनमें भेदज्ञान रूप दोष नहीं रहता । इस कारण करक 
उत्तम सुख जो ब्रह्मानन्द--जो वाणीसे प्रकाश हो नह 
सकता,--जिसके सादृश्य नहीं,--जों एकमात्र बुद्ध 
ग्राह्म--नित्य-अतीन्द्रिय हे, वह निरतिशय सुख उनमे 
आपही आप उपस्थित होता है ॥ २७ ॥ 


ANNAN AAA 
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य॒ञ्जन्नेवं सदात्मान योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रहसंस्पशंमत्यन्तं सुखमरनुते ॥ २८ ॥ 


अन्वयः । एवं ( अनेन प्रकारेण ) सदा (सर्वेदा ) आत्मान (मनः) 
युञ्जन्‌ ( वश्चीकुवेन्‌ ) योगी विगतकल्मषः ( विधूतपापः सन्‌ 79 
बह्मसंस्पश अत्यन्त ( सर्वोत्तमं ) सुखं अश्नुते ( सुङ्क्त) ॥२८॥ 
अनुवाद । उपरोक्त प्रकारखे सनको सव॑दा वशम लाते लात योगी 
दिगतपाप होकरके बह्मसाक्षातकार रूप सर्वोत्तम सुख भोग करते हैं । 
व्याख्या। २७ वां ओर २८ वां श्छोकका विषय एकह 
|| हे, दोनोंपेही योगी जावन्युक्त है । परन्तु प्रभेद यह हे के, 
२७ इलोकर्म योगी सुखक आश्रय स्वरूप,स्वयं निष्क्रिय हैं 
२८ छोकमं योगी सुखका भोक्ता इसलिये सक्रिय हैं । २७ | 
अछोक्म योगी ब्रह्मे समाहित अवस्था प्राप्त, २८ श्लोक 
में योगी ब्रह्मम मुद्ध अवस्था प्राप्त हे । २८ वां छोककी 
अवस्था २७ वां शोकको अवस्थाका परिपाक-फल हैं। २॥? 


24 


ESSN 5 7 CO 


ees 


षष्ठ अध्याय | ४१७ 


९ > ~ ~ 
सवभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्माने । 
CSN 
इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥२९॥ 


श्रन्वयः । योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ( सवभूतेषु भेदज्ञान- 
प्ररिशून्यः सन्‌ ) आत्मानं ( स्तं ) सर्वभूतस्थ ( सेषु भूतेषु व्याप्य 
स्थितं ) सर्वभूतानि च आत्मनि ( स्थितानि इति शेषः) ईक्षते 
( पश्यति ) ॥ २९॥ 
अनुवाद । योग द्वारा युक्तचित्त और सर्वत्र समदर्शन सम्पन्न 
ग्रोगी आत्माको सर्वेभूतमें स्थित और सवभूतको आत्मामें ( स्थित ) 
अवलोकन करते हैं ॥ २९ ॥ 
- व्याख्या । धूवेशछोकोक्त जीवन्युक्त अवस्थाका 
लक्षण यह ह के, जावन्युक्त पुरुष अपनम आर्‌ 
सवथूतेम समद्शा--अभद ज्ञान सम्पन्न ६; उनक लिये 
सबही ब्रह्म है, अतएव ब्रह्म बिना दूसरा कुछ उनकी दृष्टिमे 
पृथक्‌ बोध नहीं होता । साधक ! क्रियाके परावस्थाके 
परावस्थाम उतर आ करक तुम जा आत्मामळन करत 
हो, जिसमें तुम्हारा विपरीत बोधन अन्तःकरणमें उठने 
ही नहीं पाता, यह छोक उसीका साक्षी देता है, 
मिलाय लवा ॥ २९ ॥ 


यो मां पश्यति सवेत्र सवेञ्च मयि पञ्यति । 


तस्याहं न प्रणश्यांम स च मन श्रणश्याते॥२०॥ 


अन्वयः :। यः मां ( सर्वस्यात्मानं ) सवन्न प्यति, सवे ब्रह्मि 
२७ 


४१८ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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भूतजातं ) च मयि ( सवोत्मनि ) पश्यति, तस्य ( झत्मेकत्वदा्शिनः 
एव ) अहं ( ईश्वरः ) न प्रणश्यामि ( न परोक्षतां गमिष्यामि ) सः च 
( विद्वान ) मे ( मम ) न प्रणश्यति ( न परोक्षो भवति ) ॥ ३०॥ 


अनुवाद । हमको जो सर्वभूतमें तथा सर्वभूतको हमहीमें दर्शन 
करते हैं, उनके पास कभी मैं नष्ट (अदृश्य) नहीं होता हुं तथा वह भी . / 
कभी हमारे पास नष्ठ ( अदृश्य ) नहीं होता है ॥ ३०॥ 


व्याख्या । सिद्ध होनेके वाद, साधक साधनाके 

चरम सीमामें पहुंचनेके पश्चात्‌ अपनी इच्छानुसार ब्रह्मे 

मिल जाकर निराकार रूपसे “सदसत्तत्परं यत्‌- 

एकमेवाद्वितीय? भी हो सकते हैं, फिर मिश न जाकर 

“हरिहरात्मा” के सहश साकारमें उपास्य उपासक भाव 

रक्षा करके भी अवस्थिति कर सकते हैं, यह दोनों ही 

उनके आयत्ताधीन रहता है । प्रथम अवस्था अद्वैत- 

. वादका विषय है, ओर द्वितीय अवस्था विशिष्टाद्रेतवाद 

. का विषय है | इस छोकमे वो दोनों अवस्थाही व्यक्त 
हुआ दे, यथा-- 

सवेत्र समदशी, अभेद ज्ञान सम्पन्न होनेसे योगी 

परमात्मामें भिशकर नित्ययुक्त होते हैं, तव उनके अन्तः 

' करणें उभयत्व मिट जाके एक अद्वितीय “में” ही 

रहता हे; जिसलिये 'में ' देके उनको, उनको देके “में? | 

होना र ie होते 


"न्य 


षष्ठ अध्याय | ४१९ 
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तत्‌’ ओर 'त्व” मिश करके एक “अह? होनेसे, उनके 
में! आर मरा 'वह' दोना मिलकर 'एक--इस भावका 
नाश नहीं होता । ( यह अद्वेतबाद है ) । 
समदशी ओर अभेदज्ञान सम्पन्न होनेसे योगी 
परमात्मा वा परमेश्वरके साथ मिलकर नित्ययुक्त होते 
हैं, दोनों ही परस्परके आकषणमें आबद्ध रहते हैं; इस 
लिये योगीका निम्मेल सूक्ष्म दृष्टि सक्त प्रकाश रहती 
है, ओर वहा दृष्टि किसी आवरणसे ढका न. पड़नेसे, . 
उनके चक्षुमें सवेत्र ही परमेश्वर विराज: करते हैं; वेले 
उनके ज्ञान भक्तिमें मुग्ध होकर परमेश्वर भी उनके प्रति 
अपना अनुग्रह प्रवाह सतत खुलासा रखते हैं, निमेष- 
मात्रके लिये भी उनको अनुग्रहसे वश्चित नहीं करते. । 
असल वात, दोनोंमे जेसे एकात्मक होते हें । ( यह 
विशिष्टादवैतवाद है ) ॥२०॥ 


सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्यितः । 
सर्वथा वर्त्तमानोऽपि स योगी मयि वतते ॥३१॥ 


अन्वयः । यः सर्वभतस्थितं मां एकत्वं आस्थित ( अभेदमाश्रितः 
सन्‌ ) भजति, सः योगी सर्वथा ( सवंप्रकारेः ) वत्तेमानः अपि मयि 
( वेष्णचे परमे पदे )` वत्त॑ते ॥ ३१ ॥ 


Poe, 
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अनुवाद । जो मुझको सर्वभूतस्थित एकस्वमे ( अभेद “आवसे हे स सेः पर 


९२० श्रीमडूगवर्दीता । 
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आश्रय करके भजना करते ह, वह यागा खव प्रकारम वत्तमान रह 
क्रक भा हमहास वत्तेसान रहते हैं ॥ ३१ ॥ 


. व्याख्या । सुपुन्नाके अन्तगंत प्ह्मनाडीका अबलः 
म्बन करके क्रिया विशेष द्वारा जो साधक तन्मय हुय हैं, 
दृष्टि ब्रह्ममयी कर चुके हें, उनके पास सबही एक है; वह 


'योगी आत्माको सवे भतम हो अभेद भाषस ग्रहण 
'करते हे; इसलिये उनके पास विषय आर ब्रह्मे 


भेद न रहनेसे, वह योगी जहां जब जिस अवः 


'स्थामे रहते हें, साधारण जीव सहृश सवताभा: 
“वर्मे विषय भोग करनेस भी, वह योगी ह अथार्त 


योगावस्थासम्पन्न हे, इसलिये “में म अथात्‌ आत्म 
पदमं--परमपद विष्णुपदमे अवस्थित है; वह नित्य मुक्त हैं 


“कोई कुछ भी उनके. मोक्ष मागमे बाधा दे नहीं सकता । 


क्या शरीर धारण अवस्थामें, क्या शरीरान्तमें, बह योगी 
च त्र ० ९९ > २२७ 
“म्‌? हो करकही रहत है ॥ २१ |) 


~ . ~ ~ 
. आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पञ्यति योऽर्जुन । 


सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३१॥ 


' ` अन्वयः । हे अर्जुन ! यः आत्मौपम्येन ( रात्मतुलनया ) सुर 
था यदि वा दुःखं सत्र ( सवेदेशकालपात्रेपु हनति 
योगी पमः ( सङः.) मतः॥ ३२ ॥ . 


षष्ठ अध्याय। ` ४२१ 


अनुवाद । हं अजुन ! जो पुरुष ग्रांत्मतुलनामे सुख किम्बा दुःख 
का सवत्र समान दाष्टस दशन करत ह, हमार सताम वही पुरुष 
परम योगी है ॥ ३२ ॥ 


व्याख्या । योगीगण साध॑न-फंल करके दो 
अवस्था भोग करते हं--एक आत्मभावावस्था ओर दूसरा 
जीवभावातस्था हे । जब वह छोग बाहर वाले विषय 
को त्याग करके अन्तर ( भीतर ) में चरण करते हैं, तब 
उन लोगोंका आत्मभावावस्था और जब वाहरके विषय 
में रहते हैं, तब जीवभावास्था हे । आत्मभावमें स्वेज्ञत्व 
हेतु निर्विकार साम्यावस्थाकी प्राप्ति होती है, स्थिर 
अनन्द-प्रवाह वहता रहता है, तथा विषय-संस्पशेमें आने 
से भी जिस प्रकार टृत्तिका उदय हो करके मनमें सुख 
दुःखका विकाश करता था, उस प्रकार ( विषय मत- 
वारा ) ओर नहीं होता । इस आत्मभावसे जीवभाव 
उतर आके विषय-संस्पशेम आनेसे, पहिले पहल 
“संगात्‌ संजायते कामः”--इस वाक्यके अनुसार विषय- 
टृत्तिका उदय होता हें । परन्तु जब अभ्यास सिद्ध हो 
करके अन्तबहिः समान होता हे, तब जीव भावम विषय- 
संग होनेसे भी, विषयाकारा हत्तिका उदय न हाके | 
अम्तःकरणमें समान आत्मानन्द-मवाह बहता रहता है, | 


. सुख, दु'ख सबही एक चिद्‌-व्लिस बिना दूसरे भावसे 


४२२ श्रीमङ्कगवद्वीता । 


FN TIE य्य 


लक्ष्य नहीं होता, इसलिये समान आकार धारण करता 
हे । इस आत्मभावके साहश्यमें वाह्मभावको गठन करना 
ही साधनाका चरम फळ हे, इस अवस्थामें जो साधक 
आ पहुंचते हैं, वही पुरुष परम योगी हैं । 


श्रीभगवान बरहझङ्गके ( जीबन्धुक्तके ) लक्षण ओर 
अवस्था २९।३०।३१ शछ्लोकमें कह आये हे; विशेषतः 
“सर्वथा व्सेपानोअपे” इत्यादि वचन द्वारा दिखला दिये 
है कि, उनको ( उस योगीको ) और कोई विधि निषेध 
नहीं हे, इसलिये संसारवाही मूढ सरिस आचार व्यवहार 
उनको होना भी असंगत हो नहीं सकता | तब उनके मन: 
भाव केसा होता है सो लक्ष्य करा देनेके लिये भगवान रेश्वां 
श्होकमे कह आये हैं कि, उनके भीतर घाहर एकरस बरो 
बर समान, भीतरमें भी जेसे निर्विकार रहते है, बाहर 
आनेसे भी वसे सुख दुःखका तरंग उनके मनम उठता 


ही नहीं । इस अवस्थाको लक्ष्य करके ही अष्टावक्र ऋषि 
कहते ह्‌, 


“इन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीळया । 
न हि संसारवादीकेः मूढ़ः सह समानता ॥ 
यत्पदं मेप्सवो दीनाः शक्राद्याः सदेवताः । 

` अहो ! तत्र स्थितो योगी न हषेमुपगच्छति”॥३२॥ 


SITS I IIIS 


षष्ठ अध्याय | र ४२३ 


अर्जुन उवाच । 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात स्थिति खिराम्‌॥३३॥ 


अन्वयः । अञ्जनः उवाच। हे मधुसूदन ! भ्यं यः योगः त्वया 
साम्येन ( समत्वेब ) प्रोक्तः ( कथितः ), अहं चंचलत्वात्‌ एतस्य 
( योगस्य ) स्थिरां ( अचलां ) स्थितिं न पश्यामि ( नोपलभे ) ॥३३॥ 


अनुवाद । अजुन कहते हैं । हे मधुसूदन ! साम्यरूप यह जो 
योग श्राप सुको कहते हैं, मनके चंचळताके लिये इसका अचल 


' स्थिति मैं नहीं देखता हुं ॥ ३३ ॥ 


व्याख्या । परःछ्लोकके व्याख्यामें देखो ॥ ३३ ॥ 


चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवहढम्‌ । 
तस्याहे निग्रह्‌ मन्ये वायोरिव सुढुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अन्वयः । हे कृष्ण ! हि ( यतः ) मनः चंचलं प्रमाथि ( प्रमथनः 
शालं देहेन्द्रियक्षोभकर इत्यथः ) वलवत्‌ ( प्रवरं ) ( तथा ) इदं 
( विषयवासनानुवन्धितया ढुभेंद्यं ), अहं तस्य ( एवम्भूतस्य मनसः ) 
निप्रहं ( निःशेषेण रोधं ) वायोः ( निग्रहं ) इव सुदुष्करं ( सवथा | 
कर्त्त अश्नक्यं ) मन्ये ॥ ३४ ॥ 


अनुवाद । हे कृष्ण ! मन तो अति चंचळ, प्रमाथि, बलवान | 
और दृढ़ हें । हमारे मनमें होता हे कि इस मनको निग्रह करना | 
चायुके निग्रह करनेके सइश अति कठिन व्यापार हे ॥ ३४॥ | 


४२४ श्रीमडूगवर्दाता । 


AANA AAA 


व्याख्या । चित्तकी साम्य भावको ही योग कहते 
हें । यह साम्य भाव एक वारगी जल्दी नहीं आता । 
प्रथम प्रथम यह योग क्षणस्थायी सदृश होता ह, ततं 
क्षणात्‌ फिर चमक-भंग सरिसे भंग हो जाता हैं! 


AAAS 


विषयाकर्षणके लिये मनका चचळता हो इसका कारण 
हे । इस अवस्थामें साधक स्थिर स्थिति अथात्‌ दाघेस्थायी 
समाधि नहीं पाते। ३३ -छ्लोक्मं यह बात हा अजुनक 
मुखसे व्यक्त हुआ है। परन्तु साधक क्रियायोगसे क्षणिक 
स्थितिभोग करके मनको प्रकृति जान सकते ह; देखते हैं 
कि, मन अति “चचळ'-“प्रमाथि” अथात्‌ एक न एक 
विषयमे धावित हो करके इन्द्रिय समूहको विलोडित कर 
रहा हे, स्थिर होने नहीं देता, “बलवत्‌” अथात्‌ इतना 
प्रबल हे कि, वशमें लाना म्राश्किक हे-आर “दृढ” अथात्‌ 
विषय-वासनासे जडित रहनेके सबवसे दुभेद्य है, भद 
करनेके लिये जानेसे वासनामें ही ळपटाये पड्न हाता हैं| 

यह सब प्रत्यक्ष करक ( भोग करक ) ही साधक मनम 
स्मरण करते हूँ, कि जसे शरीरमें वायुका निरोध करना 
आत काठन हैं, मनको वश करना भी तेसे कठिन हे, वश 

हाता ही नहीं । इसज्िय व्याकुल हा करके पुनराय 

श्राशुरूक शरणापन्न होते हे (आत्मभावमें लक्ष्य करते हैं)। 

कृष्ण हा उड़ है, भक्तजनोंके पापादि दोष कर्षण करते 


Meter सके 


चैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 


है; इसका उपाय भी है; वह उपाय ओर कुछ नहीं-- | 


षष्ठ अध्याय | ४२९ 


NANA सच सच रस अत न्‍ू+ततज+त-+-ञ.000त.त.त.त......... 


———— 


ह पश्चात्‌ भक्तका खींच छाकर निवांण-पद (शुक्तिपद) 
म मिला देते हैं, इसलिये उनका एक नाम कृष्ण 
इई ॥ २३ ॥ ३४ ॥ 


श्रीमगवानुवाच । 


असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ - 
अन्वयः। श्रीभगवान्‌ उवाच । हे महाबाहो | मन: असंशयं 
( निश्रयमेव ) दुनिग्रहं चलं; तु ( तथापि ) हे कौन्तेय ! अभ्यासेन 
अनुवाद । श्रीभगवान्‌ कहते हॅ,--हे महाबाहो ! मन जो चंचल 
ओर दुर्निग्रह, जिसमें कोई सन्देह नहीं; तथापि हे कोन्तेय ! अभ्यास 
र वैराग्य द्वारा मनको निग्रह किया जा सकता हे ॥ ३५ ॥ 
व्याख्या । ३३।३४ वां छोकम शिष्य क्रियायोग 
अनुसार अपना अभिज्ञता जिस प्रकार प्रकाश किया, वह. 
जो टीक है, उसमें शिष्यको उत्साह देनेके लिये भगवान 
कहते हैं--हां, सच दै; मन अति चंचळ ओर दुनिग्रह 
( वशमं लाना बड़ा काठन ) ह, इसम काई सन्देह नही; 
तथापि किन्तु मन अवश्य नहीं ह, वश किया जा सकता | 


अभ्यास आर वेराग्य हं। अभ्यास तथा वराग्यस ही 


४२६ श्रीमद्धगवर्दीता । 
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निग्रहीत होता दै;--'अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः । 

अभ्यास किसको कहते हैं ? कि “तत्र स्थितो यत्नो- 
ऽभ्यासः' अर्थात्‌ यम-नियम-आसन-प्राणायामादिके अनु- 
छानसे चित्तको यत्न और उत्साह पूर्वक वार बार एकाग्र 
करके स्वरूपमें स्थिर करनेकी चेष्टाका नाम अभ्यास है! 
यह अभ्यास यदि दीधेकाल श्रद्धा सहकार निरवच्छिन्न 
रूपसे सर्वदा सम्पन्न किया जाय तो दृढ़ अर्थात्‌ अवि 
चलित होता हे । तब इच्छा करनेसे ही चित्तको जहां 
तहां संयत किया जा सकता हे । 


वराग्य क्या ?--ाके  दृष्ठानुअविक-विषयविदृष्णस्थ _ 
वशीकारसंज्ञा वराग्यम्‌? अथात्‌ दृष्ट ओर अनुश्रविक थ दा 
प्रकार विषय भोगके ऊपर वितृष्णा वा इच्छाराहित्यक। 
नाम वेराग्य हे । जीवदशामें इहलोकम जो कुछ भांग 
किया जाय, उसका नाम दृष्ठविषय हे, आर मृत्युक 
बाद परलोकमं वेदोक्त मतानुसार सुकम्म-फळ करक जा | 
स्वगादिभोग हो, उसका नाम अनुश्रविक बिषय है | इस | 
मकार वराग्य उत्पन्न होनेक पश्चात्‌ , प्रकृति-पुरुषका पृथः ` 
कता मत्यक्ष होता हे । तब प्राकृतिक गुणके ऊपर | 
बितृष्णा जनमता हे; प्राकृतिक ऐश्वर्य और प्रलोभित | 


नहीं कर सकता, बिना विघ मनको भी निरोध किया | 
जाता है ॥ ३४ ॥ 


< 


A, 


SAAN 


ष्ठ अध्याय । ` ४२७ 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना ठु यतता शक्योऽवाप्तुसुपायतः ॥३६॥ 


भन्वयः । असंयतात्मना योग: दुष्प्रापः इति मे मतिः; तु (किन्तु) 
'चऱ्यात्मना यतता ( भूयोऽपि प्रयस्नं कुवता सता ) योगः ( केवल्यमि- 
व्यथः ) उपायतः ( श्रद्धावीय्यौद्यपायक्रमेण ) अवाप्तुं शक्‍य: ॥ ३६ ॥ 


अनुवाद । असंयत चित्तके लिये योग हुष्प्राप्य है, यही हमारा मत 


है; परन्तु मनको जो वश कर चुके हैं, यथाविहित उपाय क्रम अनुसार 


च 


यत्न करनेसे वह पुरुष योगग्राप्त होनेके समर्थ होते हैं ॥३६॥ 


व्याख्या । अभ्यास ओर वेराग्य ही चित्त संयम 


करनेका उपाय हे । इसे जो नहीं कर सकते, उसका 
योग नहीं होता । अभ्यास ओर वेराग्यसे मनको बश : 


वा संयत कर सकनेसे योगकी अधिकारी होता हे, तब 
प्रयत्न करनेसे ही श्रद्धा--वीरय --स्मृति-समायि-- 
प्रज्ञा यह उपाय क्रमंसे योग प्राप्ति होती है । इसीळिये 
पुम्नक्षुका योग 'उपायप्रत्यय! हे । 


Da )\ 


म्राणायामाद द्वारा वश्यात्मा हानस हा पहले पहल 


° 


अद्धा आती है, अथात्‌ मन भक्ति पूर्वक क्टस्थमे छत. 
होता हे, प्रसन्न ( प्रकृष्ट रूपसे स्थिर ) होता है । 
पश्चात्‌ वीयंको उत्पात्त हाती ह, अथांत्‌ मन ब्रह्मतेज 


करके बलीयान्‌ होता है । तब स्मृतिका उदय होता हे, हैः 


] ही 


४२८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


SS A 


अथात्‌ “में” ही जो ब्रह्म हुं बह स्परणमें आता हे! इस 
स्प्रातक सदारसे ही मन तन्मना होकरके तन्मयत्व ले 
करके साम्यभावमें. स्थित होता है; यही समाधि है। 
इस समाथिके वाद पज्ञाका उदय होता है, अथात्‌ 
आत्मस्वरूप साक्षात्कार होता हे, इस प्रज्ञाके बादही 
यांग वा चतन्य-समाधि प्राप्ति होती हे । इस चेतन्य 
समाधिसे ही केवल्य वा मुक्ति होती हे । 

प्रयत्न करक उस उस उपाय क्रमे यदि मन लय. 
न हो, तो जो समाहित अवस्थाके सदृश अवस्था आती 
है, उसमें कैवल्य प्राप्ति नहीं होती, वह जड्समाथि वा 


वाजिगरों की वाजि होकर खड़ी होती है । उससे केवल .' 


भाग लाभ होता हे, इसलिये पुनः संसारमें आना ही 


पड़ता हे ॥ ३६॥ 


अजुन उवाच । 


अयतिः श्रडयो गाचालतमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धः कां गति कृष्ण गच्छति ॥२७॥ 


अन्वयः । अजुन: उवाच । हे कृष्ण ! अयतिः ( यः प्रथमं योगे 
प्रदत्त: ततः पर तु सम्यक्‌ न यतते ) श्रद्धयोपेत ( किन्तु आस्तिक्य” 


बुद्धियुक्तो वत्तते ) योगात्‌ चलितमानसः ( किम्बा अष्टस्मातिः सन्‌ 


पष्ठ अध्याय | ४२९ 
ती का ७ 
यायात्‌ ज्ञाळेतो भवति), ।गसासाद्ध अप्राप्य ( सः योगस्य सासाद्ध 


कैवल्य राप्य ) कां यतिं गच्छति ( प्राप्तोति ) १ ॥ ३७ ॥ 


अनुवाद । अजुन कहते हैं. हे कृष्ण ! जो साधक योगमें प्रवृत्त हो 
करके यांग साधनमें यतन नहीं करते, किन्तु आस्तिक्य-बुद्धियुक्त रहते 
हैं, किम्बा जो साधक मनके चचलता हेतु योगभ्रष्ट होते हैं, योग- 
सासाद्ध ( केवल्य ) न पाके घह किस प्रकार गति पावगी 2 ॥२७॥ 


व्याख्या । यागाचुष्ठान करनेसे सब साधक ही जो 
सिद्धिलाभ करेंगे, वह नहीं, बहुतोंको आसिद्वावस्थामें 
ही शरीर त्याग करना पडता हृ । यह असिद्ध योगी भी 
फिर दो प्रकारके हैं | एक, जो पहले अच्छी तरह श्रद्धा 
युक्त हो करके योगानुष्ठान प्रारम्भ करते है पश्चात्‌ 
'शिथेळ-वराऱ्य हो करके ओर यथा नियम क्रियानुष्ठान 


` में यतन नहीं करते, परन्तु आस्तिक्य. बुद्धियुक्त रहते 


हैं; यह साधक “भ्रद्धयोप्रेतः अयतिः” । दूसरा, जो 
साधक श्रद्धा सहकार बरोबर ठीक ठीक चले गये हैं 
किन्तु गृत्युकाळम दव दुर्विपाक करके लक्ष्य स्थिर 
रखने न पाक चेचळ हो गये, मन आत्मतत््वसे च्युत . 
हानके लिये भ्रष्ट हुये; यह साधक “योगाञ्चलितमा- 
नस!” हे । अब यह दो भकार अवस्थापन्न साधककी 
गति केसी होवेगी ! दोनों प्रकारमें ही तो यह दोनों 
यागम सासद्ध न दानस सक्ते वा अशुनराष््रत्ति गति न ' 
एावगः। तब किस प्रकार गतिको पावेंगे ? ॥ ३७॥ ` 


४३० औीमङ्वगवद्गाता | 


कच्विन्नोभयविश्रटरिङन्नाश्रामिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विसूढ़ो ब्रमणः पथि ॥३८॥ 


अन्वयः । हे महाबाहो ! ( सः ) ब्रह्मणः पथि ( ब्रह्मम्रासिमागे ) 
अप्रतिष्ठः ( स्थितिं अप्राप्य, निराश्रयः सन्‌ ) विमूढ़ः (:इतिकत्तंव्यता- 
ज्ञानश्ून्यः ) तथा उभयविश्रष्टः (योगात्‌ कम्मांच्च विच्युता. भूत्वा ) 
छिन्नाअं इव ( छिञ्ममेघवत्‌ ) न नश्यति कच्चित्‌ ? ॥ ३८ ॥ 


अनुवाद । हे महाबाहो ! वो अ्रष्ठ साधक घह्ममागमें प्रतिष्ठा लाभ 


3८23 Yo 


करने में असमर्थ होके विभूड होनेसे,योग ओर कम्मे दोनॉसे ही विञ्रट 


७८७ 


हा करके छिन्न मेघ सरिसे कया नष्ट न हावग ? ॥ ३८ ॥ 


व्याख्या ।--मेघ संचारके बाद, प्रतिकूल वायु द्वारा 
छिन्न भिन्न होनेसे बह मेघ जेसे एक जगहमें स्थिर 
नहीं होता, और स्थितिके अभाव करके अलुकूछ वायु 
भी नहीं पाता, जिसळिये गलकर जल भी हो नहीं 
सकता,--क्रम अनुसार न मेघ, न जळ, इन दोनों अवः 
स्थामेंसे किसी एकको न पाकरके, वायुकी ताड़ना 
करके आकाशम विळीन होता है, अयति योगी ळोग ' 
अथवा जो लोग देव विपाकमें पड़, करके ब्रह्ममार्गमें 
अथात्‌ ब्रह्माकाश वा चिदाकाशर्मे परतिष्ठालाभ करने न 
पाके, विमूद हो जाते हैं, कोन इष्ट हे वह धारणा नहीं 
कर सकते, वह सव क्या योग ( ज्ञान ), क्या कर्म्म 


NAANNAANAAAAANAAANNA AION 


न्य क्य असल 


षष्ठ अध्याय । ४३१ 


दानास हा श्रष्ट हा जाक साधारण मूढ क्रिसे संसारे 
मिळ करके अधागातिको पावेंग १ ॥ ३८ ॥ 


एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषतः | 
खद्न्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥३९॥ 


अन्वयः । हे इष्ण ! मे ( मम ) एतत्‌ संशयं अशेषतः छेत्त- (अप-- 
नेतुं ) हासि; त्वदन्यः ( त्वत्तोऽन्यः ऋषिहेवो वा) अस्य संशयस्य छेत्ता 
( नाशयिता ) न हि उपपद्यते ( न सम्भवति )॥ ३९ ॥ 


अनुवाद । हे कृष्ण ! निःशेष रूप करके हमारा यह संशय आफ 
छेदन कर दीजिये; इस संशयका छेत्ता बिना आप. और दूसरा कोई 
हो नहीं सकता ॥ ३९ ॥ 


व्याख्या | श्रीकृष्ण ही अक्षर पुरुष--इश्वर हे; उन्हीमे 
सवेज्ञत्वका वॉज वत्तमान, पारिपूण हे । ` दसरे जितने 
देव, ऋषि, मुनि आदि सुषुम्ना मारीमें अवस्थित हैं सब 
ही इस पूणक अश ३; इसालय उन छागका सवज्ञता भी 
तदनुरूप हे.। जबतक इस परिपूण अक्षर ब्रहम मिशकर 
एकरस न हुआ जाय, तब तक ही पूणत्व ओर अंशत्व 


रूप तारतम्य रहता है । शूत-भविष्यत्को वतमानके | 


सदृश देखना हो तो--सर्वशेज्ञय नाश करना हो तो, 
अक्षर ब्रह्मम चिचसंयम्र करना होता है, दसरे कही | 


"की 
ये 


४३२ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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करनेसे नहीं होगा । इसलिये साधक श्रीकृष्णरूप परं 
अक्षर ब्रह्ममें चित्त त्रिनिवेश करके, ४० से ४४वां 
प्रस्यन्त छोकमें योग भ्रष्टकी गति निरूपण करते हें॥३९॥ 


श्रीभगवानुवाच । 
पार्थ नेवेह नामुत्र विनाइास्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्‌ काश्चित्‌ दुगति तात गच्छति॥४१ 


बयः । श्रीभगवान्‌ उवाच । हे पार्थ ! न एव इह ( इहलोके ) 
न अमुत्र ( परळोके ) तस्य ( योगाञ्चष्टस्य ) विनाशः विद्यते ( नाशो 
नाम पूवेस्मात्‌ हीनजन्म प्राप्ति: न अस्तीत्यर्थ ); हि ( यस्मात्‌ कार 


खातू ) हे तात ! कल्याणकृत्‌ ( झुभाचुष्ठाता ) कञ्चित्‌ ( जनः) 
हुगेति न गच्छति ॥ ४० ॥ 
पा क्या परलोकमें और 


अनुवाद । श्रीभगवान कहते हैं । हे पार्थ ! 
रकि हे तात ! कल्याणकृत 
। 


कया इह छाकस उनका विनाश नहा ह; 
काइ कभा दुगातकां प्राप्त नहा होते ॥ ४० 


व्याख्या । यदि योगी अयति हो परन्तु आस्तिक्य 


आर विनाश नहीं, इहलोके तो है ही नहीं, परळोकरमे 

| भी नहीं; क्योंकि, जो कल्याण-कम्मंके अनुष्ठान करते है 
| | अथात्‌ आत्मप्रतिष्ठा वा ब्राह्मीत्थिति ळाभके लिये 
| | चित्तशाद्धका उपायभूत क्रयानुष्ठान करत ह; उनको | 
| - ओर दुर्गति प्राप्त नहीं होती । प 
| 


डुयुक्त रह, किम्बा यादि योगभ्रष्ट ही हो, तो भी उनका | 


पष्ठ अध्याय | - ४३३ 


इहलोकर्म विनाश नहीं है, उसका कारण यह है कि, 
एकदफे अखण्डमणडलाकार गुरुपद दर्शन होनेके पश्चात्‌ 
आश्तिक्य-बुद्धिका उदय होनेसे, आत्म-विस्मरण नहीं 
होता; इसलिये क्रियायोगमे यत्नशील न रहनेसे भी शुरु- 
पद दर्शेन-जनित सत्‌-संस्कार-शक्ति करके किसी प्रकार 
बुरे कम्मेमें मति गति नहीं होती । परळोकमें भी विनाश 
नहीं है, इसका कारण यह कि उस सत्‌-संस्कार-शक्तिसे 
हीन जन्मकी प्राप्ति नहीं हाती । (परवर्ती दो छोक देखो)। 
[ पिता पुत्ररूपसे आत्माका विश्तार करते हैं, इस 
लिये वह तात हैं । पुत्रको भी पिता तात कहते हैं । शुरू 
भी दीक्षा द्वारा शिष्यको दूसरा जन्म देकर द्विज करके 


आत्मज्ञानका विस्तार करते हे । इसलिये शिष्य पुत्र तुल्य है। | 


अतएव श्राभगवान्‌न स्वह करक शिष्य अजुनका तांत 
~ ७ CN 
कह के सम्वोधन करत हं ]॥ ४० ॥ 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
झुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥४१॥ 


अन्वयः । योगभ्रष्टः पुण्यकृतां ( अश्चमेधादियाजिनां ) ळोकान्‌ 


प्राप्य ( तत्र ) शाश्वतीः समाः ( बहून्‌ सम्बत्सरान्‌ ) उषित्वा (वासः | 
सुखमबुभूय ) शुचीनां ( सदाचाराणां ) श्रीमतां ( विभूतिमतां ) गेहे | 


( गृहे) अभिजायते ( जन्म ङभते ) ॥ ४१ ॥ 
२८ 


४१४ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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अनुवाद । योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यकम्मो लोगोंके लोक प्राप्त हो करके 


वहां बहु वत्सर निवास करते हैं, पश्चात्‌ पवित्र और लच्सीश्रीसम्पन्न 
लोगोंके घरम जन्म ग्रहण करते हैं ॥ ४७१ ॥ 


व्याख्या । योगश्रष्ट दो प्रकारका होता हैं; एक-- 
प्नमें विषय-वासनाके उदयके लिये वेराग्य शिथिल होनेसे 
“अयतिः” होनेसे होता है; और दूसरा--कालके वशसे 
मृत्युसुखम पातत हानेके समय तांत्र वराग्य रहनस भा 
सञ्चित कम्मंदोष करके अनजान भावसे विषयाकषेणमे 
पडके आंतेमृत्युपदम उठ जानेके पहले “यांगाच्चालित- 
मानसः” होनेसे होता हे । जो सब साधक भोगवासना 
के वशमं पढ़कर योगभ्रष्ट होते हैं, उन सबकी इस शोक 
के अनुसार गाति होती है; ओर जिन सबको वैराग्य रहनेसे 
भी देव विपाकर्म पड़ करके योगभ्रष्ट होना पड़ता ह, 
उन सबक गात आगक छाकके अनुसार लाभ होती ह । 
` प्रथम प्रकारके योगश्रष्ठ पुरुष, मृत्युके बाद पार 
छाकेक फल भाग करनेके लिये, पुण्यवान लोग जिस 
जिस छाकम जा करके वास करते ह, अपन कम्म फल 
स उन सब लोकम कुछ काळ वास करके अविच्छिन्न 


भावस सुख भाग करते हैं; पश्चात्‌ भोग क्षय होनेरे 


होनेस कम्म 
भूमि मच्त्येलळोकमे प्रवेश करते हैं, अथात्‌ पुनराय जन्म | 


ग्रहण करत ६। यह जन्म, उन लोगोंकी विषय भोग-वासना 


षष्ठ अध्याय | ४२५ 


के पूरण होनेके लिये जेसे लक्ष्मीमन्तके घरमें होता है, तैसे 
उन लोगोंकी आध्यात्मिक उन्नतिके लिये उस लक्ष्मी- 
मन्तके घर शुची अर्थात्‌ सदाचारसम्पन्न होता हे । जिस 
संसार ( घर ) में उदारं भावका भगवत्‌ प्रेम वर्तमान है, 


वहा ससार शुचो हृ || ४१ ॥ 


अथवा योगिनामेव कुले, भवाति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२॥ 


अन्वयः । अथवा धीमतां ( ब्यवसायात्मिकाबुद्धिमतां ) योगिनां 
( योगनिष्ठानां ) एव कुले भवति ( जायते ), जन्म यत्‌ इंदशं एतत्‌ 
हि लोके दुलंभतरं ॥ ४२ ॥ 

अनुवाद । अथवा वो भ्रष्ट योगी धीमान्‌ योगियांके कुलमें जन्म 
ह ~ ~ ° (3240९ 
ग्रहण करते हँ । ऐस जो जन्म हैं, इस जगतूम वही दुळभ हे ॥ ४२ ॥ 


व्याख्या । द्वितीय प्रकारका भ्रष्टयोगी श्रेष्ठ हे । 
व्यवसायात्मिका बुद्धियुक्त योगीके घरमें वह जन्म ग्रहण 
करता है; इह जगतम इस प्रकारका जन्म बड़ा दुलंभ हे-- 
आति सोभाग्यका फल है | इस प्रकार जन्प्रप्राप्ति होनेसे 
जीव जेसे जन्मसिद्ध शक्ति प्राप्त होता है, क्योंकि, 
कुलाचार प्रथा करके बिना प्रयाससे ही उनकी भगवत्‌ 


मापिका दरवाजा खुल जाता है । ( ४४ वां छोक 


देखो ) ॥ ४२॥ | "जज 


Re 


४३६ ्रीमद्भगवद्गाता । 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥ 


अन्वयः । (सः ) तत्र ( शुचीनां श्रीमतां गेहे धीमतां योगीनां 
ुले वा जातः सन्‌ ) पोवंदेहिकं ( पूर्वदेहभव ) ते डुद्धिसंयोगं ( ब्रह्मः 
बिषयया बुध्या संयोगं ) लभते; हे कुरुनन्दन ! संसिद्वो (संसिद्धिप्रांप्ति- 
निमित्तं ) ततश्च भूयः ( तस्मात्‌ पूर्वकृतसंस्कारात्‌ अधिकं ) यतते ' 
( यत्नं करोति ) ॥ ४३ ॥ 

अनुवाद । हे कुरुनन्दन ! वहां वह पूर्वदेह जात उसी बुद्धिसंयोग 


लाभ करते हैं, ओर संसिद्धिकी प्रा्तिके लिये पहलेस भी अधिक यतन 
करते हैं ॥ ४३ ॥ 


व्याख्या । जिस प्रकार बुद्धिसेयोग होनेसे पूव 
नमम ब्राह्मीस्थिति लाभके लिये यत्न किये थे, पवित्र . 
लक्ष्मीपन्तके घरमे अथवा धीमान्‌ योगीयोंके कुलमें जन्म 
ग्रहण करके वह पुरुप उसी बुद्धि--उसी ब्रह्मविषयक 
बुद्धि ही लाभ करते हैं, ओर इस जन्ममें पूर्वसे भी 
अधिक यन सहकार सिद्धिळाभकी चेष्ठा करते हैं ॥४३॥ 


पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दबह्मातिवजते ॥४४॥ 


अन्वय: । हि ( सतः ) सः ( योगअष्ट: ) ्रचञ्चः अपि ( कुतश्रिद्‌ 
अभ्तरायात्‌ आनच्छन्नाप ) तेन पूवाश्‍्यासेन ( पूर्वजन्मङ्तयोगास्यासः 


ष्ठ अध्याय । ४३७ 


जनितेन संस्कारेण ) एव ह्रियते ( संसिद्धौ आकृष्यते, विषयेभ्यः परा- 
त्य ब्रह्मनिष्ठः क्रियते ) ! योगस्य जिज्ञासुः अपि ( योगस्य स्वरूपं ज्ञातु 

इच्छन्‌ योगमागें प्रबृत्तमात्रोऽपि ) सः शब्दत्रह्म ( वेदं ) अतिवत्त॑ते 
( अतिक्रामति ) ॥ ४४ ॥ 


अनुवाद । क्योंकि वेह भ्रष्ट योगी अवश ( अनिच्छुक ) होनेसे भी 
उसी पूर्वाभ्याख द्वारा आकृष्ट होते हैं; ओर योगका तत्त्व जिज्ञासु 
होते मात्र ही शब्दब्रह्मंको अतिक्रम करते हैं ॥ ४४ ॥ 


व्याख्या । योगश्रष्ट योगी सिद्धि लाभमें पूव जन्म 
से अधिकतर यत्न करते हें; जिसका कारण यह है कि 
बह योगी पूर्व जन्मके योगाभ्यासके लिये संस्कारकी प्रबल. 
ताड़नामें चालित होते हें । यदि वह योगी अवश भी 
होजायँ, अर्थात्‌ मनमे अगर विषयभोग-वा्नाका 
संस्कार उदय हो करके अन्तराय स्वरूप होनेसे योग- 
संसिद्धि प्राप्ति विषयमे अनिच्छुक भी हो, तौ भी पूर्व- 
कृत योगज संस्कार इतना प्रबल हे कि, उनको बाध्य 
करके योगमें प्रच करता हे । योगज संस्कार कुछ काळ 
के लिये दूसरे संस्कारसे अभिभूत हो सक्ता है, परन्तु यह 
उन सबको क्षय करके आपही अपनी क्रियाको प्रकाश 
करता है; योगज संस्कार. विनष्ट नहीं होता । यह 
साधारण नियम है | किन्तु जो “योगात्‌ चलितमानसः” 


अथात्‌ द्वितीय प्रकारका योगश्रष्ट है, उनको ओर किसी _ 


दसर सस्कारक उद्यम अवश हाना नहीं होता; वह भ्रष्ट 


ल NR MB 


४३८ प्रीमद्भगवद्रीता । 


योगी जब पूवेयोग-संस्फार द्वारा हित अथात्‌ आकृष्ट हो 
कर योगके जिज्ञासु होते हें अथात्‌ योगका स्वरूप जानने 
के लिये योगे प्रदत्त होते हैं; ततूक्षणात्‌ बिना प्रयासस 
ही पूर्य अभ्यास-गुण करके शब्दब्रह्म वा वेदको अतिक्रम 
करते हें अर्थात्‌ एकदम नादके अन्तगेत ज्योतिके भीतर 
मनको विलीन करके विष्णुके परम पदम स्थित हात ह! 
अनाइतध्वनि वा प्रणव-नाद ही आदि हे; उसीसे ही कम्मे 
का क्रमविकाश करके सहस्रारादि सात चक्रम अथव, 
साम, यजु ओर ऋककी उत्पत्ति हे, (द्वितीय अध्याय ४५ 
वां छोककी व्याख्या देखो.) इसलिये इन सबको ही 
शब्दब्रह्म # कहते हैं ॥ ४४ ॥ 


प्रयक्नादू यतमानस्ठु योगी संशुद्धकिल्बिषः | 
अनेकजन्मसंसिडस्ततो याति परां गतिस्‌॥४९॥ 


अन्वयः । तु ( वस्तुतः ) योगी प्रयत्नात्‌ यतमानः ( पूर्वप्रयत्नादू 
उत्तरोत्तरं अधिक यत्नं कुवन्‌ ) संशुद्धकिल्बिषः ( विधूतपापः ) अनेकः 
जन्मसंसिद्धः ( अनेकेषु जन्मसु उपचितेन योगेन सम्यक्‌ ज्ञानी भूत्वा ) 
ततः ( पश्चात्‌ ) परां गति याति ( प्राप्तोति ) ॥ ४९ ॥ 


NEN ब्वा NE > 


& ऋस्गादि चतुवेद जब मूलाधारादि सप्त स्वमें क्रियाका विकाश | 
करते हैं, तबद्दी शरीरकी उत्पत्ति होता हे । झरीरको कारय्यत्रह्म कहते हैं... 
कार्ययब्रह्म-कम्मे हे, शब्दबह्म-ज्ञान है ५ ४४ ॥ 


AAA 


षष्ठ अध्याय | ४३९ 


अनुवाद । वस्तुतः योगी, पूर्वे पूव प्रथत्नस भी ग्रधिकतर यल्नशील 
डोनेसे, क्रमशः निष्पाप होते होते अनेक जन्ममें संसिद्धि लाभ करते हैं, 
पश्चात्‌ परामतिको प्राक्त होते हैं ॥ ४९ ॥ 


व्याख्या | भगवान्‌ ४० से ४४ वें पर्‍्येन्त छोकमें 
अजुनके मञ्चका उत्तर देकर, अब देखाते हैं कि, योगी- 
त्वही श्रेय है; योगी हो करके मन्द्मयत्न होनेपर भी परा- 
गति मिलनेके कारण, छिन्ना-्र सदृश नष्ट होने नहीं होता। 

योगी अथोत्‌ योगानुष्ठानमे श्रद्धायुक्त जो, वह 
“अ्रयत्ात्‌ यतमानः” अर्थात्‌ उनका पूर्वे प्रयत्नसे परवर्ती 
प्रयत्न बलवत्तर है; क्योंकि एक दफेकी चेष्टामें योग- 
मागमे जितना अभ्यास होता है, दूसरे दफेकी चेष्टामें 
उतना उठनेमें ओर कष्ट नहीं होता; कारण यह है 
कि, प्रथम वारके अभ्यासका संस्कार मनमें इढ़बद्ध 
रहता है इसालिये द्वितीय वारमें उसी संस्कारवशसे 
क्रिया होती हे; इसलिये यत्न विपथमे प्रयुक्त न होनेसे 
क्रम अनुसार अधिकतर बढ़ता रहता है । योग अभ्यस्त 
हो आनेसे ही पश्चात्‌ “संशुद्धकिल्बिषः” होना होता है, 
अर्थात्‌ चित्तशुद्ध होनेसे विषय रमण रूप पाप ( चेच- 
ळता ) में लिप्त होना नहीं पड़ता । किन्तु चित्तशुद्धि 


होनेसे भी ध्यान बिना, मुक्ति नहीं होती, इसलिये कहा 


EEE EDT हती, 


Bie 


४३० श्रीमद्भगवद्गीता । 
हुआ हे कि “अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम 
अब अनेक जन्म क्या हे? 

निःश्वास त्याग करके फिर खींच न छे सको तो, 
जो प्रलय (मृत्यु) होता है, उसको महालय कहते हैं; इस 
महाप्रलयके बाद पुनराय देह धारण करनेका नाम जन्म 
है । वेसे निःश्वास त्याग करके खांचनेके पूर्व पर्य्यन्त 
कालको खण्डमलय कहते हें । इस खण्डप्रळयके बाद 
पुनराय प्रश्वास ग्रहण करनेका नाम भी जन्म है। 
प्रयत्नके तारतम्यके अनुसार सिद्धिलाभका काळका 
भी तारतम्य होता हे । प्रयत्न मृदु होनेसे महा 
प्रलयके बाद जो जन्म हे, उस प्रकारके अनेक जन्मके 
बाद संसिद्धि लाभ होती हे; परन्तु प्रयत्न तीब्र होनेसे 
उस खड प्रलयके बाद जो जन्म होता हे,उस प्रकारके अनेक 
जन्म अर्थात्‌ अनेक प्राणायामसे संसिद्धि लाभ होती है। 
इसलिये पतज्ञाले ऋषिने सूत्र लिखा हे कि,--“तीब्र- 
सम्बेगानामासन्नः” अर्थात्‌ तीब्र सम्बेग वाळोके ` | 
“ आसन्न ” है अर्थात्‌ समाधि वा योगसंसिद्धि शत्र | 
होती हे; ( कारययश्त्तिके मूलीभूत हृढ़तर संस्कारका 
नाम सम्बग fi ) । अतएव स्मृतिमें भी [इ 'अत्युत्कट- 
पृण्यपापानामिहेव फलमश्युत ! | सम्वेग तीज होनेसे | 


\ 
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योगी एक जीवनमें ही कतिपय प्राणायाममें % संसिद्ध 
होते हैं; किन्तु तीब्र सम्बेग न होनेसे एक जीवनमें नही | 
दाता, अनेक जन्म लना पडता हं । संसिद्धि (समाधि ) . 
लाभ होनेके पश्चात्‌ ही, उसके परिपाकमें असम्मज्ञात 
निर्वीज समाधि--केवल्यस्थिति--परागति--ब्रह्मनिवोण 
प्राप्ति होती है ॥ ४५ ॥ 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽघिकः। 


[a 


कम्मिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥४६॥ . 


अन्वयः । योगी तपस्विभ्यः अधिकः ( श्रेष्ठः ) ज्ञा 
अधिकः मतः ( ज्ञातः ); योगी कम्मिभ्यः च अधिकः ( 
तस्मात्‌ ( कारणात्‌ ) हे अजुन ! स्वं योगी भव ॥ ४६ ॥ 


"यः अपि 
झि 


अनुवाद । हमारी मतामें योगी तपस्वीसे श्रेष्ठ है ज्ञानीसे भी श्रेष्ठ 


~ 


हैं; योगी कम्मांसे भी श्रेष्ठ है; अतएव, अजुन ! तुम योगी होजावो॥४६॥ 


व्याख्या । जो साधक कर्म्मफलका आश्रय न करके 
कार्य्य कम्म करते हैं, योगी वही हें; क्योंकि, कम्मेफल 


ॐ योगीगण ने स्थिर किया है कि,प्राणायाम यथानियस एकासने | i 
बारह दफे करनेसे ही मनका “प्रत्याहार” होता हे;. इसके बारहगुणा, द 5 
५४४ दृफे प्राणायामे “ धारणा” होती है, जिसके बारहगुणा, अर्थात. , 
१७२८ दुफे प्राणायाममें “ध्यान-अवस्था” होती है; जिसके त 


>$ ६, 


अर्थात्‌ २०७३६ दुफे म्राणायाममें “समाधि” होती है ॥ ४३ ॥ ३४५ 


४४२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


AANA 


~ 


अर 


का आश्रय न करनेसे सर्वत्र समदृष्टि आती है, चित्त भी 
अनजान भावसे वासुदेवमें अर्पित हो जाता है; इसलिये 
तब, ( हृत्तिविस्परण अवस्थामें गुरु दुःखसे भी विचलित 
न होनेके सदृश ) विषय-संस्पशमें आनेसे भी, चित्तमं 
उसकी लकीर न पड़नेते, आत्मतत्वसे विचलित होना 
नहीं होता । इस कारण योगी--तपस्वी, ज्ञानी 
ओर कम्पी इन तीनोंसे ही श्रेष्ठ हें । बाहर जैसे, जो 
चान्द्रायणादि ब्रत तपस्या करते हैं--वह तपस्वी हैं, जो | 
शास्त्र विज्ञानविद्‌ वह ज्ञानी हे, ओर जो आग्निहोत्रादि 
कस्मै करते हैं, वह कम्मं हे; वेसे योगमागेमें साधक जब 
भाणमें मन देकरके पट्चक्रमें प्राणचालन द्वारा प्राणायाम 
करते हैं, तब वह कम्मी हे, जब तपोळोक आज्गामं (“भूवो 
मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌?) प्राण स्थिर करते हें, तब वह 
| तपस्वा ह; आर जब वह पुरुष मनम मन दकरके आत्मतत्व 
' जानते रहते हैं तव ज्ञानी हैं | इन सव अवस्थाओं में ही मन 
एकदेशवत्ती अर्थात्‌ निर्दिष्ट एकमात्र तत्वका अवळम्बनं 
करके रहता है; किन्तु अब अनासक्त होनेसे “यत्र यत्र 
मनाया।त तन्व ब्रह्म लक्ष्यते? यह अवस्था आती है, तब 
मन काई एक निद्दिष्ठ तत्तको अत्रळम्बन नहीं करता, 
ब्रह्माकाराहात्त करके विश्वव्यापी होता है,--योगी हुवा | 
जाता ह । अतएव इस प्रकारकी अवस्था सबसे श्रेष्ठ दै । १ 


षष्ठ अध्याय । ४१३ 


यही जीवन्युक्त--साधनासे अतीत--विधि निषेध वित 


अवस्था है । इसीलिये श्री भगवानने “ तस्मात्‌ योगी 
भवार्जुन” कह करके योगी होनेका अर्थात्‌ अनासक्त हो 
करके कार्य्ये कम्मं करनेका उपदेश दिया हे । पहले भी 
कहा है, “असक्तोह्याचरन्‌ कम्मे परमाम्रोति पूरुषः ॥४६॥ 
योगिनामपि स्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 
अन्वयः । यः श्रद्धावान्‌ ( सन्‌ ) मद्गतेन (मयि स्वात्मनि वासु- 


देवे समाहितेन ) अन्तरात्मना ( अन्तःकरणेन ) मां ( परमात्मानं ) 
भजते; सः सर्वेषां योगिनां अपि युक्ततमः मे मतः ॥ ४७ ॥ 


अनुवाद । जो साधक श्रद्धावान्‌ होकरके मद्गत चित्त द्वारा हमारा 
भजन करते हैं, वही पुरुष सब योगीके भीतर युक्ततम है यही हमारा 
अभिप्राय है ॥ ४७ ॥ 


व्याख्या । भक्तही भगवानकी आदरवाले चीज है । 


'जो श्रद्धावान्‌ होके अर्थात्‌ ऐकान्तिक आग्रहके साय 


योगादुष्ठान द्वारा अन्तरास्माको ( चित्तको वा चित्तप्रति- 
विम्बित विम्वको ) परमात्माके भीतर ( परम पदमे ) 


प्रवेश कराते हैं, तब उनको उस परमपद बिना और | 
दूसरा कोई अवलम्बन नहीं रहता, इसलिये आपही 
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आप उसी एक आत्माकाही भजन होता रहता हे, वही 
भक्त हे,-बही युक्ततम अर्थात्‌ श्रेष्ठ है; क्योंकि योगियोंके 
जितने. प्रकारही अवस्था होती है, उसके भीतर यह 
अवस्था सबसे ऊंचा है,--ओर वही आत्माके अभिमत 
' अर्थात्‌ आत्माके समान है, आत्मामें ओर उनमें प्रभेद 
नहीं रहता, वह आत्मा होजाते हैं । 

इस छोकमें श्री भगवानने भक्तियोगालुष्ठानसे योगी | 
रोनेका ही उपदेश दिया हे ॥ ४७॥ 


“आत्मयोगमवोचादू यो भक्तियोगशिरोमणिम्‌ । . 
तं बन्दे परमानन्दं माधवं भक्तसेवधिम्‌ ”॥ 


इति श्रीमद्गगवङ्कीतासूपनिषत्खु ब्रह्मबिद्यायां योगशाखे 
श्रीकृष्णाज्जुनसंवादे अभ्यासयोगो नाम 
षष्ठोऽध्यायः \ 


लट 


सप्तमोऽध्यायः। 


— RBS 
श्रीभगवानुवाच । 


मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥१॥ 


अन्वयः । श्रीभगवान्‌ उवाच । हे पार्थं | मयि आसक्तमनाः (सन्‌ ) 
योगं युञ्जन्‌ ( मनः समाधानं कुवन्‌ ) मदाश्रयः (मां एव आश्रयं 
प्राप्य ) ( त्वं ) यथा ( येन प्रकारेण ) समग्रं ( समस्तं विभूतिबळः 
शक्तयैश्वय्यादिगुणसम्पन्नं ) मां ( परमात्मानं ) असंशयं ज्ञास्यसि तत्‌ 
शरु ॥ १॥ : 


अनुवाद । श्रीभगवान्‌ कहते हैं । हे पार्थ ! हममे आसक्तमना 
होकर योग अभ्यास करते करते सुको श्राश्रय पाके जिस पकारे 
सुझको समग्र भावसे संशय रहित हो कर जान सकोगे उसे श्रवण 
करो ॥ १ ॥ 


व्याख्या । “मयि आसक्तमनाः” हो करके ( मनको 
आत्ममन्त्रके साथ एकमात्र आत्मामे--तत्‌ पदभें संयुक्त 


करके ) योग अभ्यास (ब्रह्मनाडीमें माणचाळना) करना 
ही कम्म--साधन मागेके पहिले क्रम है । इस रु 


सम्बन्धे जो जो कहनेको है उसे पूर्वे अध्यायमें कह 
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कर, श्रीभगवान ६ 8 अध्यायक शष खछाकम दखला 
दिये हें कि, कम्म भक्तिमिश्रित हानस हा कम्मका चरम 
फल जो युक्ततम अवस्था हे, उसको प्राप्त हाता है| क्यांकि 
“पयि आसक्तमनाः” होकरक याग अभ्यास करते करत ९. 
मदाश्रयः (आपहा आप अपनका आशअ्रय)हाना हाता हैं | 
अर्थात्‌ साधक अपना हराया हुआ धन परमात्माका 
आश्रय रूपसे प्राप्त होते हैं; इसका अथे यह हे कि, प्राण 
क्रिया शान्त हो आनेके पहले जो सवेशक्तिकारण कूटस्थ | 
पुरुष रूपसे दूरपर लक्ष्य द!त थ) अब प्राणक्रियाक स्थिर 
हो जानेसे वह पुरुष समीपवर्त्ती हात हैं, साधकक चतन्य 
सत्त्वा अवाधतः उन्हीमे जा पड़ता ह, वहा! एकमात्र 
आश्रय होते हें । इस प्रकारसे समीपवत्ती हानेका नाम 
उपासना ( उप=समीप+अआसनस्थिति ) हे । इसालेय 
.... षष्ठ अध्याये कम्म शष हाजानंस हाँ सप्तम अध्यायम 
' इस उपासनाका प्रारम्भ हुआ हे । उपासना ही साधन 
| मागेका द्वितीय क्रम ह । इस उपासना द्वाराहा परमश्वरक 
विभूति, बल, शक्ति, ऐश्वय्ये प्रभ्नति समग्र गुण निःसंशय 
रूपसे जाना जाता दे,--मिळ भी जाता है, आति मिलन 
करके जसे लोहे अधिका संक्रम हे । जिस प्रकारसे 

है जाता हे, वही इस अध्यायमें भगवान उपदेश करतें 
ह्‌ । अजुन ( साधक ) अब उसी उपदेश सुननेका अधिः 


ot EE I 


सप्तम अध्याय । - ७४४७ 


4 ~ चर TN ७ ^ 
कारी हुये हें, ओर उसे ग्रहण करनमें भी समर्थ हैं, वही 
समभानेके लिये भगवानने उनको पार्थ कह करके सम्बो- 


धन किये हैं अथात्‌ अजुन जो मातृस्वभाव गुण करके 
आकर्षेण-शक्ति बलसे इच्छानुसार एकभावको त्याग 
करके दूसरे भाव ग्रहणम समथे हैं, इस इसारामें उतना 
ही समभा दिया गया है॥ १॥ 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यञ्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यञ्ज्ञातव्यमदशिष्यते ॥२॥ 


अन्वयः । अहं ते ( तुभ्यं ) इदं सविज्ञानं ( विज्ञानसहितं ) 
ज्ञानं अशेषतः वक्ष्यामि; यत्‌ ( ज्ञानं ) ज्ञात्वा इह भूयः अन्यत्‌ ज्ञातव्यं 
( पुरुषार्थसाधनं ) न अवशिष्यते ॥ २ ॥ 

अनुवाद । मैं तुमको विज्ञानके साथ यह ज्ञान अशेष करके कहूंगा, 
जितके जाननेसे इस जगतम और कुछ भी जाननेको वाकी न रहेगा २॥ | 


व्याख्या | कम्मेको आतिक्रम करके उपासना! प्रदत्त 


-होनेसे अपरोक्षाजञुभूतिमं ( निजबाघ करक ) ज्ञान ऑर 


विज्ञान जाना जाता हे; जाननेकों ओर कुछ भी वाकी. 
नहीं रहता । साधक अब उसी उपासनामें प्रदत्त हे; इस 
लिये जाननेको जो कुळ हे, सब श्रीश्खके उपदेशसे _ 
उनको मालुम होजाता हे, कुछ वाकी नहीं रहता ॥२॥ | | 
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मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥३॥ 


अन्वयः । मनुष्याणां सहस्रेषु ( असंख्यानां मनुष्याणां मध्ये ) 
कश्चित्‌ सिये यतति ( सिद्धर्थं प्रयत्न करोति ); यततां अपि (प्रयत्न 
कुवेतामपि ) सिद्धानां ( मध्ये ) कञ्चित्‌ मां ( परमात्मानं ) तच्वतः 
६ स्वरूपतः ) वेत्ति (जानाति) ॥ ३॥ 

अनुवाद । हजारों मनुष्योंके भीतर कदापि कोई एक भाग्यवान 


'सिद्धिके लिये प्रय्न करते हैं;--फिर सिद्धगण प्रयलशील होनेसे भी, _ 
उन सबके भीतर हो तो कोई एक महापुरुष यथाथ रूपसे झुझको 


ine 


नान सकते हैं ॥ ३ ॥ 


व्याख्या । ज्ञान अति दुळेभ पदार्थ है, भक्ति बिना | 
'मळताहा नही । मनुष्य [बना दूसरा कोई जीव ज्ञान ता 
पाता ही नहीं । मलुष्यके भीतर भी बहुत कम, हो तो 
हजःरक भातर ।साद् पानक लिये कोई एकजना चेष्टा 
करता ह, अथात्‌ ज्ञान लाभ करनेके लिये प्राणायाम 
द्राण प्राणका जय करनम यतनशाीळ होता हे । प्राणायाम 
अभ्यास छारा अहझनाडीको अवलम्बन करक आत्ञार्भ 
,स्थिर हाना हा साधू ह। यह सिद्धि ही कम्मकाएडका | 
शष है | कम्मम साद्धछाम करत मात्र तत्क्षणात्‌ ज्ञानः 
छाभ नहीं हता, उपासना चाहिये। सिद्ध होकरके उपाः पे 


दि रा 


सकल संशय दूर करते हैं;--स्वयं अपने मायाको हटाय | 
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सनामें यत्नशीकू न होनेसे मायाकी बिपाकमे तो 
पड़ना ही होवेगा; परन्तु यत्रशील होनेसे ही जो ज्ञान 


लाभ अथात्‌ परसात्मतत्व वा वष्णुपद प्राप्न 
होता सा भा नहा हाता; कक्‍्याक ।चत्तलय न. होने 


प्येन्त मायादेवी मोहजाळ विस्तार करके साधकको 
मोहित करनेके लिये चेष्टा करती रहती है। उस मोहिनी- 
शक्तिको अतिक्रम करनेकी उपयुक्त तीब्र वैराग्य-वेग न 
रहनेसे ही पतन होता है । अतएव बहुत कम मनुष्य ही 
आत्माको “तत्ततः” जान सकते, अथात्‌ चोबीस तच्वसे 
पृथक्‌, तत्त्वातीत निरञ्जन पुरुष जो “में ” उसी “में? 

( मेरे ) स्वरूप अवगत होते हें,--उनमें मिलकर-- 
सदसत्‌ तत्परं यत्‌? बही होते हैं । किन्तु गुरुपदर्प-- 
वासुदेवमें आत्मसमर्पण करनेसे, भक्त होनेसे, मायाकी 
मोहिनी-शाक्ति आपही आप लोप हो जाती हे, माया आतिः 
क्रम भी हो जाता हे । अजुनरूपी साधक आज भक्त तथा 
सखा हुये हें (“भक्तोऽसि मे सखा चेति” ), कम्मे अतिः 
क्रम करके उपासनाग प्रदत्त हुए हेंः-इसलिये श्रीगुरु 
देव कूटस्थ चैतन्यरूपसे उनके समीप सन्सुखमें उनका | 
चालक ( सारथी ) होकरके उपस्थित हुए हे, शिष्यके | 


देते हैं, मायिक आवरणसे ओर साधकको 
3 
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करने नहीं देते; उनके अन्तःकरणामें शक्ति संचार करके 
ज्ञान और विज्ञानको एकही साथ प्रकाश कराय ( खिलाय ) 
~~ ३४ 


देते हें । अहो ! धन्य वही, जिनको यह अवस्था मिली 
है, उन्हींका जीवन सार्थक है ॥ ३॥ 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुडिरिव च । 
अहंकार. इतीयं मे भिन्ना म्रक्गातिरष्टघा ॥ ४॥ 


अन्वयः । भूमिः ( एथिवीतन्मात्रं ) आपः ( रसतन्मात्रं ) अनः | 


( तेजस्तन्मात्रं ) वायुः ( स्पञैतन्मात्रं ) खं ( आकाशतन्मात्रं ) सनः 
( मनसः कारणमहंकारः ) डञाद्धिः ( ततकारण महत्त्वं ) अहंकारः 
( तत॒कारण अविद्यासंयुक्तमब्यक्तं ) इति एव च मे प्रकृतिः ( मम श्वरी 
मायाश्याक्तिः ) अ्ष्टघा भिन्ना ( भेदुसमागता )॥ ४ ॥ 


अनुवाद । एथिवी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, मन, खुदि श्रौर 
अहङ्कार, इस इस रूपसे हमारी प्रकृति इन अष्टभागमें विभक्ता है॥४॥ 


` व्याख्या । अव्यक्त वा मूलप्रकति--पश्च महाभूत, 
पश्च तन्मा्ा, दश इन्द्रियां, और चार अन्तःकरण 


> £, र 
न चोबीस त वि सही 
श तत्त्व करक विभक्ता % । अव्यक्तसे ही इन 


न नम 


i = ess ण एप 5 जा 
के १ेरा सध्याच षष्ठ जाक देखा, ४ ॥ 


बीसंके उत्पत्ति होनेके सबब अव्यक्तको पृथक तरव गिना 
नहीं जाता; कोई कोई थर भी लेते हें । ऐसा होनेसे | 


हर PR 
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अव्यक्त पञ्चीस तथा पुरुष छब्बीस, नहीं तो पुरुष ही 
पच्च।स्‌ | प्रकृतिको इन चवीस तत्त्वमें विभाग करनेसे भी, 
यथाथतः यह आठ भागमें ही विभक्ता | विकार-क्रियाके 
द्वारा उसी आठसे आर षोड़श तत्त्वके उत्पत्ति होनेस ही 
चोवीस तरव होता हे | इस छ्लोकमें प्रक्रातकी अविकृत आठ 
अंशक बात ही कहा हुआ हे | वह आठ भाग यह है-- 
(१) भूमि--प्ृथ्वीतत्त, इसका स्थान मूलाधार; (२) 
आप--रसतच्व, इसका स्थान स्वाधिष्ठान; (३) अनल-- 
तेजस्ततत्व, इसका स्थान मणिपुर; (४) वायु--वायुतत्त, 
इसका स्थान अनाहत; (५) खं--आकाशतत्तत, इसका 
स्थान विशुद्ध; (६) मन--यह एकादश इन्द्रिय, दश 
इन्द्रियोंके नेता; इसलिये मन शब्दसे मनका कारण अह- 
डार एवं दश इन्द्रियोंको भी समकाता है; मनके देवता | 
चन्द्रमा और इसका स्थान आङ्गामें कूटस्थक भीतर 
दिशञामे जहां चन्द्रमण्डलका विकाश #७) बुद्धिः--बुद्धि 
शब्दस बुद्धका कारण महत्तक्वको भा समझता ह;शसका ' . 
देवता ब्रह्मा ऑर स्थान आज्ञामें कूटस्थके बाहर दिशामें, | 
जिस दिशामें विवस्वानका विकाश; (८) अहङ्कार; अह- 
झार शब्दद्वारा अविद्या-संयुक्त अव्यक्तको भी समाता | 
है; कारण कि, अहङ्डारही सृष्टि हृद्धिका कारण; है इस 


# चतुर्थ चित्र देलो। = (0 6 ०३) 
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लिये मूलकारण अव्यक्तको भी इस अहङ्कारके अन्तगेत 
किया हुआ है; इसका स्थान आज्ञाके ऊपर “दशाहुल” 
और सहस्रार । 

साधक अब उपासनार्म प्रदत्त, कूटस्थ-चेतन्यक 

समीपमें स्थित हैं; सवही उनका प्रत्यक्ष होता हैं, किचित्‌ 
मात्र भी ओर द्रमें नहीं, सबही निकटमें हे । इस कारण 
भगवान्‌ लक्ष्य करायके देखाते हैं “इयं मे प्रकृतिरष्टधा. 
गो १४ यह हमारा प्रकृति आठ भागमें विभक्त” 

॥ ३ ॥ 


(a 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेद्‌ धाय्यते जगत्‌ ॥५॥ 


अन्वयः । हे महाबाहो ! इयं ( अष्टधा भिज्ञा प्रकृति: ) अपरा 
( जडत्वात्‌ निकृष्टा अशुद्धा अ्नथेकरी ससाररूपा बन्धनात्मिका ) 
इतः तु भ्रन्यां मे जीवभूतां ( जीवस्वरूपां प्राणधारणनिमित्तभूता ) 
प्रकृति परां ( प्रकृष्टां ) विद्र, यया (चेतनया क्षेत्रज्ञस्वरूपया प्रकृत्या) 
इदं जगत्‌ घाय्येते ॥ ५ ॥ 

अनुवाद । हे महाबाहो ! यह अपरा हे; परन्तु इससे स्वतन्त्र 
हमारा जो जीवरूपा एक प्रकृति है, जो इस जगत्को धारण करके है, 
. इलको परा कह करके जानना ॥ ५ ॥ 


_ व्याख्या। जो प्रकृति आठ अशमे विभक्ता, सो जड़ है, j 
इसलिये अद्धा, अनर्थकरी और संसार-वन्धनका | 


वुड 22: 


ESSENSE, 0. ff fi Nil 
| उ 


तथा परा नामसे यह जो दो शक्ति वा प्रकृति, 
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कारणरूपा, इसलिये निकृष्टा हे । परन्तु जो प्रकृति चेतन, 
जावस्वरूप, ओर प्राण धारणका कारण हे, जो ब्रह्मरन्धरसे 
मूलाधार पय्येन्त ब्रह्मनाडीमं विराजते हुए शरीररूप 
जगत्को धारण करने के लिये जगद्धात्री नाम छिये हैं, वही 
चतन्या प्रकृति ही परा ( श्रेष्ठा) । असल बात, प्रकृति दो,-- 
परा ओर अपरा | परा--चेतन्या प्रकृति, अपरा--जड 
प्रकांत, अपरा--क्षेत्र, परा--क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रकी धाता; अत- 
एव परा श्रष्ठ हैं, अपरा निकृष्ट हे । साधक अब इन 
सबको निजबोधरूप अपरोक्ष ज्ञानसे अपने शरीरके भीतर 
प्रत्यक्ष करते हैं । ( ५म चित्र देखो ) ॥ ५॥ 


एतद्योनीनि भूतानि सवीणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ | 


अन्वयः। सवाणि भूतानि ( स्थावरजङ्गमात्मकानि ) एतदूयोनीनि ग 
( एते परापरे क्षेत्रक्षत्रज्जक्षण मत्‌प्रकृती योनी कारणभूते येषां . 
तानि ) इति उपधारय ( जानीहि ); ( अतः ) ग्रह कृत्स्नस्य जगत 
प्रभवः ( परमकारणं ) तथा प्रझयः ( संहत्ता )॥ ६॥ | 
अनुवाद । इन दोनों प्रकृतिसेही समस्त भूतोंकी उत्पत्ति जानना । | 
( इस कारण ) में ही समस्त जगतूके सृष्टि संहारका कारण हूं ॥ ६ ॥ a 


पतक जह औरं सततचा 
व्याख्या | परमेश्वरक जड़ और चेतन्यरूप अ 


४९३ श्रीमङ्कगवद्वीता । 


~~ 


साधक स्वरूप ज्ञानसे प्रत्यक्ष करते है, इन दोनोंसे ही | 
सवेभूत उत्पन्न हुए हैं । यह दो प्रकृति दिन रात परः 
स्पर मिळती हुई नाना जीवकी रूष्टि कर रही हें । जलके 
ऊपर वेगसे आपतित वायु नाना अंशमें विभक्त होके 
वारिकी आवरणमें आहत होकर जसे राशि राशि छोटे 
बडे बुदूबुद्मे परिणत होता है, चेतन्या प्रकृति भी वेसेही 
जड़के आवरणम आहत होकर नाना प्रकारक जाव 
मूत्ति धारण करते हे । जड्प्रक्ृति देहरूपम परिणत 
होती हे, और चेतन्याप्रकृति देहके भीतर प्रवेश करक | 
भोक्तारूपसे स्वकस्मं द्वारा उसको धारण करते हैं| 
इसलिये यह दोनों प्रकृति ही सब भूतांक यानिवा 
कारण हे। किन्तु प्रक़्ातिका कारण परमेश्वर ह; इस 
करके परमेश्वर ही समस्त जगतका कारण है । वही 
सबशक्तिकारण हैं; परमेश्वरसे ही इस जगत्को उत्पत्ति करद 
करके वह जगते प्रभव है, उनसे ही जगत्‌के ळय (विश्राम) 
होता हे इस कारणसे वह जगतूके संहत्त हैं ॥ ६ ॥ 


मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदरित धनञ्जय । | 
मायि सर्वमिदं प्रोतं सून्ने मणिगणा इव ॥ ७ 


ee द ! मत्त; ( परमेश्वरात्‌ ) परतरं ( श्रे) 


अन्यत्‌ किञ्चित्‌ ( जगत स्थितिसंहारयो स्वतन्त्रं कारण ) न अस्ति ! 
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इदं ( प्रत्यक्ष भूतं ) सर्वे ( जगत्‌ ) मयि ( परमेश्वर ) सूत्रे मणिग्रणा 
इव प्रोतं ( ग्रथितं ) ॥ ७ ॥ 
अनुवाद । हे धनञ्जय ! ( इस परिहश्यमान जगतूसें ) हमसे श्रेष्ठ 
दूसरा ओर कोई नहीं है । मालाका सूतमें मणि सरीखे हमें यह 
समस्त जगत गूंथा ( पोया ) हुआ हे ॥ ७ ॥ 


व्याख्या । परमेश्वर “एकमेबाद्वितीयम्‌?--अथांत्‌ 
वह एक ही एक, दो नहीं । उनके शक्तिका नाम माया 
है | उनकी वह माया जब उनमें लीन रहती हे अर्थात्‌ 
विकाशको प्राप्त नहीं होती, तब वह ब्रह्म, और जब 
मायाका विकाश होता है, तबही वह परमेश्वर बनते 
हे । उनकी यह माया त्रिगुणमयी है । यह माया 
विकाश प्राप्त होते मात्र ही दो रूप धारण करती है-एक 
रूपसे चेतन्यरूपेणी, और एक रूपसे जड़रूपिणी हे । 
पश्चात्‌ तीन गुणके विकारमें जड़चेतन्यके घात-प्रतिघात 
करके उत्थान-स्थिति-पतन यह तीन क्रिया चलत रहते हें। 
उन तीन क्रियाओंसे ही जगतका छष्टि-स्थिति-लय होता 
है । जगतूके साथही साथ जीवका भी रुष्टि-स्थिति- 
प्रारम्भ होता है । अव परमेश्वर एक होनेसे भी जगत्‌ 
सष्टिमं उनको दो भावसे देखा जाता है; वस्तुत 
नहीं, वह तो मायाका भ्रम है| Eh जळ अपन 
तज सहयागस कठिन, तरट, 


~ 


करके तीन होता है, वस्तुतः तीन-तीन नहीं, एकही | 


है श्रीमद्भगवद्गीता । 


एक है, केवल अवस्था भद मात्र; तस माया, [निज कारण 


परमेश्‍वरके सहयोगसे नाना तरवम परिणता हाता ह |. 


“पुनः जळ जसे तजसे उत्पन्न होनेक [लय तज बिना और 
कुछ नहीं, कवळ तंजका रूपान्तर मात्र; वस माया भा 


ब्रह्म बिना दसरा कुछ नहीं है | इसालिये, एक रसतत्त्व र 


| 


ही कठिन, तरल, वाष्प्य ये तीन रूप सदृश, एक ब्रह्म ' | 


में ही जगतूके नाना रूप प्रतिभात हे । इस कारण करक 
इस श्लोकका “सूत्रे मणिगणा इव” इस उपमा द्वारा सूत ओर 

णिका. प्रभेद देखाकर परमेशवरका द्रेतभाव ग्रहण 
नहीं होता, माया द्वारा जगतको नेत्रसे बहु दिखाता हैं 
कह करके ही, मणि ओर सूत दोनों पृथक पदार्थका 


उल्लेख करके उपमामात्र दिया हुआ है मात्र। इस उपमाकी | 
चो 35. Ue [NN ७ ४ गे जा 
ओर भी थोड़ीसी साथकता है | परमेश्वर परमात्मा णी _ 


` “वे” रूपसे जगतको धारण कर रवसे हे, इस उपमा | 


र सप्तम अध्याय । 9५७ 


4. 


A 


~ 


के पाला रचनाका एकमात्र आश्रय वा कारण हे, 
उसको छाड़ करक आर कोई दूसरा कारण नहीं; जगत्‌ 
भी ठाक वसा हा है । जड़ आर चेतन्यके संयोगसे एक एक 
मणिस्वरूप यह जो असंख्य जीव है, इस असंख्य जीव 
के भीतर एक “में” वत्तमान | इस “में ” क अस्तित्व 
अपने अपने सब कोई समझता है, लेकिन कोई देखने 
नहीं पाता | माणिमय माळाके सूत सरीखे जीवमय जगतूके 
एक मात्र आश्रय “में ”' हूं । इसको अब साधक प्रत्यक्ष 
करते हैं; देखत हं कि“ में ” श्रेष्ठ आर कुछ. भी नहीं, 

“में” सही जगत्‌-प्रपञ्चका उत्पात्त आर नाश होता 


हे,“ भें” ही परम कारण | असल बात “में” ही 


आत्मा; सहस्रारसे मूलाधार पय्यन्त सुपुम्ताके भीतर 
ब्रह्माकाशमें इनके स्वरूप-विकाश; इसलिये यह सव 
तत्त्वाके भीतर ब्रह्मसूत्र रूपसे वत्तेमान। इस त्रह्मसूत्रम ह। 
तत्व समूह उत्पन्न ओर अवस्थित है ॥ ७॥ 


रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभारिम शरिसूय्ययोः 


प्रणवः सवेदेषु शाब्दः खे पोरुष दषु ॥ ८॥ | 


BRN it, 


९५८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


खन (आकासे ) शब्दः ( शब्दतन्मात्ररूपोऽस्मि ), नुषु ( पुरुषेधु) | 
पोरुषं ( उद्यमोऽस्मि ) ॥ ८ ॥ | 


ANNAN 
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अनुवाद । हे कोन्तेय ! जलका रस मैं, चन्द्र सूर्यकी प्रभा में, सव 
वेदका प्रणव में, आकाशका शब्द में, ओर पुरूषका पोरूष में हूं ॥5॥ 


व्याख्या । भगवान्‌ जो सवे भूतोंके भीतर ई, | 
तिनमें जो यह सब गांथा हुआ है, सो केसे, वही कथा वह | 
८ से १९ पय्यन्त पांच कछाकमं एक एक करके दिखात | 
हें । भगवान्‌ मायामय है। इसलिये वह एक होनेपर भी 
विचित्र कोशलसे “में” सज लेकर बहु भावसे व्यक्त _ 
होते हैं । प्रकृति उनसेही उत्पन्न, इसलिये प्राकृतिक 
पदार्थ उनहींमें गूंथा हे; वही एक मात्र आश्रय--सूह्क 
रूपसे स्वेभूतम ही वत्तेमान; चतुदेश भुवन-सर्मान्वत | 
बृहत्‌ ब्रह्माण्डमे भी जेसे, जीवशरीर-रूप शुद्र ब्रह्माण्ड _ 
भी ठीक उसी प्रकारसे.ही वह वत्तमान हे। इसलिये योगी | 
अपने शरीरं ही विश्व प्रत्यक्ष्य करते हे; ओर अब उपा _ 
सनामें अपरोक्ष ज्ञान लाभ करनेसे उनके शरीर-रूप विश्व. 
कोषके आश्रय परमेश्वर कहां किस प्रकार विभूतिसे विव. 
को धारण करके हें, उसे देखते हैं । इन पांच :छोकामें १६ « 
सब विभूति सोलह प्रकारसे कहा हुआ है, वही सब एक | 
दो करक कहा जाता है । भ का. 
(१) “ जळका रस में हूं”- भगवान्‌ “ अह? | 
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“मे” रूपसे सुषुख्नाके अभ्यन्तरमें सहस्रार-सूलाधार-व्यापी 
्रह्माकाशम स्वरूप व्यक्त रहक (जस एक मृत्तिका ही 
बालू, कंकर, कोयला, पत्थर, धातु, रत्न, प्रश्नाति नाना 
पदार्थके आकारमें परिणत होता है, वैसे ), आत्म- 
माया द्वारा अहंत्व, विस्तार करके विविध तत्त्वमें 
परिणत होते हें । इस करके स्त्राधिष्ठानमें वह रसतत्त्व 
है। रसतरवही तरल पदार्थ मात्रोंके आश्रय हे । प्रधानके 
नामसे तज्जातीय समुदयको समझा जाता हे कह करके, 
अप अथात्‌ जलके नाम करके कहते हैं कि--में रसरूपसे 
तरळका धाता हूं । भगवानका अहन्व चितृशक्ति हे । 
(२) “शशिस्ूय्यंकी प्रभा में हूँ” ।--भगवानकी 
बह अहंत्वही सहस्रारमें चिज्ज्योतिरूप करके विकाश 
प्राप्त है; वही ज्योति कूटस्थसे पिङ्गला-सुखमे प्रतिफालित हो 
करके विवस्वान्‌ वा सूययैरूप धारण करती है, और इडा 
झुखमें प्रतिफलित होकरके चन्द्र वा शशि रूप धारण 


करती हे। यह शशि सूर्यही यथाक्रममेंइड़ा ओर पिङ्गला | 


का अधिपति, और यही दोनों ज्योतिष्क-मण्डलका | 
प्रधान कह करके इनही के नामसे समुदय ज्योतिष्कः | 
म्रणडलको समझाता हे । इन दोनोंकी जो प्रभा 
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(३) “सकल वेदका प्रणत में हूं” ।--सहस्षारसे 
भूळाधार पर्य्यन्त विस्तृत सुषुम्ना ही वेद वा शब्दबह्मका 
स्थान, इसलिये इनको स्वरस्वती ( स्वरके आदि ) कहा 
जाता हे । यह वेद ऋक, यज्ञः, साम, अथवन्‌ चार 
अशमे विभक्त हैं ( रय अः ४५ श्लोककी व्याख्या 
देखो ) । भगवानके अहंतव यहां प्रणव बा ओङ्काररूपी/ 
इसलिये प्रणव उनका वाचक है । यहां जो कुछ उच्चारित. 
होता हे, बह सबही उस प्रणवको आश्रय करके; वह सब 


प्रणवकाही विलास है । इसलिये भगवान्‌ प्रणबरूपसे | 


वेदका धाता है। FLT, 
(४) “ आकाशका शब्द में हूं” ।--भगबानके 
अहेत्व, विशुद्ध चक्रमे शब्दरूपी । ाब्दतन्मात्रासँ 
ही आकाशकी उत्पात्ते है । इसलिये भगवान्‌ शब्दरूपसे 
आकाशका धाता हे । | 
(५ ) “मनुष्य पोरुष में ह” |--जिस शक्तिद्वारा. 
इन्द्रियगण क्रिया करनेमें समथ, और मन-बुद्धि अपने 
अपने कम्मेमें प्रहत्त, वही पौरुष अर्थात्‌ उद्यम, चेष्टा वा 


पै शं eS ग ° 5 ~ : 
काय्पे-प्रहत्ति है। भगवानका अहत्वही मूल काय्ये-प्र्टाचे | ; 
os > म i eo कर ७९९७१ 9०८९६: थां io ड 
स्वरूप ह। जड़ ओर चेतन्यके संयोगसे जितना नर अथात्‌ 6 


= जीव ( क्योंकि श्रेष्ठे नाम गरहणसे सब भाणीको ही. 
__ समझाता हे, कह करके नर अर्थम जितना प्रकार प्राणी ) 


5 728 8 tt, 
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रुष्ट हाता ह, सां सब सूलकाय्येप्र्त्तिका परिणाम हे 
आर उसास हा परिचालित हे | इसाळ्य भगवान्‌ पारुष 
रूपस नरका धाता ह ॥ ८ ॥ 


.„ पुण्यगन्धः प्रथिच्याञ्ज तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वमूतेषु तपश्चास्मि तपखिषु ॥ ९ ॥ 


अन्ययः । एथिव्यां च घुण्योगन्धः ( गन्धतन्मात्रं प्रथिव्याश्रय- 
'भूतो5ह मित्यर्थः ), विभावसौ (अग्नौ) तेजः च अस्मि; सवभूतेषु जीवनं 
( प्राणधारणमायुरहसित्यर्थः ), तपास्वपु तपः च आस्मि ॥ ९ ॥ 


अनुवाद । में एथ्चवीका पुण्ययन्ध, अग्निका तेज सवभूतोंका 
जीबन, सपस्वियोंका तप इं ॥ ९ ॥ 


व्याख्या । भगवानके अह॑त्व वा चितशक्ति- 
(६) मूलाधारं गन्धतन्मात्रा रूपसे पथिवीके धाता। 
चुण्यगन्ध हा है गन्धतन्मात्रा; यह अविकृता हे । विकृत | 
होनेसे ही प्रश्वीकरण प्रारम्भ होता है; तब और पुण्यत्व 
अथात्‌ तन्मात्रावस्था नहीं रहता । इसीलिये पु 
का प्रयोग हुआ । 
( ७ ) मणिषुरमं तेज वा दीभिरूपसे 
: अञ्निकी धाता । 


र 
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(९) ओर मस्तक-अन्थिसे आज्ञा पर्यन्त स्थान 
तपरूप करके तपस्वियांके धाता हे ॥ ९ ॥ 


बीजं मां सर्वभूतानां विडि पार्थ सनातनम्‌। 
बुडिबुडिमतामस्मि तेजस्तेजखिनामहदम्‌ ॥१०॥ 


अन्वयः । हे पार्थ ! मां सर्वभूतानां सनातैनं बीजं विद्धि। अहं बुद्धि’ 
मतां बुद्धिः, तेजस्विनां तेजः अस्मि ॥ १० ॥ 

अनुवाद | हे पार्थ! सवे भूतोंका सनातन बीज कह करके मुझको 
जानना, बुद्धि मानोंकी बुद्धि ओर तेजस्वियोंका तेज भी मे हूँ ॥१०॥ 


व्याख्या । ( १० ) भगवत्‌-अहंत्व कामपुर चक्रम | 
अनादि काळसे ही बीज स्वरूप करके वत्तेमान रहनेसे, | 
भगवान्‌ ही सब भूतांके सनातन कारण, अथात्‌ उत्पर्ति | 
के विघाता । | 

( ११) वह अहत्व ही पुनः आज्ञाके ऊपर दिशा | 
बुद्धिक्षेत्रम॑ बुद्धि स्वरूपसे वर्तमान है । जीवमात्रके | 
बुद्धि ( कोई काम काज करना, न करना, सो निश्चय 
करनेवाली शक्ति ) बहांसे ही आती हे; इसलिये भग 
वान. बुद्धिमानों की बुद्धि है। , f 

(१२ ) तेजस्वियोंका तेज भी भगवान्‌ हे । जिस शक्ति 
द्वारा मनमें असीम साइस और विश्वास उत्पन्न होता, 
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है, जा उत्साह आर विश्वास कोई किससे भी नहीं 
हिळता, जिससे इच्छामात्र पूरण होता हे, उसीको 
तेज कहते ह । यह तेजही ब्रझवळ, अतएव भगवत्‌ 
शाक्त हें । सहस्रारमं इनका विकाश; ओजः शक्ति भी 
इन्हीं को कहते हे | यह शक्ति अति पुण्य वा सत्‌ 
कम्मेका फल हैं; इसलिये सबको नहीं होती । जिन सबको 
होती है, वही सब तेजस्वी हे । तेजखीके दर्शनमात्रही लोग 
मुग्ध होते ह । भगवान्‌ की चितृश्कक्ति उसी तेजरूपसे 


bd 


तजाखयाका धाता हूं ॥ १०॥ 


बल बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम्‌ । 
धम्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥११॥ 


अन्वयः। हे भरतर्पभ! ( अहं) बलवतां कामरागविवीञ्जतं 
( कामः असन्निक्ृष्टेषु विषयेषु तृष्णा; रागः ग्रासिषु विषयेषु रञ्जना, ताभ्यां 
विवर्जितं ) बलं ( सामर्थ्यं सत्त्व ) अस्मि । तथा भूतेषु धम्माविरुद्ध 
कामः अस्मि ( धम्मेण शाखाथन आविरुद्धः यः प्राणिषु सूतेषु कामः _ 
यथा देहधारणमात्रादययोऽशनपानादि विषयः सः अस्मि ) ॥ १३ ॥ 

अनुवाद । हे भरतपभ ! बलवानोंके काम राग विवर्जित जो बळ, F 
सो में हूं;-और प्राणीमा्रमें धर्म्मका अविरोध जो काम, सो भी 
मैं हूं ॥ ११॥ : 28% तक र 
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हूं” |--अप्राप्त विषय पानेके लिये आकांक्षाकी नाम काम, 
ओर प्राप्त विषयके ऊपर आसक्तिका नाम राग है। महुष् 
के जो बल काम ओर राग शून्य, अर्थात्‌ जो बल 
रहनेसे मनुष्य भोगके विषयके संसगेमें आकरके भी भोग 
में अतुरक्त वा आग्रहान्वित नहीं होते, अनासक्त भाव 
से स्थिर रह सक्ते, शर्रर और मनमें चंचलता तथा 
उद्देगका उत्थान होने नहीं देता, वही बल आत्मबळ 
चा भगवतूसत्त्वा ह । इसाछूय बलवानक वसा बळ वई | 
इ। अतएव भगवान्‌ बळ रूपसे बलवानाका धाता हैं। | 

१४ ) “घस्मोविरुद्ध काम में? ।--संकरप-विचार' 
अनुभाते-चिन्ता, अन्तःकरणके ये चार वृत्ति जिस अवस्था 
में पूण विकशित होकरके आत्मतत्त्व. प्रत्यक्ष करता है, | 
उसा अअस्थाका नाम धम्म हे। जो काम इस घम्मेक अविः | 
रोध, अथात्‌ जिस काम-भोगसे इस धम्मेसे विच्युत 
होने नहीं होता, अर्थात्‌ जिस प्रकार आकांक्षा और विषय 
आंग करनस उस अवस्थासे र हो करके आत्महार 
होने नहीं. 'होता, वही धम्मक अविरोधि काम हे; बही 
काम भगवत्सचखा है। “ युक्ताहारविहारस्य ? इत्याद 
जोक मताम सात्विक आहार विहार, और गाहेस्थ्य 
ब्रह्मचय्याचुष्ठानसे यथाशास्र धम्मेपत्नीमे उपगत होना | 
भ्रथति ही घस्माविरुद्ध काम है | भगवानके अहंत्व वा | 


8 


हड... 
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॥ ११॥ 
ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्‌ विदि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 


चित्‌ः 
च्छ 
हे 


अन्वयः । सात्तिका: (शमदमादयः) राजसाः ( हर्षदर्पादयः ) 
तामसाः च (शोकमोहादयः) ये च ये च एव भावाः (मनसः विकाराः), 
तानू मत्तः एव ( जायमानान्‌) इति विद्धि; तु (किन्तु ) अहं तेषु न 
( वर्ते, जीवत्‌ तदृधीनः न भवामि इत्यर्थः ), ते मयि ( ते तु मदधीनाः 
सन्तः मयि वत्तन्ते इत्यर्थः ) ॥ १२ ॥ 
अनुवाद । सार्विक, राजस ओर तामस--ये जो तीन प्रकारके 
भाव हैं, उन सबको हमसे ही उत्पन्न जानना; किन्तु में इन सबके भीतर 
नहीं हूं, वे सब हम में हैं ॥ १२ ॥ 
व्याख्या । (१५) “गुणमय भावत्रयक्का कारण में 
हूं”।-कस्मे संस्कार वश करके जीवके मनमें नाना भकारके 
_ ~ (९.98 (७) [oS 
भावका उदय होता हे; वह सब भाव कोई काई सात्विक, 
२ (१ ~ ° ९ ~ ~ 
कोई कोई राजसिक, ओर कोई कोई तामसिक है । शम, 
~ ~ ९ ए ~ 
दम मात साचक भाव; इषे, दप ह राजस भावः 
और शोक, मोह प्रश्नुति तामस भाव हे । आत्मभावसेही 
° ~ 
ये सब भाव उत्पन्न हें, अथोत्‌ आत्मसम्पर्क करके प्रकृति 


क्रियाशीला होनेसे प्राकृतिक विकार जो कुछ हे उन 


[oS 


सबका आश्रय वा कारण आत्मा हे | इसीलिये भगवान्‌ _ 
किक ° ~ 
कारण रूपसे सब भावोंका घाता हे। `. 


३० = 


शाक्ते उस धर्स्मगत कामखरूपसेही विश्वके धाता 
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~~~ 


(१६) में उन सबमें नहीं, वे. सब इममे हैं” | 
परमात्मा कारण होनेसे भी निर्लिप्त; प्राकृतिक विकार 
उनको स्पश नहीं कर सकते । अतएव प्राकृतिक भाव 
आत्माको आश्रय करके रहनेसे आत्माके आधीन हैं; परन्तु 
आत्मा प्राकृतिक भावको आश्रय करके नहीं हे, इसलिये | 
आत्मा आधीन नहीं हे । आत्मा नित्यशुद्ध बुद्ध पक्त | 

|... स्वभाव सम्पन्न हे। आत्मा परम कारण है, आत्पाका कारण | 
। कोई नहीं । इसलिये सवका धाता आत्मा हे ॥ १२॥ 


«> ८.0 NON = | 


त्रिभिर्गुणमयेभावेरोभिः सवेमिदं जगत्‌ | 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


अन्वयः । इदं सर्वे जगत्‌ एभिः त्राभिः गुणमयेः भावे: मोहितं 
( अविवेकतामापादितं बत्‌) पभ्यः परं न्ययं मां न अभि” 
जानाति ॥ १३ ॥ 
अनुवाद ) यह समस्त जगत्‌ इसी त्रिगुणमय भावसे मोहित हीं 
के ~ ~ ~ ~ द 
करके, इन सबसे श्रेष्ट जो में अव्यय हूं; सुको जान नहीं सक्त ॥१३॥ 


व्याख्या । जगतूके समस्त जीवही सास्तिक, राजे 
सिक आर तामसिक इस त्रिगुणमय भावसे मोहित है 
अथात्‌ तीना गुणको 'मोहिनी शक्तिसे आकृष्ट हो करके) | 
गुणको 'क्रिवाही नित्य, पवित्र और उत्तम हे इस प्रकार | 
ज्ञानसे अविवेकक मारे उसीमें मोहित हो ( डूब ) जाता 


Repro > 222, - मिल 


- इसको अतिक्रम किया नहीं जा सकता, इसलिये दुस्तरा हैः 
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हें; अतएव उन सबके  अन्तरिद्धिय गुणोंके आवरणमें 
आहत हानेसे, वह छोग सवदर्शी नहीं हो सकते। इस | 
लिये जो वस्तु परात्पर ओर अव्यय तथा इस त्रिगुण- 
मय जगतूऊ आश्रय हे, उस गुणातीत बस्तुको अर्थात 
“मं” को नहीं जान सकते ॥ १३॥ 


दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 


अन्वयः । मम एषा गुणमयी देवी ( देवस्य ममेश्चरस्य विष्णोः 
स्वभावभुता ) माया हुरत्यया ( दुस्तरा) हि ( प्रसिद्धमेतत्‌ ); 
( तथापि ) बे माम्‌ एव . प्रप्ते ( भजन्ति ) ते एतां ( सर्वभूतचित्त- 
मोहिनीं ) मायां तरन्ति ( अतिक्रामन्ति, संसार बन्धनात्‌ युक्तः सन्‌ 
मां अभिजानन्तीति भावः ) ॥ १४ ॥ 

अनुवाद | हमारा यह गुणमयी दैवी माया दुस्तरा है; परन्तु जो | 
छुक मात्र सुको भजते रहतें हैं, वह लोग इस मायाको अतिक्रम कर 


सकते हें ॥ १४ ॥ 

व्याख्या । माया, सत्व रजः तमः इन तीन गुणोंकी | 
समछि कह करके गुणप्रयी, ऑर इश्वरके स्वभावभूता 
कह करके देवी हे । इस मायाको अतिक्रम करना बड़े | 
दूरकी बात हे, अथात्‌ अतिक्रम करनेकी चेष्टा करके 


४६८ श्रीमद्धगवद्वीता । 
क्योंकि, माया पदार्थ ऐसाही हे कि, मायाबन्धन 
मोचनकी चेष्ठा जितनाही किया जाय, उसमें तितनाही 
लिपटाय पड़ने होता है, ( मनही मनमें जेसे आकाशके 
डोरीकी गांठ बांधकर पुनः खोलनेकी चेष्टा विफल 
होती है-तेसे), परित्राण पाया जाता ही नहीं । यह 
प्रसिद्ध है। चण्डी (दुगा) प्रश्नति शक्तिग्रन्थके उपदेश यही 
हे । किन्तु सब चेष्टाको परित्याग करके, मायाका आक्रमण 
दमन करनेवाला चेष्ठामात्र भी न करके, माया जो करे 
करने दो, उस विषयमें मोहित होना तो दूरकी बात है उसके 
ऊपर भरक्षेप भी करके सर्वान्तःकरणसे आत्मसेबामं रत 
होना होता हे, अर्थात्‌ आत्ममन्त्रको अवलम्बन करके, 
` एकमात्र उसीका अनुसरण करना होता है; प्रकृति 
( माया ) दमन को चेष्ठा करनाही नहीं । एसा होनेसे, 
आपही आप माया निस्तेज होनेसे, अनजान भावमें 
-माया भी अतिक्रम हो जाती हे, शुणातींत अव्यय 


आत्माको भी जाना जाता हे, ओर पुनः मायाके बन्धनमें 
भी नहीं पड़ने होता ॥ १४ ॥ 


न मां दुष्कृतिनो मूढा: पद्यन्ते नराधमाः । 
मायवापहतजञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१५॥ 


भ्नन्वय: । दुष्कृतिनः ( दुष्कस्मकारिण ) सूदा न) 
नराधमाः मायया अपहत दानाः ( जिरस्तशास्त्राचायय़ोंपदृशजनित- 
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शानाः ) आसुरं भावं ( दम्मोद॒पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव चेत्यादि 
रूपं भावं ) आश्रिताः (प्राप्ताः सन्तः) मां न प्रपद्यन्ते (भजन्ति) ॥१५॥ 

अनुवाद । बुरा काम करनेवाला विवेक विहीन नराधम लोग 
मायासे हत ज्ञान और आसुरिक भावम्रस्त हो करके “मुझ” को नहीं 
भजते ॥ १५ ॥ 

व्याख्या । जो लोग बुरा काम करनेवाला है, अर्थात्‌ 

जा ळांग आत्मकमंको त्याग करके शास्न-निषिद्ध बुरा 
काम सब करता ह, वहलोग दुष्कृत्‌ हे । वह सब दुष्कर्म 
सत्‌ असत्‌का विचार नहीं कर सकते इसलिये मूढ़ अर्थात्‌ 
विवेकज्ञान-विहीन हें । इसलिये वह सब निकृष्ट नर 
हुं । माया चक्रम पड़कर उन छोगोंका शाख्राचायोपदेश- 
जात ज्ञान भी लोप हो जाता है, अर्थात्‌ वह लोग शास्तर- 
आलोचनाका ज्ञान ओर शुरूपंदेशका ज्ञान धारणामें 
नहीं रख सकते; अतएव वे लोग दम्भ, दर्प, अभिः 
मान, क्रोवादि आसुरिक भाव छकरके सदाकाछ प्रक्र: 
तिक तस्वमें मोहित हो रहते हैं, आत्मतस्वको नहीं पकड़ 
सकते । [ सुक्ृतृगणही “ मामेव ” भजना करके माया 
पार हो सकते हैं, दुष्कृत्गण नहीं हो सकते | आगेका | [ 
शोक देखो) ]॥ १५॥ | कक मी 2 
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चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो जुन । | 
आरत्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च मरतषम ॥१६॥ 


| 

| 

अन्वयः । हे भरतर्षभ अर्जुन ! आर्त: ( रोगायभिभूतः ) जिज्ञासुः | 

( आत्मज्ञानेच्छु ) अर्थार्थी ( विभूतिकामः ) ज्ञानी च ( आत्मवित्‌ प्र 
च) इति चतुर्विधाः ( चतुः प्रकाराः ) सुकृतिनः ( सुकमकारिणः ) | 
जना: मां भजन्ते ॥ १६ ॥ | 


re 


अनुवाद । हे भरतर्षभ अजुन! आत्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी ओर ज्ञानी, | 
इन चार प्रकारके सुकृतिशाळी लोग मुझको भजते रहते हैं ॥ १६ ॥ 


व्याख्या सुक्रतिशाळी लोगही परमात्म-सेवा करते हैं। 
पुनः यह सब भी सुक्ातिके तारतम्य अनुसार चार प्रकारके 
हैं। बही चार प्रकार यथा,-(१) “आत्ते” । जो रोग, शोक, | 
भय,अथवा जन्म मरण रूप संसार-बन्धनमें कातर,वही भक्त | 

आत्ते हें । यह पुरुष केवळ इन सब सांसारिक ज्वाला 

यन्त्रणा से निष्कृति पानेके लियेही भगवत्‌ सेवामें प्रहतत 

होते हैं (२) “जिज्ञास” | जो तसवबोध लाभकी इच्छा 
करते हे, अर्थात्‌ जड़ कया हे ? चेतन्य क्या हे? खट्टिका | 
कारण कया है कसे सृष्टि होती हे? ज्ञान क्या! बिज्ञान 
क्या है ! में कोन हूं ? पेरा कल्याण क्या ? चरम गति 
कया है इत्यादि तर्क ( भेदाभेद ) जाननेके लिये 
भगवत्सेवार्म प्रदत्त होते हें, बह पुरुष जिज्ञासु है ।. 

s के ४ 
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ह्‌ प्रथमसे श्रेष्ठ हे; क्योंकि, यह पुरुष कातर नहीं है । 
( ३ ) “अर्थार्यी” । जिससे इच्छा साधन किया जाता 
है, बही अर्थ; इसलिये “अर्थ” अर्थमें शक्ति वा विभूति। 
विभूति भगवत्सस्वा हे | इस विभूति प्राप्तिके लिये जो 
साधक भगवत्‌सेवामें प्रत्त होते हैं, बही अथोर्थी हें । 
अथार्थी जिज्ञासुसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि, अर्थ वा विभूति. 
को भगवत्सकत्वा जानकर उसको अपने आयत्तमें लाने 
चाहते हैं । ( ४ ) ज्ञानी” | जो आत्मा क्या है ? उसे जान 
चुके, विशेष जाननेके लिये जिनको कुछ भी बाकी नहीं, 
जो आत्मानन्दरमें परितृप्त हो गये, केवळ अपनेमें आप 
रहते हैं; वह ज्ञानी हैं। ज्ञानी सबसे भ्रष्ठ हैं, क्योंकि, ज्ञानीमें. 
आकांक्षा कुछ भी नहीं है ( आगेका छोक देखो ) ॥६॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते । 


(A (०४ 


प्रियो हि ज्ञानिनोऽयर्थमहं स च मम प्रियः ॥१७॥। 


अन्वयः । तेषां ( मध्ये ) ज्ञानी नित्ययुक्तः ( सदा सन्निष्ठः ) एक- 
भक्तिः ( एकस्मिन्‌ मय्येव भक्तियुक्तः ) ( अतएव ) विशिष्यते . 
( ब्रिशिष्टः इत्यर्थः ); अहं हि ज्ञानिनः अत्यथं ( अत्यन्तं ) प्रियः, सः 
च मम प्रियः ॥ १७॥ लक हा 
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अनुवाद । उन सबके भीतर ज्ञानी नित्ययुक्त ह 
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कह करके श्रेष्ठ है; मे च्रानीका अत्यन्त प्रिय हूं, ज्ञानी भी मेरे ` 
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व्याख्या । जिनक अन्तःकरणुम महा सव भूतात्म . 


भुतात्मा “में” हूं इस प्रकार ज्ञानका उदय ( स्थिर 
निश्चय.) हो चुका, वही ज्ञाना हे । ज्ञानांका ह।एम सब 
ही ब्रह्म हे। इसलिये उनमे दहाभिमान भा नही, चित्तः 


विक्षेप भी नहीं हे । इसकारण करके वह नित्ययुक्त अथात्‌ 


ha 


नित्य वस्तु युक्त हे । आर उनके भक्ते तथा अन्तः 
करणके स्थिति एक बिना दो में नहीं होता; कारण 
यह हे कि, एक आत्माही उनका अवलम्बन, आत्मा 
बिना किसीकी पृथक सरा उनके दृष्टिगोचर नहीं होती । 
इसलिये वह “ एकभक्ति ” हे । दूसरे दूसरे सुकृत्‌गण 
एकभाक्त नहीं ह; व्याक, उन सबका भाक्त दा म 
एक हे उद्देश्य में, अथात्‌ आकांश्षित वस्तुमे, आर 
एक इ उद्दश्य-साधन करनेवाला वा आकांक्षाका 
पूरण करनेवाला भगवानमे । ज्ञानीका भगवानूही सब 
है, भगवान्‌ बिना ऑर कोई उद्देश्य नहीं हैं । इसीलिये 


~ ~ 


कहा हुआ हूँ किम % ( अत्तर ब्रह्म ) अत्यन्त करके 


® असल बात यह इं के “में” वा आत्मा सबका ही प्रिय हे । सबं 


कोई ही अपनेको सुखी करनेके लिये “ झैं में ??_ ८८ मरे मेरे ?? करके 


पागळ होरहे हैं। साधारण लोग अज्ञानान्धकारसे अपना * “में” का स्वरूफ 
न समझ करक 'विषय-सुखमे लपटे रहते हैं परन्तु ज्ञानी, ज्ञानाळोकमं 


~ 92 


में का स्वरूप दुरोन करक आत्मानन्द सुखसं विषयानन्द सुखम 


RN CEIRPP YH. COR 


क... .... 


सप्तम अध्याय | ०७३ 


ज्ञानीका प्रिय हूं। पुनः ज्ञानीका हृदय सर्वदा निर्मल, 
वासना-मलका छायामात्र भी ज्ञानीमे नहीं हे, इसकारण 
वहां सदाकालही आत्माका स्वरूप-विक्राश है; निमेषके 
लिये भी भगवान्‌ वहांसे अन्तर्हित नहीं होता; ज्ञानीका 
हृदयही भगवत्‌मन्दिर हे । इसकारण कहा हुआ हैं कि-- 
बह भी मेरा प्रिय हे ॥ १७॥ 
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतस्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥१८॥ 
अन्वयः । एते ( आत्तादयः ) सवे एव उदाराः ( महान्तः ), तु 
( किन्तु ) ज्ञानी आत्मा एव मे मतम्‌ ( निश्चयः ), हि ( यस्मात्‌ ) 


सः ( ज्ञानी.) युक्तात्मा ( मदेकचित्तः सन्‌ ) अनुत्तमां ( सवोत्कृष्टा ) 
गति मां एव ( परं ब्रह्म ) आंस्थितः (आस्थितवान्‌ ) ॥ १८ ॥ - 


अनुवाद्‌। ये सब लोग उदार हें; परन्तु हमारे ससभमें ज्ञानी आत्माका 
ही स्वरूप हैं, क्योंकि, ज्ञानी युक्तात्मा हो करके अनुत्तम यति पाकर 
झुझको ही आश्रय करके रहते हैं ॥ १८ ४ 


व्याख्या । उदार = उत्‌ + आ + क्ञ + अ। ऋ+ 
अ = “र? का अथेमे गमन करनेवाला । आ-विपरीत 


नहीं उतरते । विषयसुख भोगसे मन निस्तेज होता हे, आत्म-सुख | 


भोगसे मन सतेज रहता हे । इसलिये ज्ञानी अत्यन्त करके a ल 


ही प्रिय मानते हैं ॥ १७ ॥ 


नल कसर अर 
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अर्थ बोधक हे । इसलिये आ + र “आर' अथपे आगमन 
करनेवाला । उत्‌ अथम ऊध्वेच्मायाक ऊपर । उतू + 
आर = उदार ' अर्थम ऊर्ध्वम आगमन करनेवाला; 
अर्थात्‌ जो साधक प्राकृतिक आवरणको भेद करके ऊपर 
में आते हें अथवा आ सकते हैं, जिनके उस कायें 
किसी प्रकारको बाधा नहा रहती, वहां पुरुष उदार 
हें । अब आसे, जिज्ञासु, अथोर्थी ओर ज्ञानी--ये सबके 
सब उदार ( महान्‌ हें ) क्योंकि, ये सब ही प्राकृतिक 
तस्रको परित्याग करके एकमात्र परमात्मतच्वका अबलः 
म्बन करते हें. अतएव १४वें छोक अनुसार क्रिया 
करनेसे इन सबको मायाकी आवरणे नहीं पड़ने होता | 
यह सबके सब भगवानके प्रिय हैं । परन्तु ज्ञानीके लिये 
थोडा बहुत विशेषत्त है । आत्त, जिज्ञासु, अधोर्थी ये 

ना“ एकभक्ति ” नहीं है, कारण कि इन सब (प्रत्येक) 
का ही भगवानको अवलम्बन करके एक न एक उद्देश्य 
पूरण कराय लनेका अभिलाष है; किन्तु ज्ञानीके कोई 
अभिलापही नहीं हे, परं वा परमात्माही ज्ञानीका सब 
कुछ ह i परमात्मा परत्रह्महा सर्वोत्तम गति हे; उसके 
ऊपर आर काई गात नहीं ह| ज्ञानी युक्तचित्त होकर इस 
सर्वोत्तम गतिको आश्रय करके रहते हैं, दूसरा और 
कुछ ज्ञानीके हृदयमें स्थान नहीं पाता । इसकारण 
ज्ञानी आत्मसह्श वा आत्माका खरूप है ॥ १८ ॥ 


वानसे ज्ञानी होना होय तो बहुत जन्प # अतिवाहित 
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बहूना जन्मनामन्त ज्ञानवाच्‌ मा अपच्यत | 
वाझुदवः सवासात स महात्मा सुढुळसः ॥१९॥ 


अन्वयः । ज्ञानवान्‌ बहूनां जन्मनां अन्ते ( समाप्ता ) सरवे वासु- 
देव: इते ( सर्वात्मदृष्व्या ) मां ( सर्वात्मानं ) प्रपद्यते; सः महात्मा 
( अ्परेच्छिन्नदृष्टिः ) सुदुूभ:॥ १६ ॥ 

अनुवाद । ज्ञानवान्‌ बहुत जन्मके बाद “सबही वासुदेव” इस 
प्रकारसे मुझको प्राप्त होते हैं, इस प्रकारका महात्मा अति 
इुलभ है ॥ १९॥ 
. व्याख्या | आत्मा ही सत्‌ है, ओर आत्मा बिना सब कुछ 
असत्‌ है--इस धुव सत्यको समझ करके जो पुरुष एकमात्र 
परमात्म-सेवामें रत होते हैं, वही पुरुष ज्ञानवान हैं; और 
जा पुरुष उस सत्यका अपराक्षाचुभातस प्रत्यक्ष करक 
आत्मस्वरुप लाभ करते हैं, बही पुरुष ज्ञानी हैं । अतएव 
आत्त, जिक्वासु, अथांथा यह सबहा ज्ञानवान्‌ ह्‌ ज्ञांन- 


* बहुत जन्म अर्थात्‌ ६ छ अः ४५वें छोककी व्या ख्यामें अनेक जन्मक्रा अर्थ | 
देखो। उसको छोड़ करके प्राकृतिक आवरण भेद करना भी एक एक जन्म | 
है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ओर आनन्दसय यह. 
पांच कोषही आवरण हे। अन्नमय कोषही स्थूळ शरीर; 
मनोमय और विज्ञानमय कोष ही सूक्ष्म शरीर; और आनन्दः क 
कारण शरीर हे। इस सूच्म शरीरका एक एक आवरण भेद 
आवरणमें प्रवेश करना भी साधकका एक एक जन्म 


AANA 
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करने पडता है, ज्ञानी होनाही इस छोककी “मां परपद्यते” 
अवस्था हे; अर्थात्‌ “सुको प्राप्त होना” वा आत्मस्वरूष- 
प्राप्त अवस्था है। इस अवस्था प्राप्त होनेसे, सबही वासु- 
देव है--इस प्रकारका अभेद ज्ञानसे सवत्र आत्मदृष्टि स्थापन 
होता हे । इस प्रकारके आत्मभाव-प्राप्त पुरुषही महात्मा 
हैं, महात्मा अति दुळभ है। अर्थात्‌ तीसरे श्छोकके “कथिः 
्मां वेत्ति तत्वतः” इस वाक्यानुसार बहुत कम छोगही, 
सहस्रां सिद्धके भीतर कहीं एक आध शरीर--'में? को 
प्राप्त होते हें । इसकारण करके उक्त अवस्थापरापत महात्मा 


पुरुष दुलेभ हें ॥ १९ ॥ 


NN 
कामैस्तैस्तैहेतज्ञानाः प्रपचन्तेऽन्यदेवताः । 


त ते नियममास्थाय परकृत्या नियताः खया ॥२०॥ 


>. 

अन्वय: । तेः तेः ( घनजनयशोकीत्तिप्रःातिविषयेः नानाविध: ) 
'कामैः ( कामनाभिः ) हृतज्ञानाः ( अपडृतविवेकबिज्ञाना: जनाः ) तंतं 
[नियम ( देवताराधने प्रसिद्धो यो यो उपवासादिळक्षणः नियमः ) 
आस्थाय ( आश्रित्य ) स्वया ( स्वकीयया ) प्रकृत्या ( स्वभावेन 
बन्मान्तराजितसस्कारविशेषेण इत्यर्थः ) नियताः ( वशीकृताः सन्तः ) 
अन्यदेवताः ( सवात्मन: वासुदेवान्‌ व्यती रिक्तान्‌ अन्यान्‌ देवताः ) 
प्रपद्यन्ते ( भजन्ति ) ॥ २० ॥ 


अनुवाद । रोग ( धन, जन, यश, कीसि प्रभृति विषयोक्े ) नाता 
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प्रकारके कामनासे हतज्ञान होकर, अपने स्वभावके वशमें बाध्य हो 


करके उस उस कामनाके अनुरूप नियम अवलम्बनपूर्वेक दूसरे देवतोंका 
आराधन करते हैं ॥ २० ॥ 


व्याख्या। सब कोई ज्ञानवान्‌ नहीं हो सकता | कारण 
यह हे कि सहस्तों पुरुषके भीतर कोई एक पुरुष | 
सत्पथमे खड़ा होता हे, सत्पथे खड़ा होकरके भी 
| सहस्रोके भीतर कोई एक जन अभेद ज्ञान लाभ 
करता है, और दूसरे दूसरे लोग भेदज्ञानसे मोहित होकर 
धन, जन, यश, कीत्ति विषयके नाना प्रकार कामनाके 
फांसमें पड़कर हतज्ञान होजाता हे । अतएव उसी उसी 
कामना पूरणके लिये चे करके कर्म्म-संस्कारकी सष्ठि 
करता हे । पूवे पूवे जन्मकी सञ्चित यह कम्मे-संस्कारही 
उन सबकी अपनी ग्रक्ृति है। मचुष्य अपने अपने इस 
प्रकार प्रकृतिसे ही वशीभूत हो करके अवश भावसे का 
नियोजित होते ई; परन्तु भेदज्ञानसे आत्महारा हो जानेके 
लिये मूल परपात्मतत्वको पकड़ नहीं सकते, और 
उन उन कामना साधनोपयोगी उपवासादि रूप जो जो. 
नियम यहत्ति शाह्नमं लिखा हुआ हे, उन सब नियमका | 
आश्रय करके उन उन कामनाओंकी अधिष्ठात्री दूसरे 
दूसर देवतक आराधनम्‌ प्रदत्त हात ह। २०॥ | 
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यो यो यां याँ तनुं भक्तः श्रडयाचितुमिच्छति। 


तस्य तस्याचलां श्रडां तामेव विदधाम्यहं ॥२१॥ 


अन्वयः । यः यः ( कामी ) भक्तः ( सन्‌ ) श्रद्धया याँ यां तजु 
( देवतारूपां मदीयामेव मूर्ति ) आच्चठु इच्छात ( प्रतत्तो भवति ) 
तस्य तस्य ( कामिनः ) तां एव ( तत्तन्मूतविषयां एव ) अचलां श्रद्धा 


अहं विद्धामि ( स्थिरीकरोमि ) ॥ २१ ॥ 


अलुवाद । जो जो ( कामी ) भक्त हो करके श्रद्धा सहकार जिस 
जिस देवमृत्तिको अच्चेना करनेके लिये प्रवृत्त होता है, मं उन सबको 
उसी मूर्ति विषयमें ही अचला श्रद्धा देता रहता हूं ॥ २१ ॥ 


व्याख्या । परमात्मा देव, मनुष्य प्रभृति सब जीवार्क 
आभ्यन्तर ( भीतर ) में “ में” रूपसे वत्तेमान हं । 
इसलिये, जिस किसी देवताकादी अञ्चना किया जाय, एक 
“मैं” काही अच्चेना करना होता हे । परन्तु भेद 
ज्ञानके रहनेसे कामनाशील लोग “में” को एक 
आवसे ग्रहृण न करके भिन्न भावसे ग्रहण करते 
है; इसीलिय अन्तयामी भगवान्‌ ( परमात्मा ) भी उन 
सबको उसी भिन्न भावके अनुरू 
है, उन सबका भेदभाव कक य ककी 
देता । कारण यह ह ॥के, जा जिस भावसे उसको 
भजता हे, वह भी उसको उसी भावसे तुष्ट करता ई-- 
४ ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथव भजाम्यहं ? ।।२१।। 
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' बहु छोग सोचते हं कि, उन छोगोंका अ 
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स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मयैव विहितान्‌ हि तान्‌॥२२॥ 


अन्वयः । सः तया ( मद्विहितया ) श्रद्धया युक्तः ( सन्‌ ) तस्य 
दवतायाः ( तन्वाः ) श्राराधनं इहते ( करोति ), तत ( तदनन्तरं ) 
मया एव ( परमेश्वरेण सवज्ञेन ) विहितान्‌ ( निर्मितान्‌ ) तान्‌ कामान्‌ 
( ईप्सितान्‌ ) हि ( निश्चितं ) रभते ॥ २२ ॥ 


अडुवाद्‌ । वह उसी प्रकार श्रद्धासे युक्त हो करके उसी देवसूसिकी 
आराधना करता रहता है, तदनन्तर हृमसेही विहित उनही कामनायें 


लाभ करता हे ॥ २२ ॥ 


व्याख्या | भगवान्‌ कामी छोगोंको उनके भेद- 
ब्वानका अनुरूप जो श्रद्धा प्रदान करता है वह लोग उसी 
श्रद्धासे युक्त हो करके उसी देवमूसिकी आराधनामें 
ष्ट होता हे । आराधनाके पश्चात्‌ अभीष्ट ( इप्सित ) 
फल लाभ करता हैं सही; परन्तु वह फल परमेश्वरही 
वाहत करता ह अथात्‌ परमेश्वरहा ( उन सबके भीतर 
जो सञ्चेके “ में ” वही “ में ” ) उन सवका उसी उसी 
कामनाका पूरण करता है; क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र । 
कर्मफलप्रदाता है । कामीगण हतज्ञान होके नहीं | 
समभ सकते कि, एक प्रथु परमे्वरही उन लोगोंको | 
काम्यफल प्रदान करता हे; समझनेके अभात्र-फलसे 
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देवताही उन सबका अभीष्ट पूरण करता है । इसी 
भद ज्ञानके लिये उन सबका वह प्राप्त फल चिरस्थायी 
नहीं होता ( आगेका छोक देखो ) ॥ ९२ ॥ 


अन्तवत्तु फळं तेषां तञ्गवत्यरपमेधसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति महूक्ता यान्ति मामपि॥२३॥ 


अन्वयः। तु ( किन्तु ) अल्पमेघसां ( अल्पप्रज्ञानां परिच्छिन्न- 
दृष्टीनां ) तेषां ( कामिनां ) तत्फलं ( मया दत्तमापि ) अन्तवत्‌ 
( विनाशि ) अवति, देवयजः ( देवताराधनकारिणः ) देवान यान्ति 
९ उस्पत्तिनाशीळं देवभावं प्राप्नुवन्ति ), मद्भक्ताः मां अपि ( अनादयः 
नन्तं परमानन्दं एवं ) यान्ति ( प्राप्नुवन्ति ) । [ “एवं समानेऽप्या” 
यासे मामेव न प्रतिपद्यन्ते अनन्तफलाय, अहो खलु कष्टं वतते 
इनुक्रोशं द्यति भगवान्‌” इति शंकरः ] ॥ २३ ॥ 


अनुवाद । परन्तु उन अव्पमेधासम्पन्न रोगांको वह फल अन्तवत्‌ 
( अचिरस्थायी ) होता ह; देवयाजीयां देवतागणको प्राप्त होता हैं, 
मद्भक्त लोग मुझको ही प्राप्त होता हे ॥ २३ ॥ 


व्याख्या । एकमात्र “मं” ही अनादि अनन्त दें | 
यह विश्व प्रपंच “मं”. सही उत्पन्न, कालवशसे पुनः 
“मे” मही ल्य प्राप्त होता है। इसलिये देवगण विश्वके 
- सवेश्रष्ट जीव होनेसे भी अचिरश्थायी हैं; काळबश करके 
सबकोही ळय पाप होना होता हे । परन्तु जो “में, 


सप्तम अध्याय । ४८१ 
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परमात्मा वा परमश्वर ह, उनका आर लय नहा हैं; बह 


निल्-शुद्ध-बुद्ध-सुक्त स्वभाव-सम्पन्न हे। उनको छोड़ करके 
भेद ज्ञानम दूसरे दवताकी आराधना करनेसे जो फळ 
मिळता ह, सो परमेश्वर कत्तृक विहित होनेसे भी अन्त- 
वाको आराधनाके लिये अन्तबत्‌ हो जाता है । और 
भी, देवतोंकी आराधना करनेसे देवलोकमें देव भावकी 

प्राप्ति होती है; इसलिये भोगक्षय पश्चात्‌ पुनराय मर्तत्यलोकमें 
जन्म ग्रहण करना पड़ता है। परन्तु परमेश्वरकी आराधना 


करनस अनाद अनन्त परमानन्द स्वरूप परमश्वरको हा 


मिळ जाता है, ऑर लॉटके मच्त्यलोकर्म नहीं आने पडता । 
देवताको आराधना करनेमें जिस प्रकार आयास ( कष्ट ) 
भोग करना होता है, परमेश्वरकी आराधनामे भी उसी 
प्रकार आयास हैं, अधिक नहीं | परन्तु देवयाजी गण समान 
आयास करके भी आत्मगति लाभ करने सकते नहीं, 
अनन्त फल नहीं पाते; अल्पबुद्धि हेतु समकनेके फेरमें वह 
लोग कामना करके देवताको आराधनामें रत होते हें । | 
{ परछोक देखा ) ॥ २३ ॥ न 

अव्यक्त व्याक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुङ्यः । 

पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ | 


अन्वय: । अङुद्वयः ( मन्दमतयः अविवेकिनः ) मम अब्यय ब 


'त्तसं परं भावं ( परमात्मस्वरूपं ) अजानन्तः (सन्तः) अव्यक्त ( 


३१ 
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| प्रपञ्चातीतं ) मां व्यक्ति आपन्नं ( मनुष्य मत्स्य कूम्मादिरूपेण प्रकाशं 
| गतं ) मन्यन्ते ॥ २४ ॥ 
|| 


अनुवाद । बुद्धिहीन मनुष्य गण हमारा अव्यय अनुत्तम और 
| परम भावको ल जानके, ' अव्यक्त जो भें हूं उसे व्यक्ति भाव-प्राप् 
समझते हैं । ॥ २४ ॥ 


व्याख्या । समान प्रयाससेही जब अनन्त फळ 
मिळता ह, तव सत्र कोई जो दूसरे देवताको त्याग 
.' ` करक क्या परमात्म सवाम नहीं रत होत उसका कारण 
इस शकम कहा हुआ हे । जिनको बुद्धि नहीं ह, 
अथात्‌ जा लाग कस्मे द्वारा कम्मेका अतिक्रम करके आज्ञा 
चक्रक बुद्वतत्वम पहुंचकर वितरक ज्ञान लाभ नहे 
कर सकत, उनका अन्तहंह्ठि आहतही रहती हे; इस 
कारण परमश्वर परमात्माका जो अव्यय (नित्य), अनुत्तम 
(संवत्कृष्ठ) ओर परं ( मायातीत ) स्वरूप हे, उस प्रत्यक्ष 
नह कर सकते । प्रत्यक्ष न करनेसे यह होता है, कि 
परमात्माकों अव्यक्त होने पर भी, व्यक्तिभावापन्न 
करक मनम धारण कर छेते हैं । अथा 


त्‌ परमात्मा निरा 
कार ब्रह्म हाकरक भी जगवकी रक्षाके लिये लाला छल 
करक नो विविध मूत्ति धारण करता है, उन सब मूर्तियों 


को साधारण जीवे न्याय समझते हूँ | इसलिय 
उसका एकभावेम लकर आदर सत्कार न करके विविध 


४ 


कि 
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मूर्तिमे देवतोंकी आराधना करते हैं; वह सब देवता 
भी जो उसी प्रभुके स्वरूप हैं उसे वह ळोग अभेद भाव 
से ग्रहण नहीं कर सकते । अतएव ग्रापातरमणीय भोगमें 
मोहित होकरके अन्तवत्‌ फल प्राप्त होते हैं, अनन्त फल 
नहीं पाते ॥ २४ ॥ 


नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
सूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययस्‌॥२९॥ 


अन्वयः । अहं सवस्य ( छोकस्य ) प्रकाशः न ( भवामीत्यर्थः ), 
यतः योगमायासमःृतः ( योगः गुणानां युक्तिर्घटनं सैव माया, तया 
समाद्रृतः संछन्नः ) ( अतएव ) मूढ़ः अयं लोकः अजं अव्ययं मां न 
अभिजानाति ॥ २५॥ 

अनुवाद । में सवके पास प्रकाशित नहीं हू; कारण कि यह जगत्‌, 
योगमाया द्वारा सम्यक आवृत होकर मूढता प्रास होनेसे, अज और 
अव्यय मुझको जान नहीं सकते ॥ २५ ॥ 


व्याख्या । योगमायाका आवरण रहनेसे ही बुद्धि 
हीन मनुष्य “में ” के परम भावको नहीं जान सकते 


` अज्ञाविलास द्वारा अघटन घटन होता है, उ 


योगमाया कहते हैं यह भागवतीय आनिच्छाको 


५५७३ ` श्रीमद्भगवद्गीता । 
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वा लाळसारूपा # महाशक्ति हे, जो जीव भावके अनुभव 
में नहीं आता । यह शक्ति त्रिगुणके संयोगसे ही उत्पन्न 
हुई हे इसीळिये इसका नाम योगमाया हे। यह इच्छाही 
जगतको छाय ( घेर ) रक्‍खी हे । यह सूय्य आर 
पृथित्रीको मध्यस्थ मेघावरणके सदृश परमात्मा आर 
जीवके मध्यभागमें वत्तमान रह करके परमात्माको जीव- 
चक्षुसे छिपाय रकखा है। लोग इस इच्छा शक्तिके वश सेही 
ह करूंगा, वह करूंगा, यह मेरा है, वह मेरा हे; इत्याकार 
वासना-बिलाससे झुग्ध--मोहित--ज्ञानहारा होता है 
इसीलिये आवरण भेद करके अज और अब्यय परमा- 
त्माका स्वरूप जान नहीं सकत । परन्तु जो साधक 
भक्तिवळसे योगमायाका आवरण भेद कर सकते हैं 
अर्थात्‌ संसार-वासना त्याग कर सकते हैं, उनके 
आंखक झॉपनवाला परदा खुळ जाती हे, साधक 
को भी सब देखनेमें आता हे ओर परमेश्वर भी उसके 
पास प्रकाश हाता ह | इसीलिय भगवानन कहा हके 
म सवक पास पकाशेत नही ह” अथात्‌ भगवान्‌, भक्त 


आर ज्ञानाक पास सदा प्रकाशमान ह, अभक्त और अज्ञानी . 
क पासहा अप्रकाश है ।। २५ ॥ 
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ॐ या सा माहेश्वरी 
व्योमसंङ्ञा पर 


~ 
क्तज्ञानरूपातिलालसा । 
ष्टा सपा इमचती सती ॥२९॥ 


i; गा 
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वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन | 
भविष्याणि च समूतानि मान्तु वेद न कश्रन ॥२६॥ 


अन्वयः । हे अर्जुन ! अहं समतीतानि ( विनष्टानि ), वत्तमानानि 
च, भविष्याणि च ( भावीनि च ) भूतानि ( त्रिकालवत्तौनि स्थावर- 
जङ्गमानि सर्वाणि ) वेद ( जानामि ), तु ( किन्तु ) मां कश्चन (कोऽपि) 
न वेद ( वेत्ति) | २६॥ 
अबुवाद्‌ । हे अजुन ! भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान तीनों कालके भूत 
समूहको में जानता हूं, परन्तु सुरो (वह लोग) कोई नहीं जानता ॥२६॥ 


व्याख्या | “ में ” अर्थात्‌ परमात्मा वा परमेश्वर 
नित्य-शुद्ध-बुद्ध सुक्त स्वभाव सम्पन्न है । वह वाणिः 
विलासमें मायाशुक्त होनेसे भी सदाही मायातीत हे; 
क्योंकि, परमेश्वर मायाके आवरणसे मूदताको प्राप्त 
नहीं होते । वह परिणाम-शन्य ओर निरहंकार हे; इस 
कारणसे, जगतूमं भूत-भविष्यत्‌-वत्तमान काल भेद 
रहनेपर भी, उसके पास सबही वत्तमान ह;--वह 
सवेज्ञ हे । जीवगण अहंकार-युक्त होनेसे अल्पज्ञ हैं; 
इसलिये उसको जान नहीं सकते । जसे आकाशं मेघका 
सञ्चार होकर सूर्य्य छिप जानेसे लोकचक्षु उस मेधावरण 
भेद करके सूर्यको प्रकाश नहीं कर सक्ता अर्थात्‌ सूर्य्य 
को देखने नहीं पाता, परन्तु मेघ जितनाही घना होय, 


९८६ श्रीमद्भगवर्द्गीता । 
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NHVSS 


| सूय्येकी ज्योति उसको भेद करके जगतूका प्रकाश 
। करती हे; अल्पज्ञ जीव आर सबंज्ञ सरवेशाक्तमान शवरम 


भी ठीक वेसाही प्रभेद हे । जो साधक साधनाक धन 
ज्ञान-भक्तिद्रारा अहेकारका नाश कर सकते है, उनके चक्षु 
की ज्योतिसे आवरण शक्तिका नाश होता है, वा हीन 
प्रभा हो जाता हे, इस कारण करके परमेश्वर साधकक 


पास प्रकाश होता है ॥ २६ ॥ 


इच्छाइषसमुत्थेन इन्हमोहेन भारत । 
सवेभूतानि सम्मोहं सें यान्ति परन्तप ॥२७॥ 


अन्वयः । हे भारत परन्तप | सग ( स्थलदहोत्पत्तां सत्या ) सव- 
सूतानि इच्छाद्वेपससुत्येन ( इच्छाद्वेपोद्भवेन ) मोहेन ( शीत।ष्ण 
सुखदुःखादिदवन्द्रनिभित्तो मोहो विदेकञ्रंशः तेन ) सम्मोहं यान्ति 
( नहभव सुखीदु:खीचेति याढ्तरमभिनिदेसं पराप्नुवन्ति ) ॥२७॥ 
- अडुबाद । हे भारत--परन्तप ! स्थूरू देह उत्पन्न होनेसेही प्राणियां 
इच्छा-द्वेघष-जनित द्वन्द्द मोहे मोह प्राप्त होते हैं ॥ २७॥ 


व्याख्या । जीव कब योगमायाके चशे पडके 
अज्ञानान्थ होता है ? इस प्रकारका प्रश्न उठाकर उसका 
उत्तर स्वरूप इस शोकम कहा हुआ है कि, जीव 
जन्म लेते मात्रही योगमायाके आधीन होता है । जिस 
समय जका सग अथात्‌ स्थूल शरीर धारण वा जन्म. 


है, वह लोग दृन्द मोहसे सुक्त ओर ददत होकरके मुझको भजते र 
'रहते हैं ॥ २८ ॥ 
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दाता ६, तत्त्णातू उसक मनम इच्छा दट्रपका सञ्चार 


होता ह अथात्‌ शारीरिक स्वच्छन्दताके भ्रति. इच्छा आर 
अस्वच्छन्दताके प्रति द्वेष आता हे । इस इच्छा द्रेषके आने 
सही द्रन्द्रमोहकी उत्पत्ति होती हे । अथात्‌ जीव 
स्वच्ळन्दताम सुखबाध करक स्वस्थ (चुपचाप) रहता ह, 


आर अस्यच्छन्दताम दुःखबाध करक राता रहता ह। इस 


प्रकारस सुख-दुःख प्रभति मोहमय दोनों भावके वशी- 
भूत होकरके अपने ( “में” ) को भूल जाता है, संसार 
के तरङ्गमें मोहित होके रहता हे ॥ २७॥ 


येषां त्वन्तगतं पाप जनानां पुण्यकम्मणास्‌ । 
ते इन्डमोहनिम्मुक्ता भजन्ते मां दट्त्रताः॥२८॥ 
अन्वयः । छु (किन्तु) येषां एख्यकम्मणां ( पुण्याचरण- 


शीलानां ) जनानां पापं ( मनसः चाञ्चल्यं ) अन्तगतं (नष्ट ), ते 
न््रमोहनिम्मुक्तांः ( इन्द्रनिभित्तेन मोहेन निम्मुक्ताः) दृढव्रताः 


,( एकान्तिनः सन्तः ) मां भजन्ते ॥ २८ ॥ 


अनुवाद । परन्तु जा सब पुणयकम्मा लोगोका पाप वन हु 


व्याख्या । जिस कम्मसे शरीर और मन ! 
होता है, उसीको पुण्यकम कहा जाता है । 


४८८ र आमङ्भगवद्ाता । 
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आहार, सास्तिक व्यवहार, सास्विक क्रिया, 
सभोसे शरीर पवित्र होता दे, अथात्‌ शरीरम मत्तता 
तथा ग्लानि विहीन निर्मेल ईइत्ररीय तेजका सञ्चार होता 
हे; और प्राणायाम, मत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 
इन सब साधनासे मन पवित्र होता दे; इस कारण शरीर 
और मनको पवित्र करनेवाला यह सबही पुरुपकम्मे है; 
और इन सब पुणयकमे जो लोग करते हैं, वह लोग पुण्य 
कमरा हे। पुण्यकम्मा होनेसही पाप नष्ट होता हे। शरीर ऑर 
मनके मेलका नाम पाप है । रजस्तमःप्रधान रस शरीर 
का मेल है; यह मेल आनेसे कूटस्थमे आत्मज्पोति- 
प्रतिफलन-शक्तिका हास होता हे, तब ओर अन्तरष्टिसे 
कुछ भी लक्ष्य नहीं होता। विषयासक्ति और अनुदारता 
मनके मेल हैं; मनका मेलही विषम आनिष्टकरी है, क्योंकि, 
इस मेलके रइनेसे साधन पथमं अग्रसर नहीं हआ जाता । 
पाप नष्ट होनेसही इन्द्रमोहसे झुक्ते पाई जाती है, 
अथात्‌ वषायक सुख दुःखम ओर अभिभूत नहीं होने 
पड़ता । अतएव तब और के 
भां हुआ जाता ३।इसा र i hehe 
त्माका 


भजन करते हैं अथात्‌, अभेदभावसे परमा , 
त्माका साक्षात 
कार लाभ करते हैं ॥ रट॥ |... क्षात्‌ः 


(4 


` सप्तम अध्याय | ४८९ - 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रिय यतन्ति ये । | 
ते ब्रह्म तहिदुः कृत्स्नमध्यात्मं कम्म चाखिलम॥२९॥ 


अन्वयः। ये ( जनाः ) जरामरणमोक्षाय ( जरामरण्योर्निरा- 
सनाथ ) मां आश्रित्य ( मत्समाहितचित्ताः सन्तः ) यतन्ति, ते तत्‌ 
( परं ) ब्रह्म बिदुः, कृतस्नं ( समस्तं ) अध्यात्मं ( विदुः १, आखिल. 
( सरहस्यं ) कम्मं च (विदुः) ॥ २६ ॥ 

अनुवाद । जो लोग जरामरण निवारण करनेके लिये सुक्को 
आश्रय काके प्रयत्न करते हैं, वह लोग तदू ब्रह्म, समस्त अध्यात्म, 
और अखित कम्मंको जानते हैं ॥ २९ ॥ 


व्याख्या । जरामरणही जीवकी आसि हे । शरीरके. 
जीणेताका नाम जरा, ओर जिस प्रकारसे देह त्याग 
होनेसे पुनराय देह धारण करना पड़ता है, उसका नाम 
मरण हे । जरामरण निवारण करनेके लिये जो जो 
पाधक भगवत्सेवामं नियुक्त होते हैं, वही लोग आत्त 
भक्त हें । आत्ते भक्तही क्रमोच्नतिद्रारा जिज्ञासु, अथोर्थी 
ओर ज्ञानी होते हैं, इसलिये तह्रह्म, अध्यात्म ओर 
कम्मका सम्पूणरूप करक जान सकत हें । | 
ब्रह्म एक अद्वितीय होने पर भी, जगत्‌ रचना | 
व्यापारके हिसाबसे उसके तीन अवंस्थायें हें। वह तीन | 
अवस्था यथा,--कार्य्यब्रह्म, शब्दब्रह्म ओर परबह्म है। | 


"८४०४८५ ज सजा IVINS “५१. 


५९७० ्रीमद्भगवद्भाता | 


काय्पब्रह्म--जीवजगत इ; इसाका क्र कदत है । 
शब्दब्रह्म-परमेश्वर ह; यह जीव. जगतूक आश्रय, 
कूटस्थ ` अक्षर! पुरुष ६; इसालय यह सशुण है। आर 
जो परब्रह्म दे, वह क्षर-अक्षरसे अठात उत्तम पुरुष ह; 
उत्तम अथम उत्‌ + तम अथांतू तमा वा मायाक ऊध्वेम-- 
आयातीत वा गुणातीत; अतएव परंब्रह्म निगुण ह। 
निगुणकी उपासना नहीं हाता । सयुणका उपासना द्वारा 
निणुणमं परिणत होन होता ह । इसलिये भगवानून 
कहा है, कि सुझको अथात्‌ सगुण अक्षर ब्रह्म परमात्मा 


“को आश्रय करनसे ही जीव सव्वज्ञ हो करके अध्यात्म 


आर कम्म आदि सव कुछ जान सकता हैं, तथा (नगुण 
अह्मका भा प्राप्त हाता है | २९ ॥ 


ॐ अक्षर ब्रह्मही आश्रयणीय ह,---क्षर ब्रह्म और परंब्रह्म आश्रव्णीय 


oS वा 
. नहीं हे, उसे उदाहरण द्वारा समझाया जाता हे | जैसे जलका कठिन, तरल 


आर वाप्प्य यह तीन अवस्थाय हे, इसके भीतर तरळ अवस्थाही जीवषा 


है ~ ~ ~ ह 
जीचन हे, उसीसे जीविका सम्पादन होती हे; कठिन अवस्था जीविकाक्ष 


विन्न उत्पादन करता है; ओर वाप्प्य अवस्था श्रायत्तातीत है; परन्तु विद्वान 
गबद्या-बलसे तरलसे ही इच्छामात्र कठिन ओर वाप्प्य अवस्या उत्पादन 
कर सकते हैं;--ठीक इसी प्रकार कारयंत्रझा जीवके बन्धन, और परं 
ब्रह्म साध्यातात हैं; शब्द ब्रह्मद अभीष्प्रद हे । यह मन्त्ररूपी है । 
इसका एकान्त मन करके भवलम्बन करनेसही यह मनोहर चिदूधन 


'रूपस प्रत्यक्ष होता है; तब सवज भोर सवंशाक्तेमान होकरके इच्छानुसार 
ब्यापी तथा परं ब्रह्मम )लीन हुआ जाता हे ॥ २९ ॥ 
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'करके चला जाता है | किन्तु जो साधक साधनफल 


सप्तम अध्याय । ४९९ 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञज्ञ ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥३०॥ 


अन्वयः । ये साधिभूताधिदेदं सावियज्ञं च मां विदुः ( जानन्ति ) 
से प्रयाणकाले अपि च ( मरणकाले अपि ) युक्तचेतसः ( समाहितः 
चित्ताः सन्तः ) मां विदुः ( जानन्ति ) ॥ ३० ॥ 


अनुवाद । जो लोग मुझको अधिभूत, अधिदेव ओर अधियज्ञके 


साथ जान सकत ह, वह कार मरण कालस भा युक्ताचत्त हाकरक सुभका 


जान सकत ह॥ ३० ॥ 


व्याख्या। मृत्युकाल विषम काळ हे | जप, तप जो कुछ 
-इ इसी समयके लिये हे । मृत्युके अव्यवहित पूर्वमें जीवात्मा 
सूक्ष्म शरीरको आश्रय करता हे; तब जन्म-जन्मान्तरीण 
कम्मसस्कार समूह इकट्ठे उपस्थित छोकरके उनको 
आक्रमण करता है, मृत्यु भी बल पूर्वक उसके स्थूल 
देहके साथ संसूव छिन्न करता रहता है । इस अवस्थामें 
जीव यन्त्रणाके मारे अस्थिर ओर किंकचेव्य-बिमूढ़ होयके _ 
आत्मविस्मृत हो जाता है । इसलिये देइत्यांगके साथ | 


A ५] 


पुनजेन्मका बाज स्वरूप कसा एक सस्कारका आवा 


परमात्माका आश्रय ले सकें, उनको त्क, 


४९२२ श्रीमद्भगवद्गीता । 


कम्मे, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ % सब मालम 
होनेसे, मृत्युकालमें मृत्यु यन्त्रणासे अभिभूत नहीं होते; 
| वह पुरुष मृत्युके पूवलक्षण जानते मात्रही पञ्चतच्वांके 
ऊपर कूट भेद करके सहसार ब्रह्मपदमं उठ जाते हैं। 
उस अत्रस्थामे मृत्युयन्वणा ओर पूवेसंस्कार उनको : 
छू नहीं सकता । अतएव वह साधक विचलित वा आत्म- 
' विस्मृत न होकरके युक्तचित्तही हो रहते हैं, परमात्माको 
' प्राप्त होते ह--ओर उसीमं मिल जात ह ॥ ३०॥ 


इति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाज्जुन सम्वाद ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः | 


कता ० i कजय 
. ® यह सब 


क्या हे, सो अष्टम अध्यायके ३४ जाम 
ब्राबयसेही प्रकाश हे, देखिये ॥ ३०॥ 


4 
| 
| 

ह’ 


अष्मोष्ध्यायः । 
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अजुन उवाच | 
कि तदू ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेवं किसुच्यते ॥ १॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथ ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


अन्वयः । अर्जुनः उवाच । हे पुरुपोत्तम ! तत्‌ ब्रह्म किं? अध्यात्मं 


एके ? कम्मे किं? अधिभूतं च किं प्रोक्तं? किं च अधिदेवं उच्यते ? 
हे मधुसूदन ! अत्र देहे अधियज्ञः कः, कं ( केन रूपेण ) अस्मिन्‌ 


~~ > 


( देहे स्थितः ) ? प्रयाणकाले ( मरणकाछे ) च नियतात्मांभः कध 


'( केन उपायेन ) ( त्वं) ज्ञेयः ग्रासे? ॥ १॥ २॥ 


NN  * 
अजुवाद । अर्जुन कहते हैं। हे पुरुषोत्तम ! तङ्रह्य क्या? अध्यात्म क्या 
हे £ ओर कम्मं भी क्या हे ? अधिभूत कसको कहते हें ? ओर अधिदेव 


भी किसको कहते हैं ?, शरोर देहके भीतर अधियज्ञ कौन है--किस प्रकार 


से यहां रहते हैं ? हे मधुसूदन ! संयतचित्त योगीगण सरण कामें तुम 


का किस उपायस जान सकत ह्‌ १॥ १ ॥ २ ॥ 
बँ... 


व्याख्या | श्रोभगवानने पूव अध्यायके शेष दो छे 
में जो सात पदाथांकी कथा कह चुके, तत्त्वजिज्ञासु 


४९७ श्रीमडूगवद्वाता । 


साधक ( अज्ञुन) उन सबको समझ करक अपन आयत्तम 
करलेनेके लिये आत्म-जिज्ञासाम सात प्रश्न करत हँ-- 
(१) हे गुरुदेव ! यह जो आपने ब्रह्मका कथा कहर 
हैं, वह ब्रह्म क्या हे? (२) अध्यात्म क्या है? 
(३) कम्मे क्या हे ? ( ४ ) अधिभूत किसको कहते 
१ (७) अधिदेव किसको कहते हैं १ (६) इस 
देहम आधियज्ञ कौन दे? किस प्रकारस वह यहा 
रहता है ! (७) प्रयाणकाळमें ( मृत्युकालम देह छोड़ | 
कर चले जानेके समय) किस उपाय करके आपका 
जाना जाता है? यह सब प्रश्न करनेके समय साधक 
' भगवानको पुरुषोत्तम ओर मधुसूदन (दो) भावस 
प्रत्यक्ष करते हैं--अथात्‌ साधक अब क्षरब्रह्म ( पञ्चतरव ) 
से सम्वन्धविहीन. हो करके कूटस्थमें अक्षर ब्रह्मके समीप 
बत्ता होकर देखते हैं कि, कूटस्थचेतन्य श्रीभगवानही 
 अक्नरातात निरञ्जन पुरुष--पुरुषात्तम हैं, पुनः यह पुरुष 
पश्चतस्वमें विषय-भोगाकांक्षा रूप मधु ( मिठास ) की 
नाशक--मधुसदन दै । इसलिये इन दो छोकोमें साधक 
भगवान को पुरुषात्तप ऑर मधुसूदन नासे सम्बोधन 
केयं इ । आर भा, \वंपदकालम भगवान्‌ मधुसूदन रूपसे 
ही आश्रय होते ह; जावका प्रयाणकाछ ( परत्युसमय ) स॑ 
बढकर विपद्‌ और नहीं है। अतएव अर्जुन प्रयाणकालकी 


अष्टम अध्याय | ४९५ 
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कथा कहत समय मधुसूदन नाम कहे हैं । [ पुरुषोत्तम की 
व्याख्या १५ श अः १८ छाक आर मधुसूदन की व्याख्या 
श्म अः ३४ हछाकम देखो ]॥ १॥ २ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 
अक्षरं परमं ब्रह्म स्वभातोऽध्यात्ममच्यते | 
भूतभावोङ्गवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥३ । 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्राधिदिवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभ्रतांवर ॥ ४ ॥ 


अन्वयः | श्रीभगवान्‌ उवाच । ( यत्‌ ) परमं अक्षरं ( तत्‌ ): 
रह्म, स्वभावः अध्यात्मं उच्यते, भूतभावोद्भवकरः विसर्ग: कर्म्म संज्ञित 
हे देहभ्रतां वर ! क्षरः भावः अघिमूतं, पुरुपः ग्राधिदेवतं, अत्र देहे भह 
एव अधियज्ञः च ( उच्यते ) ॥ ३ ॥ ४ ॥ 


अनुवाद । श्रीभगवान्‌ कहते हैं--परम जो अक्षर वही बरह्म है; 
स्वभावही अध्यात्म नामसे उक्त होता ह; जो विसर्म (यज्ञ ) 
भूतभावका उद्धव करनेवाला, उसीका नाम कर्म हे । हे देहीभ्रेष्ठ/ . 
` जिसका क्षय हे, उसको अधिभूत कहते हैं । पुरुषही अधिदेवत हे, ओर हर 
इस देहके भीतर “ में ” ही अधियज्ञ हुं ॥ ३ ॥ ४ ॥ 


व्याख्या । “ भगवान ”->-एश्वस्यस्य 
बीय्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवेराग्ययोञ्चेच ` णा 
इतीड्वना/--जिसमे इन छ/आक एकाधारमे 


2९६ श्रीमडूगवद्वीता । 


PRO TO 


बही भगवान्‌ ह! यह जा सात पश्न उठा ३, इसका 
मीमांसा उस श्रीमुख बिना आर किरी सुखस बाहर न 

हो सकता; इसलिये छुक्तात्मा निजवोधरूप भगवान्‌ | 
साधकका प्रश्न मीमांसा कर देता हे; अथात्‌ साधक 
कूटस्थ श्रीबिन्दर्मे चित्तसंयम करके स्वयं अपने मनहां 
मनम अपने प्रश्नका उत्तर करता हे-- 


(१) “अक्षरं परमं ब्रह्म --जिसमें परिणाम नह, 
अद वदल नहीं, चिरनित्यत्व बिद्यमान हे; वही “ब्रह्म ह । 


 “अक्षर”--जिसमें परिणमनता नही ˆ कूटस्था- 
ऽक्षर डच्यते”--कूटमें पड़ करके जो एक करके भी 
नाना आकार धारण करता हे । कूटका अथ ओर विवरण 
४थे अः “म छाकर्म दंखो । कूट अधम सानारक 
(ईको भी समझाता हे, जिसके ऊपर फॅककर सांबा 
कूटा ( पटा ) जाता ह । उस कटक ऊपर पड करके 
जेस एक सोना नाना प्रकारका रूप धारण करता है, 
नाना नाम पाता ६, फेर गलाय देनेसे नाम ओर रूप उड़ 
जाकर वह जसका तसाइई। रहता हे, उसी प्रकार 
एक चेतन्यघन “ कूटमें” ( प्रकृति-पटमें ) प्रतिविम्बित 
: होकरक नाना रूप धारण करता है, प्रातःकाल 
यव;क वा।ख्यापर आंसकणमें सूस्ये-किरण पड़ करके 
जसे नाना रग दिखाई पड़ता हे, परन्तु ओसकण एक ही 


|| i] 


“चिकन काळा गोलक अत्यक्ष होता है, उसीको विष्णु 


अष्टम अध्याय । ४९७ 


एक रहता हे और वह जसे सृय्यगातिकी महिमासे होता 
इ, तप्त प्रक्रतिकी काय्यकारिणी शक्तिस एक ही “चेतन्य” 
विश्वसाजको सज लिये हे; इसाको 'कूटस्थ' कहते हैं। 
जसे बाहरका सोनार बाहरके कूटपर सोना कूटता हें; 
भीतरमें भी वेसा एक स्थान हे ( जिसको कूट कहते 
हैं ), जहां एक इष्ठिमें देख रहा हूं, आंखका पलक नहीं 
गिरता, तथापि देखता हूं, एकही पदार्थ एकही जगहसे 
इतना आकार धारण कर लता है कि, किस मकारसे, 
कहां ते, क्या करके, कया होता है, ओर कोन करता हे, 
वह समके नहीं आता। वही कूट ओर कूटस्थ है,--उसी 
को “तत्‌? कहते हैं । यह 'तत्‌” कैसा हे? यथा-- 
“तेदाविष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्त सूरयः दिवीव 
चक्षुराततम्‌? । इस “ तद्ब्रह्म ” को अन्धा वनकर 
देखना होता हे ! जो लोंग देखते हैं, वह लोग आकाशमें 
एक विस्तारित ( देखता हुआ ) आंख सरीखे देखते हैं । 
जैसे आंखके चारों दिशा सुफेद ओर बीचमें काला हे, | 
बसे इस तत्पद्मं भी ( चन्द्र, सूयय, अभिक प्रकाश 
बिना ) केसा एक अनिवेचनाय प्रकाशको चारो दिशामें 
लेकर ठीक बीचमें बिजली घोरा हुआ गाढ़ा बेगी 


(का परमपद कहते हें । इस परमपदका और भी विवरण 
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यह हे “कोदणडद्व्यमध्यस्थं पश्यन्ति ज्ञानचन्नुषा । कदम्बः 
गोलकाकारं ब्रह्मलोकं व्रजन्ति ते ”--अथात्‌ गुण लगा 
इआ'दो धनुपके सुख मिलाकर देखनेसे जिस प्रकार 
( अणडा सरीखे ) आकार हाता ह, उसांक बीचम [स्थत 
कदमके फूल सदृश एक गोलक ह; जो लाग ज्ञानचक्षु 
द्वारा यह गोलक देखे हें, बह लोग ब्रह्मलोकमं गमन करते 
हें । शसीलिये इसका नाम विष्णुका परम पद है । वह 
जो डिम्बाकारके भातर कदम्बाकार गोलक देख पड़ता हे, 
वह दोनांही सीमाशून्य ओर एक हे । मस्तकके ऊपरम 
जसे आकाश सीमावद्ध गोलक दिखाई पड़ता हे, अथच 
बह चक्षुक ₹।एम थोडासा हानस भा महान्‌ असाम ६, 
यह भी तेसे सीमाशून्य अवधि रहित महान हे; इसलिये 
इसको 'तद्‌त्रह्म' कहते हें । 


( २ ) “स्वभाव”-स्व शब्दमें अपना और भाव 

शब्द भ क्या, वह नहीं कहा जा सकता । किन्तु कहन 

h जा छाग कहत ६ वह इस भकारका हे,-जगतूमं जीव खॉ 
| आर पुरूष ह । इस स्त्रा ख़म वा पुरुष पुरुषं भाव नहीं 
fh हाता; मयाके, जवतक आकांक्षा रहेगी, तवतक इस 
शा।न्तमय अवस्थाका प्रकाश नहीं होता । जब स्त्री पुरुष 
क आर पुरूष. स्का माप्त होकर दोनोकी आकांक्षा 
निटटोतत कर चुके, दा ।मलकर एक हो चुके--यह जा 


अष्टम अध्याय | ४९१ 
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उद्वेगशून्य विश्राम-अवस्था वा चरितार्थ-अवस्था है, 

यही “भाव कहलाता हे | गुरुताक्यमें अटळ विश्वासकी 

आसक्ति पर्यन्त भी जिस अवस्थामें लय हो जाती हे, 

किसी हत्तिका भी क्षयादय नहीं रहता, ऐसे अकम्पन 
5 अवस्था को भावावस्था कहते हैं 


इतने दिन जो बुद्धि मनके किंकरी सदृश एकही 

शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्धका निश्चयता वार बार करा 

कर नवीन आकारमं उन सबको मनके पास लेजाकर 

सन-छुलानवाला ( मनमतवारिया ) मूत्तिं कर देती 

थी, आज बही बुद्धि बाहिष्ठखी इत्ति छोड कर 

अपने प्राणक भाण 'अह को आश्रय कर चुकी, इसीलिये 

प्रा खभावकाओर एक नाम “अध्यात्म” हे | अधिज्मधान; 

जिसका प्राथान्य है, वही प्रधान है । इस 

जगदू-व्यापारका भला बुरा जो निश्चय करे, वही प्रधान 

है । जगत्‌ आनित्य ओर आतपस्वरूपही नित्य है-इसे 

निश्चय करत ह इस करक आध’ अमं 

निश्चयात्मिका बुद्धि, ओर आत्म! अर्थम “में” हे 

अर्थात्‌ बुद्धिकी आत्ममुखी ट्टका नाम अध्यात्म हे । 
मेरी बुद्धि 'में' हो जानेका नाम अध्यात्म है । 


( ३ ) “भूतभावोद्भवकरो विसगेः कम्मे संज्ञितः | 
' काळका भूत, भविष्यत्‌ , वचेमान इन तीन अवस्थाके | 


$. 


wo श्रीमद्भगवद्वीता । 
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भीतर भूत अति स्थूल, वत्तेमान आत सूक्ष्म, आर भाविष्यतू 
अपरिज्ञात हे । परन्तु इन तान अवस्थाञ्राम हा कालका 
परिणमनता समभा जाता है। जा जन्म नह लया ह, वह 

- किस प्रकारके आकारसे, कस आर किस स्थानम ह, 
कुछ मालूम नहीं होता; मालूम करनेका काई उपाय भा 
नहीं दे, परन्तु जसे जन्म लिया, तत्क्षणम ह। वत्तेमान 
हुआ । पुनः जन्मक साथह। साथ कला, काष्ठा, क्षण, 
जस होते गये, वेसेही वह भूतके गभमे पड़कर भूत हा 
जाने लगा । इसलिये कहते थे कि कालका जा अवस्था 
अपरिज्ञात हे, वही भविष्यत्‌ ह; कालका जो आते सूक्ष्म 
वा व्यक्त अवस्था हे वही वत्तमान हे; कालका जां आति 
स्थूल अवस्था ह, वहा भूत ह । यह जां कम्मर काल 
का गभेस्थ प्रलीन अवस्था, लय अवस्था वा पारंणाम 
अवस्था ह, इस अवस्थाको भूत कहते है, अथात्‌ जा 
न्मता ह, जन्म लकरक थाड ।दून रहता ह, पुनः जन्म 
लेनके पहले जैसे अपरिज्ञात था, तेसे परिणामके कृपासे 
अपारज्ञात हा जाता ई । यह भूत सर्व रज आर तम 
शुणका वकार लकर पांच आकार धारण किया ह॑ 
उन सबका नाम आकाश, वायु, तेज, जल आर 
पृथि4। ६। इन समाका एक एक गुण भी हे। आकाशम 
शब्द्‌ गुण; वायुर्म शब्द आर स्पंश गुण, तेजमें शब्द, स्पेश 


कक LA 


जुई 
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आर रूप गुण; जलम शब्द स्पश, रूप आर रस गुण; 


हायवाम शब्द, स्पश, रूप, रस आर गन्ध गुण है | इस 


दश्यमान जगतूम जा तुम देखागे, वह सबही इन भूताक 


अन्तगेत हें । जब यह सब कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ 
था, तबही अपरिणामी अखण्ड ब्रह्म कहा जाता था । 
इसी सर्वे-समष्टिम जब व्यष्टि भावका प्रारम्भ होता है, 
तबही दो विन्दु होतेहं,--पहला अपरिणामी और दूसरा 
पारणामा । एक हा ब्रह्मक सत्‌ आर असतू रूपस इन 
दोनों बिन्दुमें परिणत होनाही विसगे ( बि = विशेष + 
सगे= सृष्टि ) हृ । इसी विसगे द्वारा अपारिणामासे परि- 
णामाका पवस्तार प्रारम्भ होता हं। यह मारस्भहा 
भूतभाव है; आर इस पारम्भकी द्ृद्धिका नाम उद्भव हे । 
यह उद्भव संसारश्च॒खमें झृष्टि हद्धि करता है, ओर 
ब्रह्मपुखर्मे छष्टिझा लय करता हे; अथात्‌ संसारमुखमे 
उन दोनों बिन्दुसे बहुस्वकी सृष्टि होती हे, ओर ब्रह्म- 


सुखम बह दा विन्दु मिलकर एक द्दा जाता हे। यह सृष्टि 


ओर लय करनेवाला विसगही कम्मं % हे । 


(४) 'अधिभूत'--वह जो काल्त्रयसे खण्डित, पढ्‌ 


» 


इ, देखो । अ 


& ४थे अ: १७ वां श्लोककी व्याख्याम कम्मका व्याख्या कभ हः 
ॐ 


म, 


५०२ श्रीमद्भगवर्द्गीता । 
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विकार-सम्पन्न ॐ मस्त्य, नाशमान वा क्षरभाव हैं, बुद्धि 
¦ जब आत्माको परित्याग करके इन सवका लकर खलप 
। रहती हे, तबही अधिभूत-अत्रस्था कहा जाता ६। 


| (८) 'पुरुष--पुरमें जो सोया हुआ है, उसीको 
पुरुष कहते हें । पुर कहते हैं घरको' । चारो दिशा 
दिवाळ देकर आकाशको घेर छेनेस भीतरभं जो जगह 
रहता है, उसीको पुर कहते हैं । इस देहरूप पुरक 


` भीतर, चेतन्यरूपसे जो सो रहे हैं, वही पुरुष हैं, अथात्‌ 

|. चित्त-पटमें प्रतिबिस्बित जो “चिच्छाया” पा अभिव्यश 

| चैतन्य है, बही पुरुष हे--वढी चित्तरूप पुरे सो (व्याप 
| होकर) रहाहे। 
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र, 


बुद्धि जब बहिधुखी वृत्ति परित्याग करके इस पुरुष 
को लेकर खेलती रहे, आलोचना करती रहे, ओर सम" 
| भुतो रहे, तब “ अधिदेव ” अवस्था कहता हे । अयिः 
'  अर्भमे बुद्धि; यह पहले कह चुके हैं। अब “देव” कहते 
 ₹ई।द+एव=्दवः द' शब्दम स्थितिका स्थान अथोत्‌ 
यानि हे, ओर एव! शब्दर्मे यह हे | बुद्धि जंव “हमारा 
स्थितिका स्थान यह ह?--कह करके उस इश्वर स्वरूप 
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पं मिल जानेके लिये चेष्टा करें वा मिल जाय, उस 
अवस्थाको ही “अधिदैव” कहते हैं । 


(३) “अधियज्ञ”--अधिजवुद्धि, यज्ञऱ्ग्रहण ओर 
त्याग हे। यह जो बहिराकाशमें अग्नतमय वायु विचरता है, 
वह वायु जव शरीरके भीतर प्रवेश करता है, तब शरीरके | 
गरमास जलकर विष हांजाता हे! विष होतही उसकी 
बहिमुखी गतिका प्रारम्भ होता है, ओर धीरे धीरे . 
वह विष बाहर निकल जाता हे । यह जो अप्रतमये 
वायुके आक्रपेण ओर विषका विकर्षण है आपही आप 
होता रहता हे। नासारन्ध्रके भीतर गल-गहरके नीचे 


पहुचनसे चावल कुटनवाले ढकी सरीखे एक यन्त्र दे» 


आर दा नला ह--एक वायु नला आर दूसरा खाद्य 
नळा । खाद्य पानाय आद जा सब द्रव्य मुख द्वारा 
शरारक भातर दया जाता ह, उस वह दका-यन्त्र 
वायु नळाका BEN जल आर खाद्य जानवाळ 
नलम प्रण करता है वा चलाय दता ह; आर जब 


` केवळ निश्वास प्रास प्रवाहित होता है, तब वह 


ढेंकी यन्त्र जल ओर खाय नलका मुख बन्द करकं ._ 
वायुके नलमें बाबुको चला देता हे । वह वायु बरोबर 
नीचे मेरुदण्ड-संलम सुषुन्नाके ठीक मुखमे पहुंच 
सुषुस्राके भीतर प्रवेश कर मूलाधार भेद करके, 


| 


आवश्यक नहीं होता ॥ ३॥ ४॥ | 


५०४ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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भीतर प्रवेश करके स्वाधिष्ठान भेद करक, पश्चात्‌ चत्राक 
भीतर प्रवेश करके, मणिपुर भेद करक, क्रम अनुसार 
अनाहत-विशुद्ध-आज्ञा भेद करके सहस्रारक मूल त्रिकाण 
में पचता हे; पुनः ठीक उसी रास्ताम घुम आकर 
बहिराकाशर्म विश्राम लेता हे । यह जो वायुका गति. 
ग्रहण ओर त्याग हे, (गुरूपदिष्ठ क्रियाक द्वारा बुद्ध जब 
यह आकषेण ओर विकषेण यथारीति सम्पादन करता 
है, उसी अवस्थाको अधियज्ञ कहते हे | इस शरारक 
भीतर “अहं” ही यह आधेयज्ञ ह । 

अहे शब्दमें आत्मा है; ओर अत्र --(अं ब्रह्मण 
स्थूळ शरीराय, रजो गुणाय, सकल्प-वकल्पात्मक मना 
धम्मरूप सृष्टिक्रियाय ) अथात्‌ अ? शब्दके अथम 
सष्टिकत्ता ब्रह्माको समझाता हे; स्थूल शरीर जाग्रता- 


वस्था, रजोशुण, संकल्प-विकस्पात्पक मन न होनस 
ब्रह्म वना जाता नहीं; अतएव यह सव वत्तमान 
रहते हैं । और ` त्र'-- ( तृत्तारणे ) अर्थात्‌ उन 
अवस्थाओंका त्राण वा विश्राम जहां होता है । (गुरूपदिष्ट 
क्रिया करनेवाले साधक लोग इस अबस्थाको जानते 
इ आर इस जगहका भा जानत हं )। अतएव हे देह- 
भ्रतांवर =दहीश्रष्ठ ! जो कुछ तुम प्रश्न किये थे 


किये थ, वह सब 
तुम्दार इस दहक भीतर ६, देखलोा, प्रत्यक्षका प्रमाण 


अष्टम अध्याय | ५०५ 


CNA AIAA TANNA Se POSIT SUN OS 


अन्तकाले च मामेव स्सरन्सुक्तवा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मन्गावं याति नास्त्यत्र संशयः॥५॥ 


अन्वयः । अन्तकाले च मां एव स्मरन्‌ कलेवर सुक्तवा यः प्रयाति, 
खः मञ्गावं याति, अत्र संशयः न अस्ति ॥ ५ ॥ 


करे वह हमारे भावकोही प्राप्त होता हे; इसमें संशय नहीं ॥ ५ ॥ 


व्याख्या । [ ९-१० श्लोकही अर्जुनके ससम 
प्रश्नका उत्तर हे; अथोत्‌ जिस उपायसे भगवान्‌ प्रयाण- 
कालमें ज्ञेय होते हैं वह उन दो श्लोकमेंही कहा हुआ 
5 हे। परन्तु वह उपाय अभ्यास-सापेक्ष है । इसलिये भग- 
, - बानने ५-८ श्लोकमं मृत्युकालके मानसिक अवस्थाका 
फूल कह करके अभ्यास-प्रकरण कहा हे । ५म इलोकमें 
कहा है, अन्तकालमें युझको स्मरण करके शरीर त्याग 
करनेसे, पद्भावको प्राप्त होता हैः इसका कारण स्वरूप 
६ष्ठ इलोकमे कहा हे--जिस हेतु शरीर त्याग करनेके 
समय जो भाव स्मरण होता हे, वही भाव प्राप्त होता हे । 
इसीलिये ७म ३ळोकर्मं सवकालभ 'मामनुस्मरन’ आर 
युद्ध ( प्राणायामादि ), करनेको कहा हे । तत्पश्चात्‌ ८ 
रलाकष कहा हे इस NE अन्यासयागस बे इ 
जब अनन्यगामी हाता ह, तव ह परमउुरुष पास हाता न | 


| 

| 

| ले, 

| अनुवाद । अन्तकालमं जो मुझको स्मरण करते करते देह त्याग 


५०६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


Se] 


है। यह सब बचन पूर्व सूचना स्वरूप कह करके, पश्चात्‌ 
९म-१०म इलोकमें भगवान्‌ प्रयाणकालमे कोन उपाय 
आर क्रिस प्रकारसे ज्ञेय होते हैं वह कहा । इन शछोंकोंको 
क्रमान्वय पढ्नेसे सब समझमें आजायगा । ] 


अब देख लो, उस अक्षर ब्रह्मसे लेकर इस अधि: 
यज्ञ पर्यन्त सव कुछ मेरेही आश्रय करके रहता है, इस 
लिये में वासुदेव हूं (जिसके शरीरमें सब कुछ वास करे, 
जो सबका आश्रय है, इस जगत्के समस्त जीव जिनके 
शरीरका अङ्ग-प्रत्यङ्ग ह, अथच जो शरीर वा शरीरी नहीं | 
है, वही बासुदेव हे) । ऐसा जो “में,” उस “में” को “मे 
जानकर ( अर्थात्‌ मातृ-पितृ अंश यह शरीर “मे? नहीं, 
इस ज्ञानसे ) जो शरीरको त्याग करे बही “में” हो जाता 
है अर्थात्‌ आत्मस्वरूप लाभ करता है । इसमें संशय 
करनेका कोई प्रयोजन नहीं;--यह बात सच है ॥ ५॥ 


श्र 


य यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्‌भावभावितः ॥६॥ 


अन्वयः । हे कौन्तेय ! अन्ते ( अन्तकाले ) यंयं वा अपि भावे 
स्मरन्‌ कल्चर त्यजांत, सदा तद्भावभावित ( तस्य भावो भावनानु 

` 'चिन्तन, तेन भावितो वासितचित्तः ) तं तं (-स्मय्यमाणं भाव ) एव 
एति ( प्राप्नोति )॥ ६॥ . । 
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अनुवाद ! हे कॉन्तेय ! सवदा अभ्यास हेतु जिसके मनमें जो 


- भाव पवल हाता ह, वह अन्तकालम उसा. भावक। स्मरण करत करत 


शरीर त्याग करता हे, अ्रतएव वह उसी भावनामय शरीरको ही 
प्राप्त होता ह ॥ ६ ॥ 


व्याख्या | आयुः शेष होता हे, पुनः मृत्यु आती 
ह्‌, यह जो सन्धि-समय हे, इस समयमें जिस मनोटक्तिसे 
जो शरीर ( शेप निःश्वास) त्याग करड, वह उसी हृत्तिकी 
अनुरूप अवस्थाको पावेङ्गे। इसीलिये प्रति निश्वासके 
शेष अवस्थामें उस तद्रिष्णुका परमपद मनही मनमें 
देखते देखते निश्वास त्याग करना उचित हे | क्योंकि 


में तो नहीं जानता हूं कि हमारा शेष निश्वास यही हे वा 


oS 


नहीं । साधकको २१६०० बारके प्रत्येक बारमेंही हुंशि- 
यार होना चाहिय ॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यर्पितमनोबुडिर्मामेवेष्यस्यसंशयस्‌॥ ७॥ 


अन्वयः । तस्मात्‌ सवष कालपु मा अनुस्मर ( अनुचिन्तय ) युध्य 

च ( युद्धादिकं स्वधम्मे कुरु ); मय्यर्पितमनोबुद्धिः ( मयि वासुदेवे न $ 
| 

अर्पितं मनः बुद्धिश्च येन सः त्वं, तथाभूतः सन्‌ ) असंदायं या | 
एष्यासे ॥ ७ ॥ 
अनुवाद । अतएव सर्वेकालमें मुझको स्मरण करो ओर 


५०८ श्रम द्रगवीदूता । 
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तुम्हारा मन आर डुद्धि हमम अर्पित होनेसेही तुम निःसन्देह ( संशय 
रहित ) मुझकोही पावोगे ॥ ७ ॥ 


व्याख्या । इसलिये कहता हूं, कि सवकालं अर्थात्‌ 
| “सवेदा? (रात्रि साहे 8 नो वजके बाद, साढ़े चार 
बजे पर्य्यन्तं ) हमारा अणु ( प्रणव ) का स्मरण करते 
करते युद्ध ( प्राणायाम आदि क्रिया ) करा । युद्ध कहत 
हृ मारपीटको । मारन जाओ ता एक बार उठान हाता है 
ओर एक बार फेंकना होता हे; तुम भी जब श्वास (इष) 
फॅकोगे और उठाओगे, तब शुरूपदेश अनुसार क्रियासे 
पृथिवी जलम, जल तेजमें, तेज वायुर्मे, वायु आकाशमें) 
आकाश इन्द्रिय पञ्चकमे, इन्द्रियोंको तन्मात्रामे, तन्मात्रा : 
अहकारमें, अहंकार महत्तखमें, ओर महत्तत्वकों जीवमें 
| योजना करोगे । इस प्रकार योजनाका नामही भूतशुद्ध 
.. हँ । इस भूतछद्ध द्वारा स्वरूपस्थ होक जीव-उपाधको 
परित्याग करोगे । ऐसा होनेसही तुम संशय शून्य “ मे” 
हो जाओगे | क्योकि मन-बुद्धिके ऊपर में ही “में! है, 
इन दानाका हमम फकनसहा में हुआ जाता हृ ॥॥5॥ 
_ अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 

परमं पुरुष दिव्ये याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 


हे अएम अध्याय | ५०९ 


अन्वयः । है पाथ ! अभ्यासयोगयुक्तेन नान्यगामिना चेतसा अनु- 
चिन्तयन्‌ ( शाख्राचारयोपदेशमनुध्यायन्‌ ) दिव्यं परमं पुरुष यातिः 
( गच्छति) ॥ ८ ॥ 


अनुवाद । हृ पाथ ! अभ्यास योग करके युक्त ( एकाम ) तथा 
अनन्यगामा चित्त द्वारा अनुचिन्तन करते करते ( योगी ) दिब्य परम 
पुरुषको प्राप्त होत हैं ॥ < ॥ 


व्याख्या । ऊपरमं लिखा हुआ यह जो भूतशुद्धि 
आर पक़ाते-ळयका उपदेश दे, मनपें स्मरण करते मात्र 
ही वह नह होता | षष्ठ अध्यायके उपदेश अनुसार बह 
दिन अभ्यास करते करते साधक जब योगमें युक्त + 
हो जायगा, अथात्‌ जब मन गुरूपादिष्ट क्रियामे मूलाधार 
से याग्यस्थान ह करके चढ़ते चढ़े कूटस्थ ब्रह्मम पहुंच 
करके ' अहं ममत्व ” एकदम भूल जायगा,--जब केवल 
मात्र 'अकले हूं! को छोड़कर और कोई बोध न रहेगा, 
फिर भा,-क्रमानुसार “ अपने हूं ? इस प्रकार करके 


— 


# एक वस्तुको दूसरे वस्तुते मिळाय देनेका नाम योग है; इसी 
तरह सोनिके साथ ताम्बेंको गलाय देनेसे, दोनों गळकर एक हो जाता 
है सोनाही सोना भासमान होता है, तास्त्रा नहीं पहिचाना जाता. | 
तेले सोने$ भीतर ताम्बा रहनेके सदृश, साधना द्वारा पुरुषमें महा 
माया लयकें पश्चात्‌ साधकके पास और कभी माया विक्रारका | 


नहीं रहता; ऐसा एक हो जानेका नाम युक्तावस्था कहते हें ॥ ८ ॥ | 
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“१० श्रीमङ्कगवद्वीता । 


बोध भी न रहेगा, अथच चतन्य विलुप्त न हा करक इक्षु 
| रसमें घोरेहए चीनी सहश चतन्यघनम एक हा करक 
| मिल रहेगा, तबही ' योगयुक्त' आर अनन्सगामा 
| चेतन? कहा जावेगा । इसी अवस्थाम षोडशकल्यावारष्ट 
छाया विहोन अङ्षमात्र तजस पुरुषका दशन हाता ॥<। 


| _ कवि पुरागमनुशासितार 
Ee सणारणीयांसमलुस्मरद्‌ यः । 
| सर्वेस्य धातारमचिन्त्यरूप 
मादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥९॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
भ्रवोम्मेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
| स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 


अन्वयः । यः प्रयाणकाले भक्त्या युक्तः ( सन्‌ ) अचलेन मनस 
योधबलेन च एव प्राण रुरोः मध्ये सम्यक्‌ आवेश्य कवि पुराणं श्रु 
शासितारं अणोरणीयांसं स्वस्थ धातारं अचिन्त्यरूपं तमसः परस्ताव 
आदित्यवण अजुस्मरेत्‌, सः तं दिष्य परं पुरुषं उपति ॥ ९ ॥ १८ ॥ 


अनुव।द ) जो साधक मरणकालमें भक्तियुक्त होकर स्थिर मन - 
तथा य्रोगबलद्रारा प्राणको दोनों आरे भीतर सम्यकू प्रकारसे “प्रवेश 
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राकर,--सवज्ञ, अनादे, नियन्ता, सक्षमादपि सदन, सकलका धारण 
कत्ता, आचन्यरूप, मोहान्धकारातीत, आदित्यवर्ण प्रकाशस्वरूप | 
को स्मरण कर सके, वढी साधक दिव्य परम पुरुपको प्राप्त होता 
&॥५९॥ १० ॥ 


व्याख्या ।-- ७) प्रयाणकालपें भक्तियुक्त हो 
कर स्थर मन आर यागवळस प्राणको दोनों भ्रके ठीक 
बाचम सम्यक प्रकारस प्रवेश कराकर, ' किं पुराणं ? 
इत्याद रूप स्मरण करनेसेही उसी “परमं पुरुषं दिव्यं” 
का पाया जाता ह, अथात्‌ ( २ ) भक्ति, ( २ ) योगवळ 
स जक मध्यभागम प्राण का प्रवेश कराना, आर ( ३ ) 
मामनुस्मरण'--इस तीन उपायसेही भगवान्‌ प्रयाण- 
कालम ज्ञेय हाते हैं | 


यह जा पुरुष ह, “कवि ” ( इर बातमें जो 
नया नया कहता हे व वि )। उस पुरुषको जब 
देखा जाता ह, तब उससे तेजोमय पदाथ इतना बाहर 
होता हे कि पलहीन दृष्टिम ताकता हूं, अनन्त पकार 
का 'कितना कया पदाथ निकल आता हे, कहांसे निकलता 
हें बह नहीं समन्न सकता हू, अथच एक पदाथे दोबार है, 
नहीं देख पड़ता, कवल नयं नय दृश्यका आवः नोव; है | 
जो देखा है वही देखा है, इस करके समझाया न 
जाता, इसालियं कहनेवाला काव कहा हे र» 
५ गोती sc 


| 
दवी 
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«४ पुराणं ”--अनादिसिद्ध, चिरन्तनम्‌ । अथात्‌ 
इस पुरुषमं भूत भावेष्पत्‌ काल विभाग न केवळ 
वत्तेमानही विद्यमान हें । साधक कृपाकरक पकिश्चतू 
परिश्रमक साथ क्रिया करनसे ही इस विश्वश्वर हारका 
दर्शन पाते हैं, इंसलिये “पुराणं' कहा हुआ हे | साधक !_ 
आज ही जो तुम इसे देखत हो, ओर कभी काई दखा 
नहीं वा देखेगा नहीं, एसा नही; काम करन वाला जा 
होवेगा, वही देखेंगा । | 

अनुश्ञासितारं '--अथांत्‌ यह पुरुषह विश्रका 
नियन्ता हे । इसके आंखके साथ आंख मिलानस, एक 
ही दष्टिमे ताकते रहते है, एसही दखनम आता है \ 
ज्योही दखनेवाळक्र आंखका पलक एगरता ह, त्याहा . 
पुरुषको आवरण शक्ति काप देती है, किन्तु पुरुष एक 
ही दृष्टिसे साक्षी स्वरूप वहीं खड़ा हे । जो में भला बुरा 
काम काज ( पुण्य वा पाप) करता हूं, पलहीन चक्षु 
उन सबको वह पुरुन हलला हैं; मरे इक्शक्तिको प्रक्ात 
आवरण कर देती हे इस करके, उस पुरुषके पास 
प्राकृतिक आवरण कोई काम नहीं कर सकता; इसीलिये 
वह पुरुष नियन्ता हं । 

४ अणोरणीयांसं अणुसे भी अणु, स॒क्ष्मसे भी 
सूक्ष्म हे। यह जा पृथवांका अणु देखत हा, इस प्रात 


है हर 
>... i, 


` “ सनस्यप्नाता ” 
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के एक अणुक भातर जलक दश अणु हैं, तेसे जळके 
एक अणुक भांतर तजक दश अणु ह, एक तेजक अणु 
के भातर दश वायुक अणु, ओर एक वायुके अणुक्ने 
भातर दश आकाशक अणु हे । अतएव भूतांके भीतर ' 
आकाशस सूकम भूत और काई नहीं हें । इस आका 
क एक अणुक भीतर दश ब्रह्माणु रहते हें । इसलिये 
कहता हू ।, यह पुरुष इन्द्रयाक ग्रहणीय नहीं हे! मच 
“द्रयाका राजा हैं; जवतक मन रहता है, तबतक इस | 
पुरुषका दशन नहीं होता,-इस कारण करके उपदेष्ठाने 
इस पुरुषका अणुसे भी अणु कहके निर्देश किया । 
साधक जब स्थूलातिस्थूल पृथिवीके अणुसे उत्तरगति 
संकर जल, तेज, वायु, आकाशसे भी सूक्ष्म ब्रह्माणुको 
आक्रमण करते है, तबही उनका “ अनुचिन्तन! होता है। 


सवेस्य धातारम्‌ ”--सबका धारण कर्ता । जब > 
साधक आकाशक अणुका परित्याग करके ब्रह्माणुको | 
आक्रमण करता है, तष वह निर्विकार साक्षी स्वरूप 


( अपनेको ) प्रत्यक्ष करत 


कहा ग 
डड RIN 38905 ERE 
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“ अचिन्खरूपं ” अथात्‌ यह रूप चिन्ता करके 
मिळू नहीं सकता; क्योंकि, कृत कर्म्मका सोचना 
ही चिन्ता है। केत कम्मेके भीतर यह पुरुष नहीं 
है । जो कुछ क्म है, उसके ठीक ऊपरमें ही यह पुरुष 
हे । इसीलिये “ अचिन्त्यरूपम्‌' है । 


% 


% 


“आदित्यवण '--अथातू्‌ ज्यांही साधक आकाशका 
अणु परित्याग करक ब्रह्माणुका आक्रमण करग, त्याह 
प्रकाशमय आदित्यरूप ख्ूय्ये सहश दापृशाळी (मढ 
स्वरूप मनोबुद्धिके अगोचर ) निजबाधरूप भास्वर इस 
युरुषम्रं आ पड़ते हैं । इस .पुरुषम आ पड़ना भा 
वही हे जो साधकका मर-जगतूक साधनाका शष्‌ 
सीमा हे । यहांसे फिरकर पुनः पार्थिव अखुर्म न 
जाना ही “युक्तावस्था” हे । साधकका इस पुरुषी पड़ 
चनेके पहलसे हुशियार होना उचित हे । ऐसा होनसही 
और पुनराष्त्ति नहीं है। जव आकाशका अणु परित्याग _ 

. करके ब्रह्माशुमं जाना हाता ह, तब पूवे पूव शोक कार्थेत 
ऋषभानुसार आज्ञाचक्रमं आनेसेही मन ओर प्राण साथही 
साथ उस पुरुषाभिमुखपं लक्ष्य करता हे,--इसलिय : 
अंचल, अटल स्थिर हो जाता हे । इस समय क्रियाः 
शीळा प्रकृति निष्क्रिय बह्म-मिलनमें सचेष् होती हे इस | 


करके, माया ब्रह्मका संयोग प्रारम्भ होता हे । जैसे सागर 
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सगमम गंगाका वेग पड़कर धीरे धीरे प्रशान्त मूत्ति 
धारण करके सागर हो जाता है, तसे जब जीवभाव 
प्राकृतिक लीलामय पीठसे खेल उठाकर शिवभावके 
| पीठमें घुमक् बढता ह, तत्क्षणात्‌ यह पुरुष हो जाता हे. 
fr जबतक म्राणवायु श्रमध्य्म उठकर अज्ञानचक्र भेद न 
करे, तवतक ही चश्चळता हे; जब आज्ञाचक्र भेद करके 
ऊपर उठ जाती है, -तरक्षणात्‌ निष्कामताका प्रारम्भ होता 
हे ओर इस अवस्थाकी प्राप्ति होती है ॥ ९॥ १०॥ 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति -यदू यतयो बीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 
अन्वयः । ठ ( वेदार्थज्ञाः ) यत्‌ भ्रक्षरे वदन्ति, वीतरागः 


` यतयः यत्‌ (.यर्मिन्‌ ) विशन्ति, यत्‌ ( ज्ञातुम्‌) इच्छन्तः ब्रह्मचर्य्य 
चरान्ति, तत्‌ पदं ( ग्राप्त्युपायं ) ते ( तुभ्यं ) संग्रहेण प्रवक्ष्ये. ॥१ 


Ne 


र Er Fe की 
उपाय ) तुमको संक्षेपस कहता हू ॥ ११॥ 


| .... प्राण मार्त्रि आधाय यं भ्रारणां आस्थित; ( सनू ) ‡ हाते लो 
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पाठ किया हे परन्तु वेदका अर्थ परिज्ञात नहीं हुआ, 
ऐसे पुरुषांको भद्र कहा जाता हे; जो वेद पाठ किये हैं, 
और श्रीगुरुदेवके कृपासे वेदार्थका परिज्ञान लाभ कर 
चुके हैं उन्हींको “वेदवित्‌? कहते हैं । 
बंद ( विदू + घन्‌) अथात्‌ ज्ञान | इस ज्ञानका जा 
जान चुके हैं उन्हीको बुध वा “ज्ञ” कहते हैं । बह बुध्रलोग 
जिनको अक्षर” ब्रह्म कहते है,--यतन करक यतीलाग 
वीतरागी ( अलुराग-विहीन ) हो करके श्रथात्‌ दन 
विमुक्त हो करके जिस अच्तरको प्रत्यक्ष करते हैं वा 
जिस अक्षरमें प्रवेश करते हें,--इच्छाका अन्त अथोत्‌ शेष 
करके जिस ब्रह्ममें चरण करके योगीजन ब्रह्मचारी 
होते हैं बह पद ही “तत॒पद ” चा बिष्णुके परभपद हे! 
किस करके वह पद संग्रह करना होता है ( लेने होता है) 
बही परछोकर्म कहा जाता है ॥ ११॥ 


सवहाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च । | 
मून्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम॥ १३॥ 
ओमिसेकाक्षरं अर्म व्याह्रन्मामनुस्मरन्‌। | | 
यः प्रयाति तयजन्‌ देह स याति परमां गतिम॥१३॥ 


अन्वयः। यः सवेद्वाराणि संयम्य मनः च हृदि निरुध्य आत्मन 
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अह्य व्यहारचू (उच्चारयन्‌) मां अनुस्मरन्‌ देहं त्यजन्‌ प्रयाति, सः परमा 
गति याति ॥ १२ ॥१३ ॥ 


अनुवाद । जो सस्ुदय इन्द्रियद्वार संयत करं मनको हृदये 
निरुद्ध करक यारा-धारणा अवलम्बन कर निज प्राणको मस्तकमें स्थापन 
करक,''३*” इस एकाक्षर बझ-मन्त्रका उच्चारण करते करते तथा सुझका * 
स्मरण करते करते देह त्याग कर जाता है, वह परमायतिको प्रांत 
होता हे ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


व्याख्या । जब साधक सुबु होकर आत्मानं आत्मा 
याग करन जाय, तेब उनको शरीरका नवद्वार संयत 
करना पड़ता हैं। आसन मारकर बेठनेके समय दोनों 
पगक एडया द्वारा गुह्य आर लिंगको. निपीडित करना 
होता है, दोनों हाथके अंगूठेसे दोनों कानको, तेनी 
द्रयसे दोना चक्षको, अनामिकादयसे दोनों ओष्ठको, मध्य 
माद्वयसे नासारन्ध्र दोनोंको दृढ आक्रमण करने पड़ता है; 
एसा होनेसे ही सबद्रार संयम करना होता है ( क्रिया 
गुरूपदशगस्य ह) | इस अवस्थामं मन प्राणके साथ हदयम्‌ | 
अटक पढ़ता हं; सुतरां अपन उर्त्पात्तस्थान बुद्धिको. 
लक्ष्य कर भ्रूमध्यमे उठ बठता हे, प्राण भी चलच्छक्ति 
रहित हो जाता है। इस प्रकारसे सवद्रारका संयम 
3» इस एकाक्षर ब्रह्म अयात्‌ रणवको अवलम्बन करने 
इागा । (प्रणव = प्र+णक्‌ +व; प्र शब्दम मकृष्ठ पवकः प 
ब्दर्मे आत्मा, आर वं शब्दमें शून्य है; अथात्‌ मकृष्ट 
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देहात्मामिपान जिससे शून्य होजाता है उसाका नाम णब 
हे) । ततूपश्वात्‌ इस एकाक्षर ब्रह्मवाचक प्रणव मन्त्रका 
८४ चेलाजिनकुशोत्तर ” आसनमें मूछाधारसे चित्तपथर्म 
व्याहरन करेंगे (क्रिया गुरूपदेशगम्प ) । “व्याहरन्‌ 
( विशेष रूपसे आहरण ) अथात्‌ उच्चारयन्‌ । उतून्डध्व 
में, चार-चरण करना, अयनऱ्गति; अथात्‌ ऊध्वगातेम 
चलाय देवंगे--ऊंचे दिशामें उठावेंग। इसका नाम झुण्ड 
लिनी देवीको उठाना हैं । किस तरहसे उठावेंगे ! फि, 
“ध्रामचुस्परन”=मेरे अणुको स्मरण करते करते । वह कस 
प्रकार हे? कि, मूलाधारसे उस छुण्डाळिनीका अह्मनाडा 
के ठीक मध्यभागसे यंथोपदिषए क्रियाम धीरे धीर उठा 
कर--(कामपुर चक्रसे समस्त कामना वो वासनोको संमेट 
, कर्‌, स्वार्थिष्ठानमें पहुंचकर क्रोधको समेटके, मणिपुरक 
ऊपर अष्टधा बलयाकार महापन्थके गभे होकर लोभकी 
समेटेके, अनाहत चक्र भेद करके मोहको समेंटकर, 
विशुद्ध चक्रं भेद करके भदको संमेंटके, आज्ञाचक्रं भद 
करके मेत्संरताको संमेटंके )--संहंखारमें परम शिंवक 
ऊपर आहुति देने होगा । इस आहुति देतेमात्र, अ+उ* 
मं, इंनं तीनं वंणेके मिंलनेसे जो शब्द होता हे, उसा 
शब्दको ग्यज्जनविहीनं करके उच्चारण करनेसे जिस 
प्रकार शब्द होता है, ठीक उसीके सदश एक (तैलधारावत्‌. 
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अविच्छिन्न) ध्वनि उत्पन्न. होगा । जब उस ध्वनिः 
की उत्पत्ति होगी, उसके साथही साथ, गन्धन्ञान, 
सज्ञान, रूपज्ञान, स्पर्शज्ञान, शब्दज्ञान मिटकर, एक 
अशूतपूर्व अश्वतपूर्व श्रुति आवेगी । उस श्ञातिक ठाक 
7” प्रध्यभागस एक अदृष्टपूर्वं ज्यात दखनमं आवंगा; उस. 
ज्योतिके भीतर भवसागरमें चकर खानवाला मन सका- 
चताको परित्याग करके, विस्तृत. विष्णुपदर्भ व्याप्य 
व्यापकता शून्य होकर विलय प्राप्त होवेगा । इस प्रकार 
की अवस्था लाभ करके देह छोड़ जानेसेही ( मरनेस 
ही ) परमागति की प्राप्ति होती ह। यह जो उपदंक्ष ह, 
| श्री श्री सदृगुरुचरणमें मस्तक दिया है जिसने, वहा 
“3 ज्ञान छिया है; यह कथा कहना ही अधिक हैं ॥१२॥१३॥ 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 


तस्याहं सुलभः पार्थं नियुक्तस्य योगिनः ॥१४॥ | 
अन्वयः । हे पार्थ ! ग्रसन्यचेताः ( सन्‌ ) यः नित्यश (प्रतिदिनं) | | 
सततं ( निरन्तरं ) मां स्मरति, नित्ययुक्तस्य तस्य योयिन 


सुलभः ॥ १४ ॥ 
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को छोड़कर जरासा भी इधर उधर न होता हो, उसी 


NUNN 


सहा में! का स्मरण हाता हैं। में भी जस अनन्त हू, वह 
भी तेसे अनन्त हो जाता हे । वही योगी हे; उसीका ही 
“मे” सुलभ है; ऐसे जो नित्य “में,” बह इस “में” 
में युक्त होकर नित्ययुक्त हो जाता है। साधक! अब 
तुम समझ कर देखो, तुम्हारे क्रियाके पूर्वावस्था, क्रियाः 
वस्था, क्रियाका परावस्था, और क्रियाका परावस्थाका 
परावस्था, सव इस ः्होकमें कहे हुए हैं ॥ १४॥ 


मासुपेत्य पुनर्जन्म ठुःखालयमशाइवतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥१॥ 


अन्वयः । महात्मानः माम्‌ उपेत्य ( प्राप्य ) परमां संसिद्धे (मोक्षं) 
गताः ( प्रासाः सन्तः ) दुःखालयं अशाइवत्तं जन्म पुनः न आप्नु- 
चन्ति ॥ १५ ॥ 


अनुवाद । महात्मागण मुझको प्राप्त होकर, परमासिद्धि ( माक्ष ) 


क प्राप्त हानेसे, पुनः दुखके आलय स्वरूप अनित्य जन्मको नहीं प्रासे 
होते ॥ १५ ॥ 


त्याख्या । जो सब साधक योगाचुष्ठानसे अन्तः 


करणका परमात्मामें मिलाने सीखे हैं, वही सब साधक 

महात्मा ह; व रोगही “ परमासिद्धि /--नेष्कर्म्यांवस्थाको 

प्राप्त हो करके “में” को पाते हैं अथात्‌ आत्मस्वः F 
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रूप लाभ करते हैं । सुतरां उनलोगोंको और पुनः 
खका आलय स्वरूप अनित्य जन्म छेने नहीं होता; 
अथात्‌ वह छोग नीचेमें ऑर न उतरते, विस्तार ब्रह्मम 


पड़करके सर्वेसिद्धिकी आश्रय स्वरूप ब्रह्मही हो 
जाते हैं ॥ १५ ॥ 


आब्रह्ममुवनाल्लोकाः पुनरावार्तिनोऽजुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 
अन्वयः । हे अर्जुन ! आब्रह्मभुवनात्‌ ल्लोकाः पुनरावत्तिनः (पुन- 


रावत्तेनस्वभावाः ), तु ( किन्तु ) हे कोन्तेय ! मां उपेत्य पुनजन्म न 
विद्यते ॥ १६ ॥ 

अनुवाद ! हे अजुन ! ब्रह्मलोक पर्यन्त पहुँचनेसे भी लोग पुनरा- 
वर्सन करते हैं; परन्तु कोन्तेय ! सुको पानेसे पुनजॅन्म और नहीं 
होता ॥ १६ ॥ 


व्याख्या । अपरिपक्क अथच उन्नतिशीळ सा 


५२२ श्रीमद्भगवर्द्गीतां । 


सूय्येकोषके भीतर जो कुछ है उसीको भुवन कहते 
हैं । स्थूळ शरीराभिमानीको ब्रह्मा कहते हैं । इस ब्रह्मा 
से आदि लेके स्वेदज, अण्डज, उद्धिज्ज, जरायुज, जो 
कुछ प्रजा हैं, समस्तद्दी भुवनवासी हें। यह सबही बारंः 
बार जन्म मृत्युके आधीन होकर घुमते रहते हे; क्योकि, 
पूवेकथितक यथाथ “ मं” मं इन सबका पारक्षान नह! 
हें ( ५ वे छोककी व्याख्या देखो )। उसी “ सं” का 
परिज्ञान होनेसेही, हे शरीराभिमानी बद्ध साधक ! ओर 
तुम्हारा, पुनजेन््र नहा रहता । 
सुवन चादह ई । जो सबक ऊपर हूँ वहा तरह 
भुवन वा ब्रह्माका सत्यलोक है । यह सत्यलोक सह 
ख्रारमं अवस्थित हे, इसलिये प्राकृतिक अधिकार” 
शुक्त है । यदि साधक मृत्युकालमें साधनबल करके 
इस सत्यलोकमें भी चला आवे, किन्तु चेतन्यमें चित्तः 
लय न कर सके, तो भी उनको फिर देहधारण करना 
होता हे । कारण कि जबतक चित्त प्रकृतिको छोड़ 
कर पुरुषम न मिलजाय, तबतक प्रक्रातिके बशर्मे जन्मः 
मृत्य हाता हो रहंगा । सबसे ऊच क्षत्र ब्रह्मशुवनर्म जान 
समा एनस्तार नही । परन्तु यदि चित्त उस समय (मरण 
समय ) चेतन्वेको धारण कर सके, तो जिस किसी भी 


स्थानम रहकर शरीर त्याग करें, उनको फिर जन्म 
ळेना न पड़ेगा ॥ १६ ॥ 
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सहसयुगपय्यन्तमहयद्‌ ब्रह्मणा ॥वढुः | 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥१७॥ 
अन्वयः । ब्रह्म॑णः यत्‌ सहस्रयुगपय्यन्तं अहः सहख्रयुगांन्तां( च ) 
रात्रिं (ये ) विदुः ते जनाः अहोरात्रविदः ॥ १७ ॥ 
अनुवाद !जां छाग ब्रह्माका सहस्र युग पय्यन्त एक दुन तथा सहस्र 


युगान्ता एक रान्न जानत हं उन्हाका ग्रहारात्रावदू कहत ह ॥१७॥ 
| 


व्याख्या । “युग” कहते हैं दो को,--एक खींचना 
और एक फेंकना । इस शरीरमें निश्वास ओर प्रश्वासका 
खेलं अर्थात्‌ खींचने ऑर फेंकनेकी क्रिया अष्ट प्रहरके 
भीतर २१६०० बार हाती हं । क्रिया करते करते 
साधकका निश्वास ओर प्रश्वास शरीरके भीतर जब 
अति सूक्ष्म होकर क्रिया करे, तब दिनमांनके चार पहर 
१००० बार ओर रात्रिमानके चार प्रहरमें १००० 
बार यह २००० बार नियामेत (बिना आयासस 
स्वभावतः ) हो आनेसे, ब्राह्मीस्थिति पाकर ( शय अः 
७१।७२ शोक ) ओर उसे भोगकर समझकर साधक 
ब्राह्मण होते हैं । इसलिये, आहः प्रकाश ओर रात्रिर 
अप्रकाश, यह प्रकाश ओर अप्रकाशका परिज्ञान छाभ 
कर “ अहोरत्रिविद्‌ › हो पंड़ते हैं; अथोत्‌ ब्राह्मीस्थिति | | 
कया है, सोभी जान लेते हैं, ओर जगत्व्यापार क्या हे 
उसे भी साधक जान लेते हे ॥ १७॥ |. 


५९४ श्रीमडूगवद्वीत! । 


अव्यक्ताद्यक्तयः सवाः प्रभवन्ल्हरागमे । 
| रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 
| अन्वयः । सवाः व्यक्तयः ( चराचराणि भूतानि ) अहरागमे अव्य 


| क्तात्‌ प्रभवन्ति, राच्यागमे ( पुनः ) तत्र अव्यक्तसंज्ञके (कारणरूप) एवं | 
| मलीयन्ते ॥ १८ ॥ 


अनुवाद । सस्चुदृय व्यक्त ( चराचर प्राणी ) दिनभान का आगमन 
करके अव्यक्ते उत्पन्न होता हे, ओर रात्रिके आगमनसे उसी अव्यक्त 
संशक कारणरूंपमेंही प्रलीन होता है ॥ १८ ॥ 


व्याख्या । “ अव्यक्त ” = प्रेकृति | इस प्रकृतिसे 
हो सवे अथात्‌ जगतका जो कुछ हे वह उत्पन्न होता हैं। 
साधक ! अब देखो, जब तुम अपने आवागमनके घोरम 
पड़ कर विषयोंका दासत्व करते थे, तब यह विषयादि 
तुम्हांका भाग करता था। तब तुम विषयके भोक्ता न 
हकर भाग्य बने रह थे । परन्तु सद्शुरुकी कृपासे 
जब तुमन आज्ञाचक्रको भेद किया, ततृक्षणात्‌ तुम्हारा 
अहः आया । रात्रि जाती हे दन आता हें इस प्रकारक 
समका अहः कहते हैं । .सूर्य्यदेव उगने ही चाहते हैं | 
.... “गम दुर नहीं, ऐसे समयको। इस समय शरीरका | 
. रावा रोवां पय्येन्त स्पष्ठ देखा जाता हे । आज्ञाः | | 
. चक्र भद करनेक पश्चात्‌ विवस्वानके बहुत निकट होकर | 
i _ प्रकातक रूप E रण सव एक एक करके | 
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प्रत्यक्ष करते हो, जिस करके, अव्यक्त प्रकृतिस ही यह 
सब जो निकळती हुई बाहर चली आती है स्पष्ठतया 
समझ ठेते हो, हह भी होते हो कि प्रकृतिके फांसमें और 
एग न दोगे । क्यों ! प्रत्यक्ष करते हो कि नहीं ?--यह 
तुम्हारी क्रियाकी परावस्थाकी पूर्वावस्था है, यह तो हुआ 
भुक्तिका रास्ता । ओर जब तुमनें प्रथम जीव होनेके 
लिये कमर कसे, अर्थात्‌ संसार-लीलामें मतवाळे होने 
के लिये निस्नगति ली थी, अपना वही दिन एक वार 
स्मरण करो । (४थ अः १। २ छोक देखो) । जब तुमने 
विवस्वान्‌ को पीछे करके चित्तके निन्नस्तरके ऊपर लक्ष्य 
| करके अहकारको आश्रय किया था, ओर मनको भी लेकर | 
विषयमें जब प्रथम छूआ छृत ळगाया, वही तुम्हारी घोर 
अज्ञानता रूप रात्रि थी जिसके अंधियारेपं पड़कर | 
तुमने निज “में” को देखनेको शक्ति भी खो दी थी। 
तुम जो एसे स्वप्रकाश हो सो तुमने भी अव्यक्त प्रकृति 
गर्भमें प्रलींन होकर जीव साज सज लिया था, | 


~ 


५२६ श्रीमङ्धगवद्गीता 


भूतग्रामः स एवायं सूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 


अन्वयः हे पार्थं ! स एव अयं भूतग्रामः अवशः (सनू) भूत्वा 


भूता रात्र्यागमे प्रलीयते, ( पुन: ) अहरागमे प्रभवति ॥ १९ ॥ 


अनुवाद । हे पार्थ ! यही वह भूत-समूह विवश होकर बारंबार 

~~ ~~ २७ च ha अ क 
जन्म लेते हुए रात्रिक आगमनमे प्रझयको प्राप्त होता है, ओर अहः 
( दिवस ) के आगमन उत्पन्न होता हे ॥ १९ ॥ 


व्याख्या । पांच इकट्टे मिलकर जहां निवास करें 
जसाका ग्राम कहत ह, अथात्‌ यह शरीर | वहा शार।र 
भा फिर “में” हूं! हरि ! हरि !! क्या तमाशा हे ! अभी 
में” सचेज्ञ स्वेशक्तिकारण था, फिर भूतोंके गांव 
रूपम शरोर सज छिया? वही शरीर फिर बारंबार 
मरता जनमता आर जनमता मरता है । प्रकृतिके वशम म 
“विवश हो रहा हूं, रात्रिकी विवशताने मुझको अटका 
रकखा, “ठाक रकखा । केसा करके हांक रक्खा ! वाह 
- “बाह ! रेकूपण साधक! यह देखो, तुभ जो भाग-लालसा , 
छाइ नहा सकते, इसका पजा तो एकबार देखो | 
फिर देखो, अहः आनेसेही अथीत्‌ -सूर्योंदयके थोडासा 
पहल 'पूवगगनम जिस प्रकार ज्योति प्रकाश होती है, 
अन्तरम भा उसी प्रकार ज्योति प्रकाश ,होते हा, तुम्हारा 
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| सर 


प्रभव अर्थात्‌ एूर्वस्वरूप दर्शन होता हे । परन्तु तुम 
| एकही हो, केवल तुम्हारी दृष्टिका फेर हे। ' खष्टि-्ुखी ' 
| दृष्टि ओर “तुम-झुखी ' दृष्टि ॥ १९ ॥ 


क यः स सवेषु भूतेषु नश्यतसु न विनऱ्याति ॥२०॥ 


अन्वयः। तु ( किन्तु ) तस्मात्‌ अव्यक्तात्‌ परः ( तस्यापिकारण- 
भूतः ) यः अन्यः सनातनः अव्यक्तः भावः ( अस्ति ), सः सर्वेषु भूतेषु 
- नझ्यत्‌सु ( अपि ) न विनइयति ॥ २०॥ 


अनुवाद । पकन्ठु उस अव्यक्तस भा ऊपर जा सनातन अन्य 
| ` oS ~ 
|, ( दूसरे ) अव्यक्त भाव ह, वह समस्त भूतोंके :विनष्ट होनेसे भी नष्ट 
3 नहीं होता ॥ २० ॥ 


` व्याख्या | अतएव तुम ब्रह्म, व्यक्त अव्यक्त दोनों 


मिलकर सनातन हो । तुम भूतांके भीतर हो, अथच अव्यक्त 
अर्थात्‌ अतीस्द्रिय हो तथा भूतोंके परिवत्तनमें तुम्हारा 


भी नहीं करते, ओर किसीस तुम विनष्ट भी महीं होते | 


त मे मृत्यु भी वेसाही ह” ॥ ३० ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमा गतिस्‌ । 


~ 


यं प्राप्य न निवर्च॑न्ते ताम परमं मम ॥२१॥ न 


-, परस्तस्मात्त-भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्‌ सनातनः | 


कुछ अदळ बदल नहा दांता । ॥केसाका तुम बनाश . 


“मै जसा हूं वेसाही हूं; जलेका सोत ओर समय जेसा . 


, ७९२८ ` श्रीमद्भगवद्गीता | 


अन्दयः । अव्यक्तः ( भावः एच ) अक्षरः इति उक्तः ( श्रुतियु 
इत्यथः ); तं ( अक्षरसज्ञकमव्यक्तं ) परमां गतिं ( गम्यं पुरषाश्नं ) 
आहुः (“पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा एरायांतः” इत्यादि श्तयः), 
यं ( सावं ) प्राप्य न निवर्तन्ते; तत्‌ मम परमं घास (विष्णोः परमं 
पदं ) ॥ २१ ॥ 
~ च्छ CN CS 
अनुवाद । अव्यक्त ही अत्तर है, इस प्रकार उक्त है; उसीको 
( अव्यक्तसंज्ञक अक्षरकोही ) परमागति कहाजाता हे, जिनको पानेसे 
पुनरावृत्ति नहीं होता, वही हमारा परमधाम है ॥ २१ ॥ 


व्याख्या । “अव्यक्त” प्रक़्ातिको कहते हें । इस 
प्रकृतिके ऊपर दिशाका शेष सीमा ही “में” “तुम 
का संयोग हे । इस संयोगके नीचेका दिशा “ तुम” ह 
ओर ऊपरका दिशा “में” है। यही अक्षर अवस्था है; यह 
' इभयात्मक अवस्थाही परमागतिका प्रारम्भ हे; इसी 
का भाप ह।नस, पुनः संसारम आन नहा हाता | इसी 
लये इसको हमारा नित्यधाम वा परमधाम कहते है | 
इस धाम गति होने पश्चादूही साधकको परमागति प्राप्त 
हाती हे । बह जो चित्तके ऊपर-स्तरका भाव है, वह 
जा मक्रोत-बशा भाव ह, जिसको अक्षर अवस्था कहत | 
हैं ( दम अः श्म रळोक ) जिस अवस्थामं प्रकृतिका | 
समस्त छळना ( बिज्ञान ) जानो जाता है; प्रकृति भी 
आर साधकका छलसे वशीभूत नहीं कर सकेगी जान . 


बूझक रज्जाक पाहे निरस्त होती हे; सुतरां गा 
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और पुनराहृत्तिमें लक्ष्य नहीं करते, स्थायी ब्रह्मत्व ळे 
(एम अः १३। १४ छोक देखो ) ॥२१॥ 


eu, 


पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌॥२२॥ 


अन्वयः । हे पार्थ ! सः पुरुषः ( अहं ) परः ( निरतिशयः, यस्मात्‌ 
“ पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ ”” ) अनन्यया तु भक्त्या ( एकान्तभक्त्या एव ) 
लभ्यः, यस्य ( कारणभूतस्य पुरुषस्य ) अन्तःस्थानि ( मध्ये स्थितानि) 
भूतानि ( कार्य्यभूतानि, कार्य्ये हि कारणस्यान्तवेत्ती अवति ), येन 
( पुरुषन ) इदं सर्वे ( जगत्‌ ) ततं ( व्याप्त ) ॥२२ ॥ 

अनुवाद । हे पार्थ ! जिनके भीतर सकल भूत अवस्थित हैं, 
जिनसे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, वह पुरुषही पर ( श्रेष्ठ ) तथा एक 
मात्र अक्तिसे प्राप्य हे ॥ २२ ॥ 


he 


व्याख्या । अब साधक! देखो, यह जो “पुरुष” 
पुर हे तुम, और सो रहा हूं “भें”-यह ब्रात्मक 
(“में ” तुम संयोग ) अवस्थाही सबके ऊपर है, जिसके. 
ऊपर ओर कुछ ( आदि अन्त विशिष्ट ) नहीं हे । तुम? 
के अस्तित्व खास पथ्येन्त है, इस वासके उपरमेंही “मे? 
| कहावत हे कि; “ जवतक श्वास, तबतक आश?” | 
श्वास जब मिट जाती हे अथात्‌ भीतर को खास भीतरमें, ' 
बाहरकी श्वास वाहरमें हो जाती हे उसीके साथ आगर. 


३४ 


६३० ह श्रीमद्वगवद्गीता । 
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भी मिटकर तत्क्षणात्‌ “मं” हो जाती इं। में? पुरुष 
है । अनन्यभक्तिसेही यह “में” हुआ जाता हे। शुरुवाक्य 
में अटळ विश्वासका नाम भक्ति हें। यह जो आकाश- 
धोलाई है, गुरुवाक्यमें अटल बिश्वास न होनेसे यह नहीं 
होता । अब ठीक करक दख लो, इस “में ” के ठाक 
नीचेसेही प्रकृतिका प्रारम्भ हे, इसलिये “ अन्तःस्थाने 
भूतानि; आर प्रक़्ातेक ठीक ऊपरसे “में” का प्रारम्भ 
हे | यह “भूत” आर “तत्‌” एक होगये जिस अब 
देखते हो । यह भूत आर तत्‌ कहा गया, प्रत्यक्ष करके 
शान्ति लो ॥ २२ ॥ 


यत्र काळे त्वनावृत्तिमावृत्तिञ्चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं काळं वक्ष्यामि भरतषभ ॥२२॥ 
अन्वयः । हे भरतषभ ! यत्र काले प्रयाताः (स्ताः ) योगिनः 


ग्रनाञ्ात्ति यान्ति, ( यत्र काळे ) तु आवृत्ति च एव यान्ति, त कालं 
बच्यामि ॥ २३ ॥ 


अनुवाद । हे भरतषेभ ! योगीगण जिस कालमें शरीर छोड़कर 
चळे जानेसे आर नह फिरते, तथा जस कालमें गमन करनेस फिर | 
आते हँ, उस कालक 'वेषयमं म तुमका कहता हू ॥ २३ ॥ 


. व्याख्या । निश्वास बाहर करदेना वा त्यागकर र 
_ देनेका नाम काळ (मत्यु) है, उसका उपदेश पहले क 
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दि पार री मरी के कर की पक कर 


ही किया हुआ हे (८म अः ६४ छोक ) | अब, जिस 
शेष निःखासमें शरीर त्याग करनेसे “अनाहत्ति” अर्थात्‌ 
झ्ाक्ते आर पुनराष्टत्ति! अथात्‌ पुनजन्म होता हे उसीका 
उपदेश क्रिया जाता हे । योगीजन ठीकसे समकक, 
इन दानामसे (अनार्टात्त आर पुनराष्टांत्त) जिसको इच्छा 
हा ग्रहण वा त्याग कर सकते हैं| उसी शेष निःश्वास 
त्यागकी कथा “में” कहता हूं ॥ २३ ॥ 


अझ्निज्योंतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥ 


अन्वयः । श्रार्नज्यातः अहः शुङ्गः उत्तरायणम्‌ षण्मासाः, तत्र 
प्रयाताः त्रह्मावदः जनाः ब्रह्म गच्छान्त ॥ २४ ॥ 


“a 

अनुवाद । जिस कालमें अग्निज्योतिः अहः झुक्न तथा उत्तरायण 

षण्मास उदित होता है, ब्रह्मविद्‌ व्याक्तिगण उसी काळमें गमन करने 

से ब्रह्ममें मिल जाते हैं ॥ २४ ॥ 

- व्याख्या । सप्तजिद्वा अग्नेका सात प्रकार रङ्ग 

हे । उसके भीतर युक्ति देनेवाला रङ्ग केसा है बह स प झ 
/--एक ढेरसे अग्निके भीतर राख 
जम गया, वीचमंसे एक को 

गया, टूटेहुए दोनों 
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५३२ अमद्भगवरद्गाता । 

होगया, ओर सब काळेको खा लिया। धीरे धीरे 
उसका तेज बढ़ते बढ़ते तीसीके फूलके भीतर 
वाले रङ्ग सदृश इ्यामता लेकर एक श्वेत ज्योतिका 
प्रकाश पाया । उस श्यामताहीन श्वेत ज्योतिकोही 
आभ्निज्योति कहते हें । आश्निहोत्रमं इस ञ्योतिकी 
उत्पत्ति होनेसे ही कार्यसिद्धि होती हे । यह ज्योति, 
आर पहले १८वां छोकमे जो अहः कहा हुआ है वही अहः 
ज्योति, ओर शुक्त ( सफेद ) इन तीनोंके मिश्रणसे एक 
अपरूप द्युति प्रकाश पाता है । मश्णकालमे प्राणायाम 
करने नहीं पड़ता, आपही आप होता हे, उसको चातुः 
थिंक प्राणायाम कहते हें । इस चातुर्थिक प्राणायामर्मे 
अवसर बहुत हे । साधक इस समयमें केवल गुरूपदिष्ट 
स्थानमें लक्ष्य करके रहेंगे, प्राणायाम करने नहीं होगा) 
आपही आप होता हे । प्राणायामकी शक्ति करके जर्ष 
यह न्रिभिश्रणकी ज्योति आकर लक्ष्यस्थलमें खड़ी 
'होवेगी वा प्रकाश पावेगी, तब साधक गुरूपदेश अलुः 
सार ठोंकरसे प्राणत्याग करेंगे । यह हुआ षण्मास 
(आधा )--ब्रह्ममें परिलीन होनेका वा अनाष्टत्तिकी 


शात) इसका उत्तरायण ( उत्‌ +तर + अयन ) कहते है। | 
जिससे ओर ऊंची गति नहीं है ॥ २४ ॥ | 


~ उ 
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~~~ 


वूमोरात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चान्द्रमसं ज्योति यागी प्राप्य निवर्तते ॥२५॥ 

अन्वयः । ध्मः रात्रिः तथा कृष्णः दक्षिणायनम्‌ षण्मासाः, तत्र 
( प्रयांतः ) योगी चान्द्रमसं ज्योतिः प्राप्य निवर्तते ॥२५॥ 


अनुवाद । जिस कालम घूम, रात्रि, कृष्ण, आर दक्षिणायन षण्मास 
उदित होता हैं, उसं कालम (गमन करनेसे ) योगी चेन्द्रलोकको प्राप्त 
होकर पुनरागमन करत हें ॥२५॥ 


व्याख्या | धूंमनधूआं; रात्रि=अन्धकार रातं, सूय्यास्त 
के वाद साढ़े सात दण्ड पय्यन्त रात्रिमान कहाता हे, 
उसके भीतर अन्धकारक गभीरता; आर कृष्ण अथात्‌ 
काला; इन तीन रंगोंके मिश्रणमें जो रंग होता हे, अथात्‌ 
धूआं धूआं, अंधियारा आंषियारा, ओर काला काला 
रंग देखकर यदि योगीका शरीर त्याग हो, तो चन्द्रः 
लोक पर्यन्त उपभोग करक पुनः 'प॒नराइत्ति” ळेने 
पड़ता है; इसीको दक्षिणायन षण्मास वा कुमेरु गति | 
कहते हैं ॥ २५ ॥ 
~ ae‘ _ 
शुक्कुक्रष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्नावृत्तिमन्ययावर्चेते पुनः ॥२६॥ 


अन्वयः | जगतः एते शुक्लकृष्णे गती हि शाश्वते मते; एकया अना- | 
जत्ति याति, अन्यया पुनः आवत्तेत ॥ २६ ॥ किक, 


2 कर्त 


५३७ श्रीमद्भगवद्गीता । 


अनुवाद । जगत्‌की यह शुङ्ग ओर कृष्ण दोनों गतिही अनादि 


कालसे प्रसिद्ध हे; एकसे अनाश्त्ति ओर दूसरेसे पुनरावृत्ति होती 
हे॥२६॥ 


व्याख्या । साधक ! अब देख लो; यही अपनी शुक्ल 
| आर कृष्ण गति हे, समझ छो; प्रत्यक्ष करक दृढ़ अभ्यासक 
| द्वारा ऐसा आयत्त करो, जिस करक काय्यकालम 
तुम्हारा कल्याण “ हस्तामलकवत्‌ “ तुम्हारे हाथमही 
रहे। यह शुकगति अनाहत्ति, ओर क्ृष्णगति पुनरा- 
दत्ते कराती है ॥ २६ ॥ 


~ ~ त जे (> १. 
नेते सती पाथं जानन्‌ योगी सुद्याति कश्चन । 
he _ he > ९ 
तस्मात सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ 
अन्वय: । हे पार्थ ! कश्चन योगी एते सती ( मागो ) जानन. 
न सुह्यतिः तस्मात्‌ हे अजुन ! सर्वेषु काळषु योगयुक्तः भव ॥२७॥ 
| अनुवाद । हे पार्थ ! इन दो पन्थोको जाननेसे कोई योगी मोहको _ 
नहीं प्राप्त होते; अतएव, हे अजुन ! तुम सर्वकालमेंही योगयुक्त द 


` रहो ॥ २७७ 6 
क - 


tat 


व्याख्या । यह शुक्र और कृष्ण गति र 
` अभ्यास द्वारा योगियोंको आयत्त होती हे । यदि कदाः 
चित्‌ योगीगण शुरूगति न के सकें, लक्ष्यश्रष्ठ होनेक 


है 


अष्टम अध्याय । ५३५ 


~ 
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लिये उनको कृष्णगतिही मिलजाय, तो पुनर्जन्म 
लेकर भी उत्तम सुकृति फल हेतु योगीगण जातिस्मरत्व 
प्राप्त होकर पायाके इन्द्रजाळमें ऑर मोहित नहीं होते _ 
हें । जातिस्मरत्वसे तुम्हारा कोन काम हे भाई ! तुम 
अपने प्राति निश्वासमेंही शुक्तगतिको लक्ष्य करके बेठे 
रहो ॥ २७ ॥ 


वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव 
दानेषु यत्‌ पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अलेति तत्‌ सर्वमिदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपैति चायम्‌ ॥२८॥ , | 


न अन्वयः । वेदेषु यज्ञेषु तपःसु दानेषु च एव यत्‌ पुण्यफलं प्रदिष्ट, 
रोगी इदं ( तत्वं ) विदित्वा तत्‌ सर्वं अत्येति, आद्यं पर स्थान च 
~ RE: 9 > 
उपा २८॥ IE म; र 
अनुवाद । वेदमें, यजञमें, तपस्यामें, तथा दानमें 


कलका उल्लेख है, योगी उलिखित तत्त्वक 


५३६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


SALA NANNNANN 
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_ किया हुआ ह, वह समस्त स्वगादि भोग कराकर फिर 
` मत्त्येलोकमें घुमाय छाता है । यह जानकर, समझ- 
कर, उन सवें उपेक्षा करके योगीगण अपने उसी परम 
स्थानमें, पहले जहांसे आयेथे, उसी आदि स्थानमें--विष्ण 
पद्म उपनीत होते हें ॥ २८ ॥ 


- इति श्रीमद्भगवद्वीतासूपानिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगाशाख्ने 
श्रीकृष्णाज्जुन सम्वादे अक्षरब्रह्मयोगोनाम 
अष्टमोऽध्यायः | 
॥ ३ॐ ॥ 


नवमोऽध्यायः । 


श्रीभगवानुवाच । 
ˆ इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
जञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌॥१॥ 


अन्वयः । श्रीभगवान्‌ उवाच । इदं तु गुह्यतमं विज्ञानसहितं 
ज्ञानं अनसूयवे ते प्रवक्ष्यामि, यत्‌ ज्ञात्वा अझुभात्‌ मोच्यसे ॥ १ ॥ 

अनुवाद । श्रीभगवान्‌ कहते हैं,---तुम असूया विहीन हुए हो, 
इसलिये तुमको यह परम गुद्य विज्ञान-सहित ज्ञान कहता हूं, जिसकों 
जाननेसे तुम अशुभसे युक्ति लाभ करोगे ॥ १ ॥ 


| व्याख्या | अब साधक ! तुम देखो, ८म अः में 
प्रथम दीक्षाके उपदेशसे प्रारम्भ करके शेष पर्यन्त चळ 
कर किस प्रकार करके शरीर त्याग करके 
परम स्थान प्राप्त करने होता है, उसका उपदेश किया 
हुआ इ; अब जावन्म॒ुक्ति कसा ह अथातू शरार धारण | 
करके पंक (कीचड़ ) के भीतर रहनेवाळे मछली सरीखे, 
प्रकतिके भीतर रह करके भी किस प्रकारसे निलिप्त 
रहने होता है, उसीका उपदेश किया जाता हू । 

“ इद्न्तु ते ” इत्यादि--यह उपदंश अत्यन्त गुप्त हः 


| 
| 
| 
i} 
IE 


5 भक्रातम सबह। उपसग इं इसीलिये “वि? उपसग दे करके 
विशषताका प्रतिपादन किया हुआ हे। यह दोनोंही 


५३८ श्रीमद्भगवद्गीता । 


भाषामें यह मिल नहीं सकता । तुम ( गोता ळगाकर 
जलके भीतर पेठने सहश इसमें ) इबने सिखे हो इस 
लिये अधिकारी इए हो । अतएव विज्ञानके साथ ज्ञान 
को समझ लो । ज्ञान हे “में”, का बोधन, ओर 
विज्ञान है ' मेरा! कहनेमें जो कुछ आता है, उन सबका 
वा प्रकृतिका बोधन | ज्ञा स ज+ न+ आ+ न; 
ज? = जायमान अथात्‌ उत्पत्ति-स्थिति-नाश विशिष्ट 
जो कुछ हे । “ज ! = गन्धानु अर्थात्‌ शब्द-स्पश-रूप-रसः 
गन्ध जिसमें ह । “आकारका अथ आसक्ति दद । 
कारका अर्थ नास्ति हे । तबही हुआ, उत्पत्ति-स्थिति” 
नाशमान इस दृश्य जगतका कोई किसीपे आसक्ते 


जिस अवस्थामें नहीं रहता, अथच, मूच्छो, मृत्यु वां, 


निन्द्रारूप अज्ञानताका आश्रय न ले करके जो स्थिति है, 
वही ज्ञान-अवस्था हे । 'विज्ञान'--जगतूको समझना हा 
“ता, ब्राह्मास्थितिमं नहीं होता, थोडासा नीचे उतरकर 
प्रकातके साथ मिलकर समझने होता है । वह होनेसें 
ही ब्राह्मीस्थिति एक स्तर, और प्राकृतिक स्थिति एक 
स्तर हुआ। ब्राह्मा|स्थितिम उपसग मात्रका अभाव हे, ऑर 


परस्पर अत्यन्त भन्न 


अ ह | इस पवेज्ञान-सहित ज्ञानका 


AANA AAAS 


हे 
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जान लेनेसैही निह्लिप्ताका बाधा आर नहीं आवेगा, 
क्योंकि, प्रकृतिके फांसमें पडकरक प्रकृतिको न समभ 
करकेही “जीव ” बन गया था;-जेसे समझ लिया, 
तत्तणात्‌ ज्ञान” हो गया, ' शिव? भी होगया, अत- 
एव ब्राह्मी-स्थितिका बाधा कुछ भी न रहा, ओर जीवन्छुक्ति 


भा हागया ॥ १॥ 


राजविद्या राजशुह्यं पवित्रमिदसुत्तमस्‌ । . 
प्रक्षावगमं धर्म्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌॥.२॥ 


अन्वयः। इदं ( ज्ञानं ) राजविद्या ( विद्यानां राजा ) राजगुह्यं 
( गुह्यानां राजा ) उत्तमं पवित्रं प्रत्यक्षावगमं अव्ययं म्म्य रज 
सुसुख ॥२॥ । 
_ कु ; 
अनुवाद । यह ज्ञान सब विद्याका राजा, अति गुह्य, सवोत्कृष्ट, 
अत्यन्त पवित्र, प्रत्यक्ष प्रमाण-सिद्ध ( निजवोधरूप ), अक्षय, धर्म्म 


सम्मत और सुखसाध्य है ॥ २॥ 


व्याख्या | यह जा ज्ञान हे, वह राजावद्या 


७५७० श्रीमद्धँगवद्गीता । 


शून्य;--प्रत्यक्ष ञजाञ्वर्यमान चक्षुकी हक्‌ शक्तिके सामने; 
धम्यैः = अविरोवि--“'अविरोधात्तु यो धम्पेः सं घर्मः” । 
जिससे किसीके साथ विरोध उपस्थित न होय, उसीको 
धम्मे कहते हें। “धर्म्म धारयते प्रजाः” । प्रजा कहते हैं 
प्रक्ृष्ठ रूपसे जिसका उत्पत्ति होता है; ऐसा होनेसेही 
उत्पत्ति, स्थिति, ओर भंग जिसमें है, वही प्रजा है, 
अथात्‌ परिणामी जो कुछ है, वही प्रजा है इस परिणमनता 


को जो धारण करके हैं, अर्थात्‌ जो स्वयं 'अपरिणामी! है 


¦ वही धम्मे है । इस धम्मेमें जिस करके पहुंचा जाय, उसी 


को “अवगम? कहते हें । यह जो धम्मे हे वह अव्यय 
S :-> i | ~ (9. 
अर्थात्‌ नित्य है । सुन्दर सुखसे इसको किया भी जाता 


है, ओर इसीसे अव्ययत्वमें संयुक्त भी हुआ जाता हे ॥२॥ 


अश्रद्दघानाः पुरुषा धर्म्मस्यास्य परन्तप । 
अप्राप्य मां निवत्तन्ते सत्युसंसारवत्माने ॥२॥ 
अन्वयः। हे परन्तप ! अस्य धम्मस्य अश्रद्घाना: (श्रद्धाविरहिताः) 


इुरुषाः मां अप्राप्य सत्युसंसारवत्माने ( रूत्युव्यापे संसारमाशे ) 
निवत्तेन्ते ॥ ३ ॥ 


अनुवाद । हे परन्तप ! इस धम्मके प्रति अ्रद्धाविहीन पुरुष सुर 
को न पा करके जन्म-रूत्युरूप संसार पथमें ही प्रत्यावत्तन करता हे॥३॥ . 


व्याख्या । अबाधतः शुरूवाक्य पालन करके चलने 
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का नाम श्रद्धा है । जिस महाशक्तिसे शुरुवाक्य पालनका 
सव कुछ बाधा-विश्न नाश होता है, बही श्रद्धा हे । जिस 
में इस महाशक्तिका अभाव है, वही अश्रहधान वा कापुरुष 
हे । यह कापुरुष उत पूर्वकथित द्रष्टाखरूपमें वा धम्मे 
रह करके प्राकृतिक दृश्यका खेल देखने नहीं पाता, इस 
लिये “में”? को अथात्‌ ब्राह्मीस्थितिको प्राप्त होकर 
मृत्युरूप संसारके रास्तेमे आता है, अर्थात्‌ जन्म मृत्यु 
भाग करता रहता है ॥ ३॥ 


मया ततमिदं सर्वे जगद्व्यक्तमूत्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥४॥ 


पस्थतः ॥ ४ ॥ 


अनुवाद । में अव्यक्तरूप करके इस समस्त 
हो रहा हूं, सकल भूत हमहीमें अवस्थित हे 
अवस्थित नहीं हूं ॥ ४ ॥ 


५१७२ श्रीमद्भगवर्द़्ाता । 


| 
| किरण पृथिवीर्मे पड़ करके जिस जिसमें जितना अधिक 
|. प्लेलनोल करती हे, उसीके जेसे तितना अधिक प्रकाश 
होता है, अथच मेलजोळ हो करके भी परस्पर लिप्त 
॥ नहीं होते; तैसे में परिणामी प्रकृतिके भूतादियोंके साथ 
आओतःप्रोत भावमें मिळ करके भी नहीं मिळता; इसलिये 
इममें भूतादि रह करके भी “में” के ऊपर बह सब 
लक्ष्य नहीं करते इस करके “मैं? नहीं हो सकते। 'ें! 
जो ऐसा व्यक्त हूं, मेरी ज्योति लेकरकेही वह अव्यक्त वा 
अप्रकाश परिणामी लोग अपना अपना जो कुछ जडत्व है 
. उसे त्याग करके जेसे चैतन्य सरीखे अभिनय दिखा देते 
हे, नेसे वह सब अव्यक्त वा जड नहीं, व्यक्त चेतन्य 
है। परन्तु “में? बिना जो कुछ है, वह समस्त अप्रकाश 
अव्यक्त है ॥ ४ ॥ 


न च मत्स्थानि भूतानि पञ्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
 भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥५॥ 


अन्वयः । मे पृश्चरं योगं ( असाधारण माहात्म्यं ) पश्य,--भूतानि 


न च मत्स्थाने, मम आत्मा ( अहं ) भूतश्दत्त भूतभावनः ( सन्नपि) 
न च भूतस्थः ॥ ५ ॥ 


. अनुवाद। मेरा ऐश्वरिक योग ( माहात्म्य स [~ 
रिक योग ( माहसय)) खा) आललक 


भी हमम अवस्थित नहीं हे, में भूतघारक तथा भूतपालक हो करके भं 
सकलम अवास्थत नहीं हू ॥ ५ ॥ 
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व्याख्या। अब हमारा योगेश्वय्ये देखो । एक वस्तु 
को ओर एक वस्तुके साथ मिलानेका नाम “योग' है; और 
एकके उपर और एकके प्रशुत्त करनेका नाम 
'ऐश्वय्ये) हे । इस प्रकृति वा माया ओर “में! के संयोग 
स्थळको देखो । प्रकृति भूत की रानी है, ओर "में? 
निरुपाधिक में ही में हुं । मुझसे ओर भ्रकृतिसे जहां 
संयोग होता है, उस सन्पिस्थलमें प्रकृति झुझको स्पशे 
करतेमात्र विभोर हो जाती है, परन्तु “में? का होना 
न होना कुछ नहीं हैं । इसलिये प्क़तिक्के ऊपर हमारा 
प्रभुत्व आपही आप हो जाता है। एसा अनजान भावसे 
उसका संक्रमण होगा कि पह आओ 
सकती, उसी की शक्तिसे यह होता है कि में” के 
शक्तिसे होता हे; इसीळिये कहा हुआ है “न च मत्‌- 
स्थानि भूतानि” । भकृतिसे बढ़ करके, हमारे निकट 
और कोई नहीं है, इसीलिये “में” “ भूतश? अथा 
भूतोंके पोषक हो करके भी “ भूतस्थ ” नहीं हूँ; क्या 
मेरी असीमता व्याप्यःच्यापकता शून्य हो करके 
सेही विस्तृत है । इस असीमताक भातर जां 
नळ १] 


निकल कप की जी 


७४४ श्रीमद्भगवद्गीता । 


(१ (१ | १ (९ च्छ 
माता वह है; इसीतरह ससीमकी माता असीम है॥ ५ ॥ 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 


अन्वयः । सर्वत्रगः महान्‌ वायुः यथा ( येन प्रकारेण ) नित्यं 
आकाशस्थितः, सर्वणि भूतानि तथा ( तेन प्रकारेण ) मत्स्थानि, 
इति उपधारय ( जानीहि ) ॥ ६:॥ 

अनुवाद । सङ्केत्रगामी महान्‌ वायु जिस प्रकाश्से आकाशमें 
नित्य अवस्थित हे, समुच्चय भूत भी हममें उसी प्रकारसे अवस्थित है 
जानना ॥ ६ ॥ 


व्याख्या । जसे आकाश देखनम असीम है, आकाश 
के पास वायु ससीम हो करके भी अपने अशु परमाझुम 
आकाशका मिलायक असीमका साज सर्जाल्या १, 
परम्तु जसे आकाशम उसका कोई छाप न छग! 
इसतरह्‌ जतन भूत हे उन सबक अशु परमाणुम आत. 
आंत भावस ' झुझको मिलाकर “मे? साजकर अपने 
सबका छिपाकर मेरा स्वरूप दिखाते हैं। परन्तु “ 
इन सबक किसी बातम किसी प्रकारसे लिप्त नहीं हूं । 


` इसलिये कहता हूं कि, आकाशने वायु सहश “में” में 


भूतसमूह ६, जान लआ ॥६॥ 


~ ~ Eat ही अयर र चते (9 
कत्ता होगया । जिसके पेटमें जो जन्म ळेता हे, उसकी, 


: ४४४१२ Se 
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सवसूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ | 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विर जाम्यहम्‌॥७॥ 


अन्वयः । हे कोन्तेय |क्िसपक्षये सर्वभूतानि मामिकां प्रकृतिं यान्ति 
( मायायां लीयन्ते ), कल्पादौ पुनः अहं तानि विसृजामि ॥ ७॥ 

अनुवाद । हे कोन्तेय ! कल्पक्षयमें ( प्रलय कालमें ) भूत समूह 
मदीय प्रकृतिमें लीन होता है; और कल्पादिमें ( सूष्टि कामें ) फिर 
में उन सबको सूजन करता हूं ॥७॥ 


व्याख्या । जलका घर द्वार समुद्र है । वायुके 
शोषण-शक्तिसे जळ शोषित हो करके आकाश में उड 
जाता हे, जैसे गरम भातका भाप। वह जो पृथिवीकी 
सर्वोच्च पर्वेतकी सर्वोच्च शिखरकी सर्वोच्च हक्षकी 
सवोच्च स्थानकी पत्ति किशल्य राग करके नवीन 
रसमें रञ्जित होकर दर्शन करनेवालोंका मन सुळाता हे, 
देखते हो, उसको वह रसावेन्दु भी उसी महासागरका 
जळ है । वायुद्रार गोपित जलकण आकाशमें उठकर 
वायुके सहारासे मेघरूप धरके वषणसे समस्त पृथिवीको 
सींचकर नदीरूपसे सुद्र मिळकर पुनः सझ्ृद्र हो ज्ञाता 
है । यह “कल्पादि” और “कल्पक्षय” हुआ | इसी तरह 
पन कल्पना परित्याग करके जब बुद्धिको आश्रय करता | | 
है, तत्णात्‌ बुद्धि अइंकारको आश्रय करती है । यइ । 
अइकारदी छोटे “में” अयात्‌ जीव दै। जबतक साधक 

३५ 


be 
गया ६॥७॥ 


५४६ श्रीमद्कगवद्वीता | 
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चित्तभेद करके विवस्वानके ऊपर पीठम न पहुंचे, तब 
तक उनको चित्तके आधीन में रहने होता हे | इसीलिये 
क्रियाकी परावस्था भोग करके भी साधकको पुनः संसार 
अवस्थामें, अर्थात्‌ क्रियाकी परावँस्थाकी परावस्था 
उतर आने पड़ता हे; यह “कर्पादि” हुआ । क्रियाकी 
ष्रावस्थामं ब्रह्मत्व भोग किया, फिर विवश हॉकरके 
नो पुनः संसाराहत्ति हुआ, फिर जो जीव सज कर 
नाचने लगा, यह प्रकृतिके वशतापन्नका दृष्टान्त आर , 
दोनेक प्रलय तथा जन्म ग्रहणके भोगाभोगका बांधन है, 
यह जैसे अल्पकाळ स्थायी है, म॒ृत्युके बाद तैसे कुछ 


अधिक काळ रह करके पुनः संसार प्राप्ति वा जन्म 


होता हे । इससे आर कुछ अधिक काल परिलीन अवस्था 


में रहनेका नाप महाप्रलय हे । परिळीन अवस्थाकाही. 
“कल्पक्षय” कहते हें। ओर प्राकृतिक स्फुरण अवस्थाको 


. कल्पके आदि कहते हैं । प्रकृति जेसे “में” में लगकर 


CN » 2१ > ~ > 
विभोर होकर “ मुझको ” न लेकर चक्कर खाती ६ 
विवशका खळ खेलती है, प्रकृतिगत जो कुछ हे वह सब 
भी उशी प्रकृति सदृश विवश होकर चक्कर खानेवाले. 


खेळमें योग दिया हे । यह कल्पक्षय और कर्पादि कह 


2 


| 
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प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः | 
भूतग्राममिमं कृत्खमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वयः । ( अहं ) स्वां प्रकृतिं अवष्टभ्य ( अधिष्ठाय ) प्रकतवशात्‌ 
अवशं इमं कृत्खं भूतम्रामं पुनः पुमः विस्ूजामि ॥ 5 ॥ 

अनुवाद । ( मैं ) अपने ( निज ) प्रकृतिको आश्रय करके, प्रकृति 
के वशमें विवश इन समस्त भूतोंक्ो बारंबार सुजन करता हूं ॥८॥ 


व्याख्या । जैसे दर्पणमें ग्रुख है, और गोष्पदके 
जलम आकाश है, वैसेही चित्तमें प्रतिविम्बित “ में” 
हं | इस “में” मे में बहु मेंको सृष्टि कर लेता हूं । जेसे 
सहस्न पलवाले कांचके दुरबीनमें आंख लगाकर देखनेसे 
एक वस्तुको एक सहस्न देखा जाता है, तैसे में अपने 
घायाकों विस्तार करके एक मेको अनन्त प्रकार व 
अनन्त आकारसे छष्टि कर चुका हूं । कांचके दुरबीनको 
घुमानेसे जस वह एक वस्तु बदलत बदलते आर प्रत्येक 
पलमें नये नये आकार धरते धरते अन्तर्ब पूवसद्श 
ठीक आकारमें देखा जाता हैं, तिसर्मे वह वस्तु जेसे 
नड पैसेही ठीक एक स्थानमें रहता हे, हलता डोळता 
नहीं, अथच दुरवानका रेढी-सीधी फिराईमे भ्रममय 
हुतेरे आकारका इत्य दिखळा देता ह; वसेही मेरे. 
मायाकी चकरवाले खेलके गुणसे बारवार. मेस 


९३८ श्रीमङ्कगवद्गीता | 


जन्म, बारंवार मरा संक्षय सरीखे श्रम दिखला देता 
इं । यह भी उसी कांचके वशीभूत दृश्यके सदृश माया 
के वशमें भूतोके ग्राम अर्थात्‌ शरीर-समूह इन्द्रजाछकी 
क्रियाका दृश्य हे । इसका एक भी सत्य नहीं हें ॥ ८ ॥ 


न च मां तानि कर्माणि निबक्नन्ति धनञ्जय। 
उदासीन वदासीनमसक्त तेषु कम्मेसु ॥ ९॥ 


अन्वयः । हे थनञ्जयं | तेषु कर्म्मसु असक्तं उदासीनवत्‌ आसीनं माँ 


तानि कर्माणि न च निबञ्नन्ति ॥  ॥ 


अनुवाद । हे धनञ्जय ! में उन सब कम्ममें अनासक्त तथा उदार 


सीन सदश अर्वास्थत हूं, इसलिये वह कम्मं. समूह मुझको आबद्ध नहा 
क्र सकता ॥ ९॥ 


व्याख्या । कम्मे ( गुरूपदिष्ट मागेभें प्राण चाळन ) 
नतक किया जा सके, तबतकही रजोगुणकी क्रिया है। 
जैसे जैसे रजोशुणकी क्रियाका अवसान होता रहे, तसे तैसे 
सरवगुणका प्रकाश आरम्भ भी होता रहे । इस सर्वः 
युणंका प्रकाश जबंतक होता रहे, तबतक रजोगुण भी 
रहता है; जब प्रकाश शेष होकर स्थिति हो शया, होना 


न होना सब क्रिया मिट कर प्रकाशही प्रकाश रह गया; 


यह स्थितिही ( शुद्ध ) “ तमः” है । इस हमोकोही 
झुणातीत अवस्था कहते हैं। इसको कर्म्म छू नहीं सकता 
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यह शुणके अतीत अति उञ्चपद है; यहां कर्म्म पहुंच 

हीं सकता | में “उदासीनवत्‌” अर्थात्‌ उस ऊंचेमें बैठ 
रहनेके सहश बैठा हूँ । सत्त, सस्वरजः, रजस्तम यह सब 
शुंग नीचेमें जेसे किछ बिला करते, घुमते फिरते रहते 
हे । मेरी आसक्ति इन सबके ऊपर न होनेसे तो कोई भी 
मुभकी छू नहीं सकेगा । मेरेमें आसक्ति भी नहीं हे, 
मुझको यह सव छू भी नहीं सकते । छुआ छत अर्थात्‌ 
गुण स्पश दोष ही बन्धन है, मुझमें गुण स्पर्श नहीं, 
इसलिये बन्धन भी नहीं हे ॥ ९ ॥ 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्‌ विपरिवत्तेते ॥ १० ॥ 


क ८९५३४ ६५ ~ 
ग्रन्वयः । है कौन्तेय ! अ्रध्यक्षण ( अधिष्ठात्रा ) मंया प्रकृतिः सच- 
राचरं ( व्यक्ताब्येक्तात्मकं विश्वं ) सूयते ( जनयंतिं ); अनेन हेतुना 
( अध्यक्षत्वेन ) जगत्‌ विपरिवत्तेतें ( पुनः पुनः जायते ) ॥ १० || 
अनुवाद । हे कौन्तेय ! मेरे अध्यक्षतामें प्रक्षांते सचराचर जगत्‌की 
प्रसव करता है; इस अध्यक्षता हेतु जगत्‌ बारंबार बदलता ( जन- | 
मसा ) है ॥ १० ॥ “pe 
न Pn « 
व्याख्या । अध्यक्ष जेसे चीनी ढोवनेवाला बेल 
( बरधा ) है; बोझा ढोवते मरे, परन्तु दूसरा जन चीनी. 


जड काय्य शरि 


खाय। वैसे कार्य्य करके परिश्रम कर मरू में; उस कायय 


५५७० ्रीमङ््गवद्गीता । 


~~ 


पफनक कक कक कक की कक 


का फलभागी हो दूसरा कोई । यहां में ( अहंकार ) 
अध्यक्ष हुआ | आकाशके ऊपर एक इंष्टिसे बहुत देर तक 
हक शक्तिको रखनेसे (ताकनेसे) लम्बे लम्बे गोल गोल, 


~ ~ ल ~ न ~ 
दिजिर-विजिर कितना क्या देखनेमें आता है; बह सब जसे 
दृष्टिके बिकार विना कोई वस्तु नहीं है, तेसे चित्तपठम प्रति- 
विस्बित चिच्छायाके साथ मिलकर प्रकृति नाना प्रकार 


की सृष्टि कर डालती हे । वही सब सृष्टि चर (जो चढ 


फिर कर घूमता हे, जैसे जीव जानवर ) और अचर 
(जो चळ नहीं सकते, जैसे पेड़ पत्थर ) है; यह सव भी 
उस दृकशक्तिके विकारसे उत्पन्न आकाश्चके ऊपरके खरूप 
सदृश परिवर्तन शील उत्पत्ति-स्थिति-लय धम्मी है । परन्तु 
दृष्टाका दकशक्ति और मायाका संयोग ही उसका हेतु है। 
यह तो असळ बात इईँ, इसमें फिर धड्झड़की टेढ़ी 


~ ~ ~ » १ SSNS >> 
टेढाई ढंग कितना हे !--में करता हूं, में बोलता हूँ, यह 


NN च च 


, वह मेरा, हमसे बडा कोन हे ! हाय! हाय! हाय! 


हँसी भी आबे ! रोळाई भी आवे ! ॥ १०॥ 


अवजानान्त मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
मोघाशा मोघकम्मीणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 


ही 
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अन्वयः । मोहिनीं राक्षसीं आसुरीं च एव प्रकृतिं श्रिताः (श्राश्रिताः) 
मोघाशाः मोघकम्माणः मोघज्ञानाः विचेतसः मूढ़ाः ( जनाः) मम 
सूतमहेश्वरम्‌ परं भाव भजानन्तः ( सन्तः ) मानुषीं तनु आश्रित मां 

अवज्ञानन्ति ( अवमन्यन्ते ) ॥ ११ ॥ १२॥ 
M5 अनुवाद । मोहकरी राक्षसी और आसुरी प्रकृतिके आश्रय करके 
{ गै मोघाशा, मोघकम्मा, सोघज्ञान, विक्तिक्षचेता मूढ़ ( जना) मेरे 
अूतमहेश्वरके परमभावको न जानकर माजुषी तजुधारी मेरी अवज्ञा 

करते हैं || ११ ॥ १२ ॥ 


[af 


व्याख्या । जिसके मन है उसीको मानुष कहते हैं। 
उसी मनका धम्मे सहुल्प और विकल्प करना है । 
उस मनो धरम्पमे जो कोई आतुरता दिखाबे, अर्थात्‌ संकल्पे 
हो वा विकल्पमें ही हो,--काय्ये सिद्धि न कर सकनेसे 
ही जेते “ में मर गथा”, “ मेरे जेसे संवेस्वान्त हुआ” 
ऐसा अन्धता मिश्रे इव जाता हे, वहीं माडुषी 
तंनुके आधीन है । इस प्रकार अन्तःकरणकी दुबेळता 
जिसकी है, वही मूढ है । क्योंकि, भोगलालसाके 
आपूरणसे वह वँचता है, ओर न होनेसे मरता है । इस 
-अवस्थांपन्न लोग, संकणवेता ह £ जो अनादि 
अनन्त, इस भूत-बाजारके महान इधर हूं, सो अपनेको 
समभ नहीं सकते; इसलिये आपही अपनेको छोटेसे 
डिवियामे शालग्राम शिळा ( नारायण ) सजाकर अवज्ञा 
करता है । अनित्य आशा, अनित्य कम्म, आनित्य | 


८ 
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ज्वालापया राक्षसा, आसुरी ( आत्मघातिनी ) प्रङ्गाति 
का आश्रय छनाहा इसका कारण ह ॥ ११॥ १२॥ 


महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भुतादि्मिव्ययम्‌॥१३॥ 


अन्वयः । हे पार्थ! तु ( किन्तु ) देवीं प्रकृति ग्राश्रिताः महात्मानः 
अनन्यमनसः ( सन्तः ) मां अव्ययं भूतादिं ( जगत्‌कारणं ) ज्ञात्वा 
भजन्ति ॥ ५३ ॥ 


अनुवाद । हे पार्थं ! परन्तु देवीप्रकृति विशिष्ट महात्मागण 


अनन्यमना हकर झुझको सूतके आदि ओर अव्यय जानकर भजते 
रहते हें ॥ १३ ॥ 


व्याख्या । महत्‌ प्रधान हे, ओर में आत्मा हूं । 
यह मधान अथात्‌ मूल प्रकृति वा माया जब सब छोड 
कर “में? को सन्धुखमें लेकर बैठ रहे, अथच “में 
में मिल न जाय, तथा पीठके ओर ( संसारवाले ) 
कोई काय्य भी न करे, मायाकी इस अबस्थामें जो रहते 
? वेह साधक महात्मा हें । यह अवस्था, साधन बलस 


- मन-बुद-अहकार-चिचतक्े चारों अवस्थाका पाछ करक, 


मुखी दृष्टिसे होता है; और नाचे दिशा ( चित्तक भा 


.काय्यावेशुप्ति ` अवस्थाके मारम्भके नीचे) में किसी 
. - 'अन्तःकरणके पर्स रहनसे ( यह ) होनेका युक्ति नहीं 


i 
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हे । यह तो अतिसात्र तीब्र साधकका काम है। इस 
समय प्रकृत प्रसव शक्ति त्याग करके पतिरता होती 
इस करके “दवी प्रकृति” कहा हुआ हे । साधक भी इस 
अवस्थापन्न प्रकापक आश्रय करके मन आदि अन्तः 

रण चतुष्टयको त्याग करके “में ” को भजते रहते 
हैं, अथात्‌ भूतके आदिकारण--सवशक्तिमती प्रकातक 
सवेशक्तिकारण “मं” काही “में” जान करके, 
अव्यय निश्चय करके, मिल करके, एक हो जानेका चेष्ठा 
करते हैं ॥ १३ ॥ 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढुबताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्तया नियुक्ता उपासते ॥१४॥ 


अन्वयः । (ते महात्मानः) सततं मां कीत्तेयन्तः इदन्तः (सन्तः) 
यतन्तः, भक्त्या मां नमस्यन्तः च, ( तथा ) निल्ययुक्ताः ( सन्तः ) 


उपासते ॥ १४॥ 
अनुवाद । ( वही मह्दात्मागण ) सतत सेरे कीत्तेन करके, इढ्ब्रत 


होकर प्रयत्न करक भाक्ति सहकार सुझका नमस्कार करक, भार पनत्यः' 
युक्त हा करक, उपासना करत ह ॥ १४ ॥ 


व्याख्या | सतत (अविच्छिन्न भावसे ) जब पक्ति | 


पुरुषका चाक्षुषी मिलन होता ह ( प्रकातेही साधक है ), ह र | | 
तब साधक तृतीय चक्षुकी हक्शाफत द्वारा सुझका साधथकक | 
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भीतर घुसाकर, भीतर बाहर अणु परमाणुप्रे मिलाकर 
आधा “में” हो जाकर, मेरी निगेणता आर साधकका 
सगणता एक करके सगणपं विकार आर निशुणम ।नम्म- 
लता देखते हे । यह जो देखना हें, उसाका मरा काचन 
कहते हें अथात्‌ अपने आशुकका गुण अकेले बैठकर मनही! 
प्रनमें जेसे आलोचना करके प्रसन्न होता हूं, अथच मेरी 
उस प्रसन्नताको बाहरका काई नहीं जान सकता; मनका 
प्रसन्नता मनमें रह करके जेसे मनही मनमें मनको मतः 
वाळा करता है, यह कीत्तन भी उसी प्रकार हैं। नियुणकी 
निम्मलता जिस प्रकारसे ओर गुणक विकारम मळ न 
हो सके; तथा गुणके विकार भी जिस करक निम्मंळता 
में मलिनता मिला न दे सके, इस विषयमे दृढता सहकार ' 
सतक ( हुंशियार ) होते हें । इसीकोही दृढव्रत होकर 
प्रयत्न करना कहते हे । मलिनता प्रकृतिम ओर निम्म 
लता “मे” में हे। एक बार निम्मलतामं लक्ष्य, फिर 
मलिनतामें आना, फिर निम्मळतामें लक्ष्य, फिर मिं 
नतापे आना--यह जो ऊंचे नीचे करना अब आकर 
खडा हुआ, इसीकोही नमस्कार कहते हैं । यह शुई 
चावयम अटळ विश्वासका फळ हे । इस गुरूवा 
कयम अटळ वेश्वासका नाम 'भक्ति' हे। इस प्रकार जानी 
` आना करते करते प्रकृतिकी अनित्यता “भें” के संयोगसे 


धटती रहती हे | “में” नित्य हूं; प्रकृति क्रम अनुसार 

४ मैं? में युक्त होकर मेरे सेवामें मिलजाती है,--जेसे 

स्फटिकमे निकटस्थ जवाफूछ ( अढ़ौछ ) के ळाळ 
|. रंगका संक्रमण है । जवाफूल पृथक्‌ है स्फटिक भी पृथक्‌ 
' ह । स्फटिक अत्यन्त स्वच्छ है, जवाफूलके रंगको अपने 
में धरकर जैसे जवाके रंगमें रंगीला हो जाता है, प्रकृ- 
तिकी ' में “उपासना भी तदूप है ॥ १४ ॥ 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते | 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशवतोसुखस्‌ ॥१५॥ 


अन्वयः । अन्ये अपि च विश्वतोसुखं ( स्वात्मकं) मां श्ञानयशेन 
एकत्वेन ( अभेदभावेन ) एथक्त्वन (प्ृथकूभावेन) बहुधा ( बहुभआवेन ) 
यजन्तः ( पूंजयन्तः सन्तः ) उपासते ॥ १५ ॥ 
अनुवाद । दूसरे लोग भी सवातिमक सुझको ज्ञान यज्ञसे (एकत्व) 
अभेद भावस, .(पृथकत्व) पुथक भावसे, और (बहुधा) बहु आवसे 
पूजा करके उपासना करते हैं ॥ १७ ॥ 
व्याख्या । एकको और एकमे आहुति देनेका 
नाम यज्ञ है-जेसे बिल्वपत्रमें घी लगाकर अग्निम 
' ™ SN छह, च 
फॅककर हवन करना । तेसे साधनाके शेषमें जसे जेसे 
व ~ क 
निजबोधरूप ज्ञानका प्रकाश होता रहता है, वैसे वैसे उस 
्ानाद्चिमं अज्ञानता आपही आप आहुतिकी सदृश पड़ _ 


५५६ श्रीमद्भगवद्गीता । 


करके जलकर चिर दिनके लिये भस्म हो जाता हैं, 
ओर स्वरूपमें स्थिति भी हो जाती हे । यह ज्ञानय्ग 
हुआ; यह उदार हे । इसमें समझाय दिया कि, “में”? 
बिना ओर कुछ नहीं हे । यह एंक-ज्ञान जब न था, तब 
विश्व हुआ थां। इस विश्वमे नानात्व,--में, तुम, यह, 
बह, सात, पांच कितने क्‍या हैं। जिसंसे जिसंका बुद्ध 
जरा भी अधिंक निम्भ है, वही उस अनिंम्मेळ बुद्धिको 
अपना उपासक बना लेता है, और वह अनिर्म्भल उसीको ही 
उपासना करता रहता है। ऐसे शाक्ति, शिव, विष्णु, गणेश, 
सूर्य्य, मनसां, महाकाले आदि कितने क्या उपास्यं ओर 
उपासकके तरङ्ग चल रहें हैं, देखनेमें आता हे । परन्तु 
बस्तु जो एकही एक है, उसे अर्थभेदसे खुलासा कर” 
ळेनेका शक्ति वह न पायके गोलमाळ कर देता ईं! 
साधक जब शुरुमहाराजके पास प्रथम पहुंचा, तब वह कुछ 
भी नहीं जानता था; जाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर . 
कहा--“ ठाकुर ! में क्यों यहां आया हूँ ? में क्या 
चाहता हूं ! में क्या करूंगा ?” अहो ! इस सरलताके 
आधार शिष्पको प्राप्त होकर दयाका सागर गुरुदेव 
कहे“ वत्से ! तुम इस त्रितापपय संसारके ज्वाला 
में जळते हुए यहां आये हो, तुम्हारी युक्ते चाहिये, 
इस त्रिताप ओर तुमको जैसे किसी तरहले धोखा दे 
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न सके । तुम जो करोगे, वह में तुमको कहता हूं!” यह 
कह करक गुरुदेव जिज्ञासु शिष्यकी बहिस्मुखी हत्तिको 

अन्तयुखम चित्त पथमं ला दियें। जब साधक मूल 

पारम, मूलाधारक ऊपर उठ बेठे, तत्क्षणात्‌ अपना 
अधिष्ठान को (स्वाधिष्ठान) प्राप्त हुए | जब अधिष्ठान अथात्‌ 
बेठनेका जगह मिला, वेसेही मणिमय पुरम आ पहुंचे। 
जब मणिमय पुरके भीतर उपस्थित हुए, तत्क्षणात देखा 
कि आर किससे उनको आहेत होनेका डर नहीं हे । 
जब आहत होनेका डर दूर होगया तरक्षणात्‌ अनाइत 

“बिशोका ज्योति”! जिसमें त्रितापकी ज्वाळा छट जाता 
है--सोचना दूर होता है, वही ज्योति खिल उडी । जब 
विशोका ज्योति खिल उठी, साथही साथ विशुद्ध अथांत्‌ 
निम्म॑लत्व माति हुई । जव नि्म्मलल्व प्राप्ति हुई, तत्क्षणात्‌ 
युगपत्‌ अज्ञानका शेष हुआ | जब अङ्घानताक। शेष 
हुआ तत्क्षणात्‌ खश्चरूपमें अवस्थान हुआ इस स्वस्वरूप 
में अवस्थान और ज्ञानाम्निमें अज्ञानताकी आहुति, एकही 
बात हे । अब ,समझ लो, साधक ! एकत्व ओर 


पृथकूत्व क्या है ? ॥ १५ ॥ 


अहं ऋतुरह यज्ञः खधाहमहमोषधस्‌. | 
मन्त्रो$हमहमेवाज्यमहमभिरहं हुतम्‌ ॥१६॥ 


९९५८ श्रीमद्भगवद्गीता । 
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अन्वयः । अहं कतुः, अहं यज्ञः, अह स्वधा, अहे ओषधं, अहं मन्त्रः, 
अहं एवं आज्यं, अहे अधिः, अहं इतस्‌ ॥ १६ ॥ 

अनुवाद । मैंही क्रतु, मैंही यज्ञ, मैंही स्वघा, मेंही औषध, मैंही 
मन्त्र, मैंडी आज्य, महा अग्नि, मेंही हवन (होम) हूँ ॥ १६.॥ 


व्याख्या । द्वैत दोका नाम हैं, आर अद्वत एकका 
नाम हे । यह ट्वेताट्वेत विवजित “म” हू । अब साधक ! 
देखो, तुमे द्वेत भी नहीं हे, अद्वेत भी नहीं हैं, वर्षार्क 
तुम “ भें” हो चुके हो । चोदइ भुवन शब्दके भातर 
नो कुछ है, वही सब ' में ' हूं। में क्या हूं ? 

“ अहं क्रतुः ” । क्रतु कहते हैं वेदविहित क्रियाका, 
अर्थात्‌ ज्ञानके द्वारा जो कुछ क्रिया किया जाता हू वहाँ 
“मैं” हूं । क्रतु--सोमरस-साध्य याग ॐ हे “ साम 
कहते हैं चन्द्रमाको; इस चन्द्रमासे जिस सुधाका क्षरण 
होता है वही पुष्टि अर्थात्‌ अमृत हे । इस अमृतसे जगू 
जो कुछ दशनीय हे, उसीका पुष्टि साधन होता हैं 
( ८प अः ४थे छक. “ अधियज्ञ ” देखो ) । जर्ष 
शरीरके भीतर कोई कुछ उपादान अर्थात्‌ खाद्य दिया 
जाता हे, वही खाद्य पेटके भीतर जानेसे जठरामिक 

SSN Fee RE Sars 27 


* “ सोमधारा रेत या तु न॒ह्मरन्धात वरानने । 
पीरंवानन्द्मरयस्तां यः स एव मयसाधकः ॥? 


'भागमसारः | 
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दारा उसका पचन होता हे। पश्चात्‌ सीठी समूह सींठीके 
द्रवाजेम, जळांश जलके दरवाजेमें, जो कुछ असार 
अश अपान वायु फेंक देता है । पचकर जो एक 
दम सार होकर खड़ा हुआ, जिसको किसी प्रकार 
से अग्नि ओर क्षय नहीं कर सकी, उसीका नाम अमृत 
हुआ । वही अशत मेरुदण्डको आश्रय करके 
वायुके सहारासे शरीरके प्रत्येक अणुके संयोग स्थलमें 
उन सबका क्षयांश आप्रण करके सहस्रारके मूल- 
त्रिकोणमें उठपड़ा । उस त्रिकोणं तीन मुख हैं । एकम्रुख 
इडा नाड़ीमें, एकमुख पिङ्गलामें, आर एकब्टुख सुपुन्नामें 
मिला है । इडा नाहीसे जो धारा शरीरमें घुमा फिरा 
करता है उसीसे शरीरकी पुष्टि होती है । (साधक देखेंगे 
कि जब उनका वाम नासिकामें खास वहेगा, तब उनको 
रुधा नहीं रहेगी ) । और जो धारा सुपुन्ना मागम सञ्च: 
रण करती हे उससे साधकके ज्ञानकी दद्धि होती हे। 

ओर जो धारा पिंगळामें वहती रहती हे उस धाराको 
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जन होगा, अथात्‌ 
हागा,--खादध द्रव्य 
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कहते हैं ) । साधक गुरूपदिष्ट क्रम अनुसार जिहाको 
गळगद्रके भीतर प्रवेश कराकर ऊध्वेशुखमें नासा- 
रन्धूकी पश्चिम ओर भिड़ाकर छेष्माका स्थान अतिक्रम 
करके वायें तरफ झुका देनेसेही सुधाकूप अथोत्‌ ब्रह्मरन्ध्र 
को पावेंग । उस स्थानसे होकर वह अमृत पिङ्गलामं 
ज्ञाती हे । रसना पिज्लाका द्वार अवरूद्ध करनसे, जिह्व 
की अग्रभागको दांतसे दबानेसे जा योनिस्थान देखा 
जाता है, उस योनिस्थानमें उस सुधाकूपस्थ लिङ्गका संयोग 
होकर सुधाक्षरण-प्रवाह बहता रहता है। वह सुधा जिद्दा 
को आश्रय करके जठरमें आकर वेखानर अग्निमें पड़ता 
हैं| वेश्वानर ओर उसको प्रचन नहीं कर सकता, अथच 
बह सुधा वेश्वानरक़ों तृप्ति दे करके मेरुदण्डको आश्रय 
करके, तथा पुनः समस्त शरीरके प्रत्येक अणुके संयोग 
को पुष्टि देकर पुनराय सहस्रारका मूल त्रिकोणर्म उठ 
जाता हे। एसे बारंबार जाना आना होता रहता हे। इस 
अवस्थाम आ पहुंचनंस साधक़का अपक्षय शून्य हो जाता 
हैं | इस अपक्षय शून्यताका नामही परिणाम-शून्यता है| 
सह पारणापशून्यता जिसमे ह, वही अपरिणामी ह! 
जा अपारणामी हे वही सत्‌, ब्रह्म, वा “मे ” हूं । अब 
साधक ! समझ लो,“अददंऋतुः” वाक्यका अर्थ क्या है ! 


“अहे यज्ञः” | इस आदान-प्रदानको ही यद्ग 
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कहते ह क्योंकि सर्वे प्रकार यज्ञ जिसको आश्रय करके 
रहता हे, वही विष्णु ह ( विष -+ ण ड़ )। विष व्र व्याप 
वा व्यापन है; ण = निगुण, उ = पश्चदेव-समष्टि, अर्थात्‌ 
शिव, शक्ति, गणेश, बिष्णु, स्य _-इन पांचोंको गळाकर 
एक कर देनेसे पञ्चदेव समष्टि होती हे । इस अवस्था 
सव एक हैं, किसी गुणकी क्रिया नहीं रहती,--जसे 
चीनी घोरा हुआ इश्लुका रस; सबमें ही सब व्याप्त हो रहा 
हे इस करके, विश्वव्यापक चैतन्य आत्माही विष्णु है । 
इस शरीर रूप बिश्वमें वह आदानप्रदान रूप पुष्टिक्रिया 
ही पालन है। जिस चेतन्य-सच्त्वांसे वह पालन सम्पादित 
` होता है बही विष्णु है; बही विष्णु यज्ञेवर है, ओर इस 
लिये वह यज्ञ भी में हूं। | 

८ अहं स्वघा ” । स्वघा अभि देवताकी पत्नी हे । 
ञ्चिका और एक नाम तेज है । यह तेज-सोहागिभी 
शक्ति भी “मैं? हूं। यह अवस्था अच्छी तरहसे व्यक्त 
करनेकी युक्ति नहीं है । साधक ! समझ लो, जीवत्व 
से ब्रह्मस्व छेनेके लिये चलो तो चित्तके ऊपर दिशाभें 
उठनेके समय जो महाशक्ति तेजकी सहायता करती है, 
बही स्वधा है। “स्व? शब्दे अपना; ओर एक जगहे 
चळना प्रारम्भ करके चछते चलते तदाकार और एक | 
विश्राम भूमिकामें उपनीत होनेका नाम था! हे, जैसे न 

३६ £ 


५६२ 


मङ्कगवद्गीता । 

गीतका सम | में जो “में ” से रृष्टिसुख भोग करनेके 

लिये आत्महारा होकर दोड़ा था, सृष्टि भोगके पश्चात्‌ 

पुनः जो “में” जहांसे दोडा था उसी “में? में आ पहुंचा, 
ही हुआ मेरा “धा” | इसीलिये “ में ” स्वधा हूं । 


“अह औषधं” । औषध कहते हैं जो रोग नाश 
करके जीवको बँचा रनखे | जीव जबतक जीव रहता है, 
तबतक किसी प्रकारसे उसको बँचनेका उपाय नहीं है। 
जीबका कार्य्ये जन्म और मरण भोग करना ही हे । उस 
जन्म-मरण भोगकोही भवव्याधि कहते हें । इस व्याधिके 
बैद्य श्रीगुरुमहाराज हैं । उनका श्रीमुखनिःसत जो “में” 
बाचक शब्द है, उसीकोही ओषध कहते हैं। उसका 
प्रयोग करते करते, बह शब्द जन्म-मरण रूप जीवत्वकी 
क्रिया शेषं कराकर “में” त्वर्भे ला फेकके “में” करां 
Se ~ (No * ~ ON 
दता इ, आप भी “में हा जाता हं। इसालिय अषि 
भी “में? हूं । 
“अह्‌ मन्त्रः” । मनका त्राण जो करे, बही मन्त्र है। 
पनका धम्मे संकल्प ओर विकल्प करना हे) एक छोड़ना, 
एक पकड़ना,--एक छोड़ना, एक पकड्ना; जोंकके 
सदश मनका यह कार्य अचिश्रान्त चळताही रहता हैं। | 
दर मन जब सम्पूर्णरूप ठत्तिशून्य हो 'पड़ता है, मनका वेदै | 
निट्टेत्तिक अवस्थाही “में? हं । इसलिये “में! मन्त्र है । | 
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“ अहं आज्यं ” | आज्य कहते हैं हविको । जो 
पुनभव वही “हवि” है। क्योंकि, हवनसे हुत वस्तु सूक्ष्मत्व 
ले करके वायुतस्वके साथ मिल करके आकाशमें उठकर 
पाँचो तक्तकोही शोधन कर देता है; अर्थात्‌ बली कर 
| देता है । पुनः नवीन शक्तिसे शक्तिमान हो करके प्रत्येक 

तत्व सहस सुखसे क्रिया करने लगता हे । इस क्रियासे 
समस्त प्रजा-शरीरमें समयोचित आवश्यकीय शक्ति 
सञ्चार होती है । इसलिये वह सब प्रजा भी फिर सुन्दर 
सुन्दर नवीन जाको उत्पन्न करती है। यह बहिजगव॒की 
क्रिया हुई । और जब अन्तयांगमें, साधक ! तुम “में” 
में “में” को हवन करो, वह भी प्रत्यक्ष करके समझ 


~ ~ _O ~ ~ ~ 
लो । तुम्हारा जो बहिजगत्‌ का “मं” (ग्रथासुखी हृत्ति) 


'है उसी मेंको शुरूपदिष्ट क्रियासे समेटते समेट्ते सब सपे- 
टना शेष करके जब सवशषके “मं” भे कूदन जाते हो, तब 
एक बार दख ला, उत्त मे सहा तुम कटिबद्ध हाक 
सुट्टियुखी टृत्तिको लिमे थे, कितने क्या सृष्टि भी कर ' 
डाळे थे; अब उन्हीं सब सि समेट करक, जिस मेले 
बाहर हुए थे, फिर बही में ” हात हा | इसलिये आज्य 
वा हवि शब्दर्मे पुनभव अधात्‌ में हीमं’ हूं । 

“अह अग्नि// । अग्नि भा में हू । अशनि कहते हैं 


स्वयोनिभूक, को, अर्थात्‌ अपने उत्पाद स्थानको 
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खाता हे । काष्ठके भीतर अग्नि हे, परन्तु आपही आप 


काष्ठ जल नहीं उठता | परन्तु दो काष्ठ ळकर घिसनसेही 
अग्नि निकल आती है; अपना उत्पाति स्थान जो काए ह, 
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उसको खा डालती हे; पश्चात्‌ आप भी बिश्रामको लेती 


है। जवतक वह काष्ठ ओर अङ्गार रर रहता है, तबतकही 


अग्निका नाम ऊध्वेशिख हे, अर्थात्‌ जिसकी शिखा ऊवे 
दिशामें हे । जब में घायाके गर्भेमें प्रवेश किया था, 
प्रवेशके पश्चात्‌ अपना स्वरूप छिपा रक्‍खा था, तब वह 
काष्ठगत अग्निके सहश मायाके शरीरमें विराजता था। 
जितनी दुद्देशा वा सुदशा काष्ठमें आ पड़ती थी, काप्ठके 
साथ में भी उसको भोगता था। तेसे मायामें भी है । यह 
रुष्टिमुखी हृत्तिका काष्ठ हुआ । फिर जब मेंसुखी 


-शात्त लेनेका समय आया, मर उद्धारक कत्ता श्रीगुरुदव 


ने उन दोनों झुखको एक करके जसे रगड़ दिया वसह 
झटसे जलकर मेरी जो योनि, माया वा महत्‌ है, उसका 
खाकर आपही आप क्रिया समाप्ति करके ऊंचेमें आकर 
वश्राम छिया, अथात्र “ सें” हो गया। अतएव अग्निभा 
में! हूं। 

“अहे हुतं” हुत शब्दे हवन कार्य्य, अथात्‌ जिस 
गुरूपादेष्ट केयास, इस जगद्‌-व्यापारको “में” म 
अथात्‌ ब्रह्माग्निमें आहुति देकर मुक्ति लिया जाता j 


: बही क्रिया हें । वह क्रिया भी “में” हूं । 
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पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋकूसामयजुरेव च ॥ १७ ॥ 
अन्वयः । अहं एव अस्य जगतः पिता, भाता, धाता, पितामहः, 
बेद्यं, पवित्रं, ओङ्कारः, ऋक्सामयजुः एव च ॥ १७ ॥ 
अनुवाद । मेंही इस जगतका पिता, माता, धाता, तथा पितामह 
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ह्र; मही वेद्य, पवित्र, आङ्कार, ऋकू, साम आर यजः हु ॥ १७॥ 


व्याख्या । जगत्‌ अर्थमे जो जाता है । जो जाता है, 
उसका उत्पत्तिकर्ता “में ” हुँ; क्योंकि, चित्तमें प्रति- 
बिम्बित हो करके में जो “में” कह करके अहंकार 
करता हूं, उसी अहंकारसेही सृष्टि होती है । इसलिये 
में सृष्टिका पिता व जनयिता हूँ । 
और “माता” ?--जो जिसके पेटमें जनमता है, वही 
उसकी माता है | में असीम हूं, यह ससीम जगत्‌ मेरे 
पेट्मेंही रहा हे, इसीलिये मे माता हूँ । साधक ! अपने 
आधिक विश्रामको अल्प विश्राम देकर मिला ळो। 
यह थोडा कम ओर वह अधिकसे आधक हूं; यही 
। | 
ट ES ।--जो धारण करके रहता है । वह देखो, | 


चहभी वही ' में हूं; क्योंकि, में समस्तको गर्भ; धारण 


करके बेठा हूं । 
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“पितामह”? ।-- छृष्टिके पहळे जव माया हमसे पृथक्‌ 
नहीं हुई थी, खारे जल सरीखे जब हममें घोली रही 
थी, वही में एक में हूं । पश्चात्‌ चित्तमें प्रतिफलित विमत 
एक में हूं । तत्पश्चात्‌ जगतका रचना-माला ओर एक मे 
हूं तभी तीन 'में' हुआ । इस शेषवाले मेंका पितामह 
बह/पहलेवाला “भे? हूं । 

“वृद्य।--ज्ञाता ज्ञानसे जो जाननेके बस्तुको जानते 
हैं, उन्हींको ज्ञेय कहते हैं । अब साधक ! समझ छो, 
यह जाननेका वस्तु वह लवणास्बु “में?” बिना ओर कुळ 
नही है । इसलिये में वेद्य अर्थात्‌ जाननेका इस्तु हूँ । 

“ पवित्रे ” ।--ग्लानिश्चन्यं; अथात्‌ विकारी माया 
जहां विकार लकर कोई नाम-रूपका खेल खेलने नहीं 
सकता, ऐसा में हूं । 

__ “उकारः? ।--अर्थात्‌ जिसको उच्चारण करना हो 
ता अति सूक्ष्मे खींचकर अति स्थूल दिखलाकर 
पुनः उसी अति सूक्ष्ममे फेंककर नैरन्तर्यं रक्षा करक 
देखना होता हे; वही प्रणव में हूं। (साधक ! इसे अच्छी 
तरह मणिधान करके समझ लेवेंगे ) ! 
क्क साम यजुरेच च”। (१)--ऋक-पूर्व आननाः | 
(२) सामत्पश्चिम आज्ञा; ( ३) यजुः-दक्षिण आम्ना हे । | 
ऋक्‌- ऋ” अथेमे पावन, 'क' अर्थम सष्टिकर्ता ब्रह्मा 
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है । छाष्टकत्तारूप ब्रह्माका जो पावन (पवित्र) करता हे, 
बहा कळ अथात्‌ वद ह। बंद विदृ-घञ, विद धातुका 
अथे ज्ञान ह । स्थूल शरीरधारी मनुष्यों सब कोई ज्ञान- 
हारा मुक्ति लाभ करते हैं । विचारसे ज्ञानकी उत्पत्ति 
हावी हे । कम्मका अर्थ लक्ष्य कर चलनेका नामही विचार 
है । इसलिये ऋक--करम्मकाएडप्रधान, उपासनामय, पूर्व 
गति वा सृष्टि ग्राडम्वर हे । इसका बीज अईकार हे 
इसलिये “ में” हूं । 
साम--स्‌+आ+म । सऱ्सूक्ष्मश्वास, आ=आसक्ति, 
म=्प्रणिः सूक्ष्मश्वासमें आसाक्ते देके (क्रिया गुरूपदेशगस्य) 
श्वास स्थिर हो जानेके पश्चात्‌ खच्छ आवरणके भीतरसे 
हीराके जल सरीखे जो ज्योति प्रकाशित हाती है; उस 
ज्योतिमे “में ” ओर “ मेरे ” इन दोनोका भद समझा 
देता है, साधकलोग जिसको ज्ञानालोक कहते हैं,-जिस 
आलोककी शिखा देखनेकी चश करनसे स्वेदा पाश्रिम- 
मुखी हे, दिखाई दता हे;--वही “साम” हे। “हिरण्मयेन 
घेन सत्यस्यापिहितं सुखं । तच्छुश्रज्यातिपां ज्योतिः 
तद यदात्मविदो विदुः "रीप ञीतः । वह तिही 
क्त हू अतएव में साम हू | | 
यजुः--यः-जू+डः। ये”र्‍खरख्प, ज-जायान, ड | 
स्थितिका स्थान है। साधनः सरम योनि मध्यगत जयोतिः जी 


श्रीमद्भगवद्गीता । 


हट 
> ~ 
i 


>> 


स्मेय जो स्वरूप दशेनमें आता है, जिसको आत्मदशन 
कहते हैं; जिससे--में देह नहीं हूं, मेरी देह भी नहीं हैं, 
इन दोंनोसे में अत्यन्त भिन्न हूं, अथच में कुछ न करके 
भी देहको धारण कर रहा हूं, स्पष्टतः समझा जाता है; 
बही साक्षात्‌ ज्ञान स्वरूप यजु भी 'में' हूं। दक्षिण दिशा 
देखा जाता है, इसलिये साधक गण इसको दक्षिण आश्ना 
श 
कहते हैं ॥ १७॥ 


ज्‌ 
ङ 
ह 


गतिभत्ता प्रमुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 


अन्वयः । ( अहमेव) गतिः, अत्ता, प्रझुः, साक्षी, निवासः, शरण, 
सुहुत्‌, प्रभवः, प्रलयः, स्थानं (आधारः) निधानं (ल्यस्थानं), अव्यय, 
बीज ॥ १८ ॥ 


~ rN ~ 
अनुवाद । भ॒ ही--गति, भत्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण 
सुहृत्‌, प्रभव, प्रलय, स्थान, निधान और अव्यय बीज हुं ॥ १८ ॥ 


. व्याख्या | गति--परिणामको कहते हैं । इस जगत 
का गति' अथात्‌ पारेणामस्थल ' में ? हूं । 'भर्ता'-जों 
अरण कर वा जो पोषण करे; पालन कर्त्ता है। यह जगत्‌ 
अहकारस पाळत हे; वह अंहकार हू । प्रु 
स्वामी । इस जगतका स्वामी ' में हूं। “ साक्षी” देखने | 
वाळा दै। इस जगतूका द्रष्टा “में हूं। “ निवास ” शब्द | 
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में घर मकान हे। जिसके भीतर रहा जाता है वही मकान 
है। यह जगत्‌ मेरे भीतर रहता है, इसलिये ' में? जमत 
का निवास हूँ । 

: ग़रण ?--वही है जिसके पास जानेसे विपदसे 
रक्षा होता है । जगव्भोगही अर्थात्‌ जन्म-मरणही 
जीवका विपद है | जो जाता है वही जगत्‌ है | इस जाने 
का भ्रम जब “ परं” दृष्टिसि मिट जाता हे, तबही 
चिरन्तनत्व प्रकाश पाता है। इस चिरन्तनर्मे बिच्छेद 
नहीं है, चञ्चलता नहीं है; इसलिये चिरन्तन स्वपद हैं, 
और स्वपदका विपरीत विपद हे । में में चिरन्तनस् 
चिर विद्यपान कह करके, इस जगतका विपदसे परित्राण 
क्ती भी में! हूं । 

घुहत्‌?~-इस जगदसे किसी प्रत्युपकारका प्रयोजन 
मेरा नहीं है, अथच स्वेदा में जगत्‌का कल्याण करता 


इं । इसलिये में जगतका सुहृत्‌ हैं; अर्थाव्‌ जावख्यस 
चता हुआ में जगतूका अस्तित्व सम्पादन कर रहा 


हूं । अथात्‌ में जगतूके मतामें मत मिला रहा हूं -- 
सदेकालुमतः सुहृत्‌” जति रहनेके नाम कल्याण हे 


और मृत्युके नाम अकस्याण है | | | 
प्रभव महामाया हमको जगव्रूपस मसव करती 


है कह करके, और में जगतरूपसे उत्पन्न होता हु इस | 


५७० श्रीमद्भगवरद्गीता । 


करके प्रभव भी “में? हूं । 
प्रलय '--यह विश्व ब्रह्माण्ड जगत्‌ कल्पान्त 
होनेसे हमहीमें विश्राम करता हे, इस करके में? ही 
प्रलय हू | 
स्थान !--शब्दमें आधार हे । यह जगत्‌ मही 
भासमान ह । इस हतु करक “म॑? ही स्थान हूँ 
निधान '--अर्थमें सवे कार्य्यके परिसमाप्तियें जहां 
| जाना हाता हु । इस जगतका काय्य शेष हनस एक 
॥ मात्र “में? ही “में! रहता हूं। 


* वीज “--जिससे इस जगत्‌की उत्पत्ति होती है। 
(9. ~ * च Ne च ~ ५ 
वह भी ' में! हूं । ओर सच्चे “में ! को लिक्न-संख्या-कारक 


देकर कोई नहीं समझा सकता हे, इसलिये 'में' 'अव्यय 


अथातू वकार-वेहान हूं ॥ १८ ॥ 


तपाम्यहमहं वषे निगृह्वाम्युतस॒जामि च । 
अञ्रृतञ्चैव सत्युश्न सदसच्चाहमर्जुन ॥ १९ ॥ 


= 


अन्वयः । हे अजुन ! अहं तपामि, अहं वर्ष उत्सूजामि निग्रुहा 
च; अस्त च स्युः च, सत्‌ असत्‌ च, अहं एव ॥ १९ ॥ 


असुवाद | इ अजुन । मेहो ताप प्रदान करता हूं; मेंही वृष्टि 
आरा अतन करता हू फिर आकर्षण करता हूं; मेही असत, सत्यु, स्व 
और असत्‌ हूं ॥ ३३ ॥ 


नवम अध्याय | द १ 


व्याख्या । तपत्तापने । रुष्टिकर्ता ब्रह्माजीके 
ऊपर प्रथम अशरीरि वाणी तप? हे | साधक जब 
क्रियाविशेष द्वारा नादमें जा करके पहुंचते हैं, तब उनको 
योति प्रत्यक्ष होती हे । उस ज्योतिकी महियसी शक्ति 
इतनी हे के, उसके दशनमात्रसे मन संकल्प-विकल्पको 
अळग छोडकर उस ज्योतिके भीतर घुस जाता है | क्योंकि 
ज्योति मनको छा लेती हे, मन भी अपने धम्मक साथ 
मिट जाता है । मनके अभाव होनेसे शरीर-वाक्यादि सब 
बिस्मृतिको प्राप्त होती है | इसालिये जगढूच्यापार मिट 
जा करके अन्तःकरणका आवरण खुल जाता ह। आर 
में ही में” विना दूसरे बोध्य-बोधन नहीं रहता । 
यही समावि-स्थिति, क्रियाकी परावस्था वा प्रश्वासका 
शेष है। यही आकर्षण वा तापन है,--जेसे सूय्ये 
किरणसे समुद्रका जलकण आहरण हे | 
$णवा खाव है । वह जो समाधिस्थ चित्त- 
ळय अवस्था दै, उसमें संसार बीज रहता हः क्योंकि 
शरीरका शेष निवास न फेक करकेही यह अवस्था 
होती हे | इसाछेस उुनः संसार अवस्थार्म आन पडता 
है । उस आनग त्रिकषण बा वषण कहत ह । यह । 


प्रद्रातका संसारमुखा गति वा निश्वास ह | र 
निग्रह ताच = नास्ति, ग्रह = ग्रहण, अर्थात्‌ ब 


वषे'=विक 


५७२ श्रीमद्भगवद्गीता | 


जहां ग्रहण नहीं है, फिर त्याग भी नहीं है, ऐसा जो 
ग्रहण-त्याग शून्य अवस्था हे, उसीको निग्रह अथीत्‌ ` 
प्रलय कहते हैं । प्रकृति-विलयका नाम प्रलय है। और 
खाहिको उत्छजन कहते हैं प्रक़्ातिका स्फुरण सृष्टि है। यह 
दोनों ही “में ” से होती हैं। संसार-जाळसमेटकर प्रकृति 
जव “में” में विश्राम करती है तबही अमरत्व. और स्‌ 
अवस्था होती हे । फिर जब “भें” से खिसककर जगत 
जालका विस्तार करती है, तब मर वा असत्‌ अवस्था है । 
असत्‌ कहते हैं तीनों कालमें जिसके विद्यमानताका 
अभाव है अथोत्‌ केवळ भ्रम । साधक ! देखो, इन सब 
म एकमात्र में ही में विद्यमान हूं, केवळ वाणीकी मार 
पच मात्र हं । जब तुम मुझको ग्रहण करते हो, उसीकों 
'नग्रह कहा जाता हे | यदि तुम न उतरो तो तुम्हारा 
त्व स्व चला जाता हे, ओर तुम “में” हो जाते हो। यदि 
छम उतर आ पड़ो, तबही उत्सजन होता है, अथात 
ऊचम जो तुम “ में” हुए थे, उवर आकर फिर उसी 
“म” को तुम सषि कर डाळो । तब ऊंचेवाला मैं तुम्हारे 


लिये तुम” होगया, और नीचेवाला “ में” जो तुम थं 


उसी तुमको तुम “में” कर लिया | अतएव सघ दिशार्म 
में ही में वर्तमान हूं ॥ ११॥ 


नवम अध्याय । ५७३ 


ब्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 

यज्ञैरिष्ट्रा स्वगीते प्रार्थयन्ते । 

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक 

| मश्चन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 


NA ~ र () 
अन्वयः । त्रैविद्याः (ऋकूयज॒सामविदः) यज्ञः मां इष्ट्रा ( संपूज्य) 
झोमपा: पूतपापाः ( सन्तः ) स्वर्गात ( स्वर्गगमनं ) प्रार्थयन्ते; ते पुष्यं 
( पवित्रं ) सुरेन्द्रलोकं आसाद्य ( संग्राण्य ) दिवि दिन्यान्‌ देवभोगान्‌ 
अश्नन्ति ( सुजते ) ॥ २० ॥ 

अनुवाद । ब्रिवेद -वेत्तागण यज्ञाचुष्ठानसे मुकको पूजा करके 

< ~ | ९ ति ~ थै > हे » 
सोमपायी तथा निष्पाप होकर स्वर्गगतिकी प्राथना करते हैं; वह लोग 


पवित्र सुरलोको प्राप्त होकर स्वर्गसें दिव्य देव भोग सब भोग 


करते हैं ॥ २९ ॥ 

व्याख्या । “त्रै कहते हैं सच रजः तमः गुणक 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवताको । जब 
क्रियाम वेठनेसे साधकमें इन तीन: शमकी समता आती है, 
तबही इन तीन देवताओंकी पृथकता नष्ट हो जाती है ।. | 
प्रकृति तब साम्यभाव करके सच्वरजस्तमा युणमयी होती | 
हे अर्थात्‌ घम अर्थ-कामको गमे लेकर युक्तिकी आकांक्षा | 


से आपेक्षा. करती है । सश प २ 


Se 


अधिष्ठाता 


५७१ श्रीमङ्कगवद्वीता । 


नरक कफ कप 


क्रिया, तमोकी स्थिति एक हो जाकर क्रियाशून्य आधि- 
ठान मात्र होके रहती हे । मायाकी इस अति उच्च अवस्था 
को तैदिद्या कहते हैं । इस अवस्थाके बादही माया हम 
में पडकर “ में” बन जाती हे । साधक्रका जब यह 
अवस्था आता हे, तब सहसख्रारसे सुधा ( सोमरस ) का 
क्षरण होता है। वह सुधा आपाद मस्तकका पोषण करती 
हैं; इसीलियें तब साधक सोमपायी है । इस अवस्थार्मे 
साधककी चञ्चलता मात्र भी नहीं रहती; अतएव निष्पाप 
है। यह जो सुधाकी पावन हे, यही यज्ञ है । यह अवस्था 
भी साधककी निर्बीज समाधि नहीं हे । इसलिये अवसर 
मिळनेसे ब्रह्मत्व-सुख भोग करते हैं। यह सुख मर 
जगत्‌का कोई किसीके साहश्यमें नहीं आती; इसलिये 
४ देवभोग ” कहा हुआ हे । “ आठो पहर जो ळडे 
सो सूर ”-- अर्थात्‌ अष्ट प्रहर जो क्रिया कर सके 


बही सुर ह। जिसका एक भी निश्वास हथा न जाय 
वहा सुरन्द्र ह ॥ २० ॥ 


ते तं सुक्त्वौ' स्वर्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मत्येछोक विशान्ति । 
एव त्रयीधम्म॑मनुप्रपन्ना | 
गतागते कामकामा रभन्ते. ॥ २१ ॥ 


डं 
प 
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अन्वयः । ते तं विशाल स्वर्गलोकं भुक्त्वा पुण्ये क्षीणे ( सति ) 
मच्येछोक विशन्ति; कामकामाः ( भोगकामयमानाः सन्तः ) त्रयी धम्मे 
` ( वेदत्रयविह्वितं धम्मे ) अनुप्रपन्नाः ( जनाः ) एवं गतागतं लभन्ते॥२१॥ 


अनुवाद । वह लोग विशाळ स्वर्गलोकको भोग करके पुण्यक्षय 
होनेसे मत््यळोकमें प्रवश करते हैं। भोगकामनाके साथ वेदत्रय विहित 


धम्मका अनुष्ठान करनेसे इस प्रकार आवागमन करना होता हे ॥२१॥ 


व्याख्या । पुण्य--पु =पुज्‌ (पपूञपक।क भातरका 
गरदा ) अथात्‌ मलमूत्रमय देह + ण =नवाण ॐ नयं 
स्वरूप | मलमूत्रमय देह छोड़कर स्वस्वरूपम अवस्थानका 
नाम पुण्य हे; अथात्‌ में जब दंहांभमान छोड़कर अपने 
स्वरूपमे स्थित हुआ, तब मरा चश्चळता नष्ट हो गई; 
उसी चञ्चलता शून्य अवस्थाका ही पुण्य कहत ह । इस 
का व्यतिक्रमही पाप हे । जब तक स्तस्वरूपम अवस्थान 
है, तबतकही अनन्तत्व वा ब्रह्मत्व है'। यह वशाल, 


निस्तरंग, अवाधराइत ह । जबतक साधक सबाज साध . 
TC ४७ न मन जन न 
„ नि:-नास्ति, वाण=्भेद कारक पदार्थं । वायुके साहाय्य † बेन 


प्राप्त होता है, उसी अवस्थाका नाम निवाण हे।देंहासिमान तबतक 
` क्रिया हे जबतक । वायु बाहर नह हुआ अथच देहक 
आकाशमें सक्ष्मरूपसे विश्राम लिया उसी विश्राम 


को हीण ते हैं॥ २१ ॥ 


धर 20 
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में भी इस विशाल ब्रह्मके संस्पशे सुख अनुभव करता हे, 
तवतक साधकर्भे माया विकारका कुछ भी स्फूरण नहीं 
होता | जैसे जसे उस अवस्थाका शेष होता रहता है, अथांत्‌ 
बह गभेस्थ संसार-बीज समाथि-भङ्गके लिये संसार-रसको 
ग्रहण करतां रहता हे, तेसे तेसे धीरे धीरें मरजगतूका देहा- 
भिमान भी आता रहता हे, आर वह स्वरूप स्थातका 
स्थिरत्व कम होते इए चञ्चलताकी शबि हाती रहती हं। यह 
जी स्थिरत्व आर च्चळत्व हे, यह दो स्तर वा स्वगे ६; यह 
दोनोंही त्रिगुणमयी मायाको लीळा हे। इसम आवागमन 
अथात्‌ जाना आना सिद्ध करता हे; क्याके, क्रिया 
करके क्रियाकी परावस्थामं रहनेका जो आभेलाष हैं, 
वह भी काप है ॥ २१॥ 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्य्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


अन्वयः । अनन्याः ( सन्तः ) मां चिन्तयन्तः ये जनाः पर्युंपासते, 
अहं सेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं ( योगः अप्राप्तस्य प्रापणं च्षेमस्तद्र- 


` - क्षण तडुसयं ) वहामि ( प्रापयामि ) ॥२२॥ 


अनुवाद \ जो लोग अनन्य होकर मेरी चिन्ता करते करते उपा 
~“ 
सना करते हैं, में उन्ह नित्ययुक्त साधकॉके थोग और PT 
कररता हूं ॥२२॥ 


नवम अध्याय | पूछ: 


व्याख्या । चित्तका धम्म चिन्ता हे; वह चित्त जब 
“चनें” बिना ओर किसीका चिन्ता न करे, अनन्य 
होकर “में” का चिन्ता तबही होता है। इस प्रकारसे 
जो साधक “में ” के ऊपर गिरकर, संसारको भूलकर 
| स्थिर रहे, बह नित्यर्म (“मे ” में ) अभियुक्त ( आभे > 
निमय, युक्त-नपेलकर एक हा जाना; जस कलमा पड़ ) 
होता हे अथोत्‌ “में? में युक्त हो कर निभय हां जाता 
है, कारण में परिणाम नहीं हः किन्तु साधकका 
संसार -अवस्थामें केवलही परिणमनता हे । इसलिये, 
हमने स्थिर रहनेसे साधकका वह पारणमनता त्याग 
हो जाकर अपरिणामित्व प्राप्ति होता हे; भय कबल 
> पमरनेका हे, वह मिट जाता है । इस प्रकार बराबर रहनस, 
| भगवान्‌ स्वयं साथकका योग ओर क्षेम बहन करते हैं । 
| अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति याग ६। अब सतूर्सस्था शान्ति” 
ही साधकके पानेको वस्तु ह? इसस बढ़क पानेकी 
वस्तु आर झुछ नही हे ( इष्ट अः १ पूवां आर श्श्वां 
छोककी व्याख्या देखो ) । अतएव मतूसंस्था शान्त 
; ही योग है । आर शप प्राप्त वस्तुका रक्षण इ । अनन्य 
| होकर “मां” चिन्ता कर सकनेसे आर साधकका काई . 
| भावना नहीं रहता, बह मंत्सस्था शान्ति (आत्मः 
भावावस्था ) प्रानेके लिये चेष्टा भी नहीं करने होता, | 
और प्राप्त होजानेसे उसकी रक्षा करनेका भी चष्ट नहीं _ 
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करने हता । क्याक, तब साधक भाग्यवान्‌ हात हूँ, 
इसालय भगवान्‌ साधकका बाह ढावत इ ॥२२॥ 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
~ _ 72 ~ ~ Ee 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्याविधिपूवेकम्‌॥२३॥ 


अन्वयः । हे कौन्तेय ! ये अपि भक्ता: श्रद्धयान्विताः (सन्तः) अन्य- 
देवताः यजन्ते, ते अपि मां एव श्रविधिपूर्वकम्‌ यजन्ति ॥ २३ ॥ 


अनुवाद । हे कोन्तेय ! जो लोग अक्त तथा श्रद्धायुक्त हो 
करके दूसरे दूसरे देवतोंको भी भजते रहते हैं, वह लोग सुमकोही 
सविधि पूर्वक भजते रहते हैं ॥ २३ ॥ 


व्याख्या भक्ति ओर अद्धाकी आलवाल दे करके 
भ स अलग करके ओर एक देचताका भजन करते 

जानेस बह देवता भी “में” (सुझ ) को छोड़कर कभी 

अलग हो नहीं सकता; क्योंकि, साधक जब जिस देवताका 

भजन करगे, तब उनका अन्तःकरण उसी देवताके 
आकार मिल जा करके उसी देवताका रूप धारण 

.,. करेगा; यह विश्वकोष मेरे गर्भभही इ, ओर बह दवता 
[ भ बवातरिक्त न दोनेक कारण तब “पे” हो जाता हे 


_ दुसर दवताका उपासना करक भी सा 


धक तब मेराही 
उपासना करते हैं; परन्तु भेदज्ञानसे मोहित हो करके 


अज्ञानताके लिये साधक उस देवताको “ घे » (हम ) से 


नवम अध्याय | ७७९. 
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पृथक्‌ भावसे भजन करते हैं ओर मनमें सोचते हैं कि 
वही देवता उनकी कल्याण करेंगे, यह जो श्रम, वही 
अविधि है | [ इस अविधिके लिये पुनरागमन (पुनजेन्म) 


> 


होता है; पर छोक देखो ] ॥ २३ ॥ 
अहँ हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते॥२४॥ 


अन्वयः । हि ( यतः ) अहं सवयज्ञानां भोक्ता च प्रभुः एव च; तु 
( झिन्तु) ते मां तस्वेन (यथावत्‌) न अभिजानन्ति, अतः च्यवन्ति 
(पुनरावत्तेन्ते ) ॥ २४ ॥ 


अनुवाद । क्योंकि, सर्वयज्ञका भोक्ता भी में हूं, प्रु भी में हूं, 
परन्तु वे लोग यथार्थ रूपसे मुझको जान नहीं सक्ते, इस कारण करके 


प | = 


पुनरावृत्तिको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 


व्याख्या । अग्निमें साकल्यकी आहुतिका नाम यज्ञ 
हे । यह श्राते-उक्त तथा स्मांत उक्त विधान हं । श्रांत 
अशरीरी वाणीको कहते है; कोन कहा तिसका ठौर 
ठिकाना नही हे, परन्तु सुशको सुननेमें आया, ओर 
में समज्ञा। और स्मृति पुराकृत ( पहले किया हुआ )' 
कार्य्यके स्परणको कहते हैं । इन दोनोके बीच में में हूं | 


4 


| 
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उक्त यज्ञ और यह संसाररूपी अज्ञानताकी आहुतिरूपी 


A ^ he क्त (NY हर ग्र १» व 
यक्ष ह इन तीनांका भाक्ता आरप्रछु महाम हू \ 
+ ~ च च्छ क$ = 
इस “में” को न जान करके ओर एक पृथक्‌ में का 
CN ~ aX 
ब्रना लेनस हा पुनराद्दीत्त अवश्यम्भावा हैं ॥ २४ ॥ 


यान्ति देवबता देवान्‌ 
पितृन्‌ यान्ति पितृत्रताः । 
मूतानि यान्ति भूतेज्या 
यान्ति मद्याजिनोऽपि मास्‌ ॥ २५॥ 


. भअन्वयः.। देवनताः देवान्‌ यान्ति, पितृत्रता: पितृन्‌ यान्ति, 
भूतेज्या ( भूतानां पूजकाः .) भूतानि यान्ति; मद्याजिनः सां आपि, 
भान्ति ॥ २५ ॥ 


अनुवाद । देवपूजकगण देवताओंको प्राप्त होते हैं, पिठृपूजकगण 
च) क र 


पितंगणको प्राप्त होते हैं, भूतयाजिगण भूतको प्राप्त होते हैं, मदयाजि- 
गण मुझकोही प्राप्त होते हें ॥ २५ ॥ 


व्याख्या । कोई कार्य एक बार करचुकनेसे, 
उसकी द शक्तिसे और एकबार ठीक उसी प्रकार 
काय्येको कराय देता हे। ऐसे किसी एकको बहुत बार. 
करनेसेही, वह आभ्यासमें आता है । वह अभ्यास 
गाढ़ा हो जनिसे ही, बही गादापन संस्कार रूपसे खड़ा 


|| 
| 
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हो जाता है । इच्छा न रहनेसे भी आपही आप अनजाने 
भावसे उसी कार्य्यको कराय देना संस्कारके काय्य हे । 
क्योकि, सांस्कारिक अन्तःकरण संस्कार बिना ऑर 
किसीको जानता ही नहीं । यदि में किसी देवताका 
भजन करूं तो मेरे अन्तःकरणमें उस देवताका संस्कारही 
घुल जाता है। शरीर त्याग करनेके समय संस्कारक 
शक्तिसे मनमें वही देवताही आकर उदय द्वोता हे । यादे 
उस देवताको लेकर शरीर त्याग हो, तो उसी देवलोंकर्मे 
जाकर उसी देवताका आकार धारणकर उसी देवताका 
सालोक्य भोग करना पड़ता है। तेसे जो सब साधक 
पितृळोगांक्री आराधना करते हें, उन सबके अन्तःकरण 
- में पिवृळोकके संस्कार ददीभूत हो करके शरीरान्त्मे 
पिवृछोकर्म जाकरके उसी लोक भोग करना पड़ता है। जो 
लोग भूतादिके याजक हैं, उन सबके अन्तःकरण पाञ्च- 
भौतिक योनिम भ्रमण करते रहता हे! इन देवता-पतू-भूता 
के उपासकगण पुनराहत्तिको पाते ह, अथात्‌ जन्म मरण 
भोग करते रहते हैं । परन्तु जो साधक माजी अर्थाद्‌ : 
मेरी उपासना करते हैं, वह लोग मुझको प्राप्त होकर _ 
“पे” मे मिलकर“ में ” हां जाते इ; उन लोगोंको _ होगी 
ओर पुनराहृत्ति नहीं हाता इ। | शी “अ 


साधक ! विचार कर देखो, जब तुम 


| 
ल्‍्प्र 
ये ./” 
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साधना प्रारम्भं किये थे, तव तुम जिन सब बाहरवाळे 
मूत्ति लेकर कारबार खोले थे, वही सब भूत्ते तुम्हारे 
चित्तमें उठजाकर प्रत्यक्ष तेजस मूत्तिसे तुम्हारे चित्तकी 
एकाग्रता आकषेण करतेथे या नहीं ? उन सब सूतिका 
आकार रहनेसे भी, स्थूलं शरीरके सदृश वे छायाधारी 
नहीं थे; वही सब देवता हैं; कारण यह है कि, जिन सबका 
छाया न पदे, वह सबही देवता हे ओर जो कभी कभी 
कितने मरे हुए मनुष्यको देखनेमें आता हे, वह सब पित 
लोके हैं । ओर भी कितना अभूतपूर्व, अदृष्ठपूवे, इस जन्म 
में कभी जिसे न देखाहो ऐसा कि कभी सुना भी 
न होगा, ऐसे विकट विकट स्वरूप भी सामनेमें आकर 
लड़ होते हैं; उन सबको भूत कहते हें । और भी, भूत 
कहते हे--पृथिंवी, जल, अग्नि, वायु और आकाशको; 
यह सव भी देखनेमें आता हैं । क्रियामें बेठनेके समय 
पहिले पहल जो कुछ आधिक अधिक मनमें आवे, 
भायः उस दिनकी क्रियाम उसीकी छबि अन्तःकरणे 
खेलकर चित्तके अपरे उठने नहीं देता । उस समय 
ह्न यदि इनसे किसी एकको लेकर शरीर त्याग हो जाय तो 
जितना दिन अच्यक्त-भावमें रहना पड़े, अर्थात्‌ जितना 
दिन पुनः देह धारणकर जन्प लेना न हो, तितना दिन 
उस लाकका सम्भोग करके वळ संचय करंना पहता है । 
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पश्चात्‌ उसी बळसे उसी आकार लेकर उसी शुणमें गणी 
होकर जन्म लेके पुनः संसारकी लीलामें नाचना पड़ता है। 
यह बात निश्चयं हे । तेसे ओर भी एक निश्चय है कि 
यदि तुम ब्रह्मनाडीके भीतर भीतर उठ जाकर चिच 
भेद करके “में” में जा पडो, ओर उस समय शरीरको 
त्याग करो तो फिर तुमको इस परच्येळोकमे आने न 
पड़ेगा । तुम “में” हो जाओगे ॥ २५ ॥ 


पत्र पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

तदहे भत्तयुपहतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 

CNT पुष्पं फलं तोयं प्रयच्छति (ददाति) 
अहं प्रयतात्मनः ( शुद्धवुद्ध: ) भत्तयुपहृतं ( भक्तिपूर्वक प्रदत्त ) तत्‌ 
( पत्नादिकं ) श्रश्नामे ( गृह्णामि ) ॥ २६ ॥ 


DP) 0 + र ई 

अनुवाद । सुकको जो कोइ भक्किके साथ पत्र, पुष्प, फळ, जल 
देता है, उस शुद्धज॒ुद्धि सम्पन्न साधकके भक्तिसे द्यि 
पत्रादि में ग्रहण करता हूं ॥ २६ ॥ PRP 


२3 


होती है; तेसे वेदसे ज्ञान 


५८३ ्रीमङ्गवदरी ता । 


“पुष्प '=गुरूपदेश । दृक्षका स्रोत अंश फूल 
हैं; इस शरीर धारणका सर्वोत्कृष्ट अशय भी तसे गुरूपदेश 
हैं, जिससे सन्ताप नष्ट ओर आस्मप्रीतिका उद्भव 


ha 


होता है । 


“फल”=गुरूपदेशसे कृतित्व लाभ करना । 

“जल” -शुरूपदेश ग्रहण करनेवाली शक्ति । इस 
शक्तिसेही उस पत्र, पुष्प, फलका परिपूर्ण पुष्टि साधन 
होता हे । | 


युरुवाक्यर्म अटल विश्वास करके जो पुण्यवान 
माक्त पत्र, पुष्प, फल आर जळ “ में ” में अपण करता 
है--प्रदान करता हे, उसका वह अपण ' में? को 
ग्रहण न कराकरके छोडृता नहीं । 


८d 


८ 


यह जा अपंणका बात कही गयी हे, वह भीतरकी 
बात ६; अन्तर-साधनाका फल हे । इस अपर्णेमे अधिः 
कारी होनेके लिये बाहा-साधनाका प्रयोजन है | 
बाह्म-साधनासे मनका मेळ साफ करके, मनकी कृप- 
शता दूर न कर सकनेसे, अन्तर-साधनाका अधिकार 
नहीं आता । इसलिये इस छोकका बाह्य-भाव प्रकाश 
करक बाह्य-साधनाका विषय कहा जाता हे | 
मनुष्य जब जीव जगतम मयम प्रवेश करता हे, 
तब उसका द्याक आधार ममताका उत्स. स्वरूप दो 


नवम अध्याय । ५८५ 
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जीवित इष्ट देवता मिलते हैं । 'एक माता है, ओर एक 

पिता । इन दोनों देवतोंके शरीर, मन, धन, ओर प्राणके 

सहारासे उसका वही विवश, अशक्त, शिशु शरीर धीरे 

धीरे वदता हुआ मनुष्य होता है । उन इष्ट देवतोंने 
| अपना तन मन धन देकर उसका इतना बड़ा कया; 
कुसंग दोष तथा दुष्क्रियाके फलसे यादि मानव उन्हीं 
दोनों जीवित देवतोंकी उपासना अपना शरीर-मन-धन 
और प्राण देकर न कर सके, तो उसका दूसरा इष्ट 
देवता कहो, याग-यज्ञ कहो, ओर चाहे योग-समाधि 
ही कहो, कोई भी अच्छा फल नहीं दे सकता । क्योंकि, 
वह मनुष्य मनमें मन ओर प्राणमे प्राण मिलाने नहीं 
सीखा । माता पिताके ऊपर जिसकी भक्ति-श्रद्रा 
प्रन-प्राणसे नहीं होती हे, किसी पारमार्थिक कायरम 
उसका अधिकार नहीं होता । कारण कि, जगतका जा 
कुछ शिक्षा दे, उन निःस्वा दोनों सुहतसे प्राप्त हो 
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प्रयोजन हे । परन्तु जिस भक्तिमान श्रद्धावान कृतज्ञ पुरुष 
का उन दोनों इष्ट देवतोंके ऊपर इष्ठ-देवता-बुद्धि रहती 
है, वही महापुरुष समझ सकते हें कि, शुरूवाक्यमें 
अटल विश्वासका फल क्या है ? सवे बाधा अतिक्रम 
करके गुरूवाक्यके अनुष्ठानमें इृढत्रती होनेसे तितिक्षा 
रूप महासाधनके फळसे क्या नहीं करादे सकता है! 
उन इष्ट देंवतोंके पूजाके लिये ( शरीर घारणोपयोगी 
आहारके लिये ) पत्र, पुष्प, फल, ओर जलका प्रयोजन 
हाता ह । पता माताक पारतप्रेक लिये भाक्त सहकार 
उन छागोंको पत्र, पुष्प, फळ, ओर जल प्रदान करनेसे, 
परम पिता परमेश्वर परब्रह्ममंही वह सब अर्पित हो 
जाता है । पिता माताके परितोष साधनमेही मनका मेळ 
कट जाता ह, सकांचता दूर हाती हे, इसलिये अन्तरम 


मरवश करनका आधकार भी आ जाता है ॥ २६॥ 
यत्‌ करोषि यदश्चासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
~ ७ 
. अत्‌ तपस्यासे कोन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 
भफत्लेरे ® ~ च 
शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कम्मेबन्धनेः । 
सन्यासयागयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यासि॥२८॥ 


, मेन्वय: । हे कौन्तेय ! यत्‌ करोषि, यत्‌ अश्वासि, यते ज्ञुहोषि 
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नचम अध्याय | ८८७ 


~ 2 AAA ANI 


| 

| 

| यत्‌ ददासि, यत्‌ तपस्यासि, तत्‌ मदर्पणं कुरुष्प; एवं ( कुवेन्‌ ) कम्म- 
| बन्धनैः शुभाएभफळैः मोक्ष्यसे; विमुक्तः ( सन्‌ ) संन्यासयोगयुक्तात्सा 
(सन्यालः कर्मणां मदर्पणं, स एव योगः तेन युक्तः आत्मा चित्तं यस्य 
तथाभूतः त्वं ) मां उपैष्यसि ( प्राप्स्यसि ) ॥ २७। २८ ॥ 


[ . अनुवाद । हे कोन्तेय ! जो कुछ तुम करोगे,--भोजनही करो, 
हवनही करो, दानही करो, और तपस्याही करो, उन सबको सुमे 
अपण करेना; इस प्रकार करनेसेही शुभाशुभ फल देनेवाले कर्म्मबन्धन 
से सुक्त हो जाओगे; विमुक्त होकर संन्यासयोगमें युक्तचित्त होनेसही 


सुको पाओगे ॥ २७ । २८ ॥ 


` व्याख्या । साधक ! जब तुम विषयभोग-लालसा „ 
लेकर रहते हो, तब तुम्हारे बिषयासक्तिके लिये मातृभाव 
प्रकाश पाता हैं । ओर जो उस आसक्तिको तुम. नहीं 
छोड़ सकते उसे कृपणता कहते हैं । फिर जब तुम उस 
कृपणताको दूरमें फेंक कर यथारीति उपदेश अनुसार 


IAS 
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कर चले आये हो, वही दान हे। ओर यह जो मायां- 


विकारको ब्रह्माननं अर्थात्‌ ज्ञानाप्रिम जलाकर भरम 


कर दिया, इसीको तपस्या कहते हैं | इन सबको छे. 


जाकर “में? में पड़ने होता है। इस “में? में पड़नेका 
नाम  मदपेण ? है । इस प्रकार आर्पणमें कम्मेकृतशुभ 
ओर अशुभ फल नहीं छू सकता; अतएव कम्मैबन्धन 
से मुक्ति होती हे। 'संन्यास!--सं = सम्यक्‌, न्यास = 
निक्षेप, त्याग; जब सब त्याग होगया, तत्क्षणात्‌ तुम्हारा 
“में” विशुद्ध “में? में पडगया, योग भी होगया। 
दोनों “में” मिलकर एक होगया; यही युक्त होनेकी 
अवस्था हे । तब ओर देह अर्थात्‌ देइबुद्धि नहीं रही, 
विश्वाक्त अथात्‌ विशष मुक्ति ( सबसे पृथकता ) प्राप्ति 
होगई । यही तुम्हारा 'मे!-होना अवस्था है ॥२७२८॥ 


समा5ह सवभूतेषु न मे डेष्यो;स्ति न प्रियः 


ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम॥२९॥ | 


अन्वयः । अहं सवभूतेषु समः । मे द्वेष्यः न अस्ति, प्रियः न 


( अस्ति ) । ये तु भक्त्या मां भंजन्ति ते 
मयि अपि 
च तेघु( वत्ते )॥ २९ ॥ कद कि 


__ अनुवाद । में सवेभूतमे ही समान हु । मेरे 

४ द्वेष्य भी नहा हैं 
प्रिय भी नहीं है । परन्तु जो छोरा भक्ति सहकार सुझको भजन करते हैं, 
वह लोग इममें रहते: हैं,“ भे? सी उन सबके भीतर रहता हं ॥२९॥ 


क्‌ 


ह 
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व्याख्या । वह जो गुरूपदिष्ट क्रममें ' में? भज करके 
“प्रेश होना है, इस “में ? में द्वेताद्वेत भाव नहीं रहता | 
क्योकि, जो “में? भजता है वह “में' हो जाता है; 
“में? भी में-भजने वालाके साथ मिल कर उसको 
में” बनाय लेता हूँ । इसलिये “में? निस्तरंग 
ऊंचानीचा-बिहीन हूं । “में! में प्रिय वा अम्रियका 
स्थान नहीं है, सब समान है | “समोऽहं अह शब्दमें 
एकको समझाता हे । इस एकमें सब मिळनेसे ऊंचा 
नीचा नहीं रहता । भूतसमूह जब उस अइँमें प्रिळता 
हे, तब भूतोंका उचा नीचा हास-हांद्ध भा मिट जाकर 
समान हो जाता हे | इसलिये “में” में प्रिय वा अमिय 
की उद्रेक नहीं रहती । जो कोई गुरूपदेश अनुसार 


PN ti murda air en sm 0४% 
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fe जते > सामन्य 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो भ न्यभाक्‌ । 
सन ON IES 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यशूव्यवसितो हि सः।३०॥ 
अन्वयः । सुदुराचारः अपि चेत्‌ ( यदि ) अनन्यभाक्‌ ( अनन्य- 
भक्तिः सन्‌ ) मां भजते, सः साधुः एव मन्तव्यः; हि ( यतः) सः 
सम्यकू व्यवसितः ( शोभनं अध्यवसायं कृतवान्‌ ) ॥३०॥ 
अनुवाद । सुदुराचार मनुष्य भी यदि अनन्यभक्ति हो करके 
सुको भजन करें तो वह साधु कह करकेही गण्य होवेगा; क्योंकि, 
बह सम्यक्‌ प्रकारसे व्यवसित ( अध्यवसाय युक्त ) हे ॥ ३० ॥ 


& व्याख्या । साधक ! क्रियाके प्रति लक्ष्य करके 


आपही समझकर देखो कि यादि में अनासक्ति पूर्वक 
चरण करूं ( चरण विषय विना ओर किसीमें नहीं 
होता ), तो विषय हमसे बहुत द्रमें पड़ा रहता हे; फिर 
जो उस विषयमे आसक्ति देकर बहु जन्म भोग रागर्मे 
मतवाला हो रहता हूं, वही सुदुराचार अवस्था है; क्योंकि, 

ज अति चंचळतामय हे । फिर जब भें विषयासक्तिको . 
छोड़कर कूटस्थर्म अपने स्वरूपको लक्ष्य करके सुक्ष्म- 
खासमे आसक्ति देकर घारणामें स्थित हो जाऊं, तबही 


ये ईं में” होता हुं--साधु होता हूं। इसीका नाम आत्म”. 
निष्ठा हैं ॥ ३० ॥ . 


if 
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क्षिप्रं भवाति धम्मोत्मा झाश्चच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्याति ॥३१॥ 


अन्वयः । ( सुदुराचारोऽपि मां भजन्‌ ) क्षिप्रं ( शीघ्रं ) धम्मात्मा 
ति, ( ततश्च ) शश्चत्‌ ( नित्यं ) शान्तिं निगच्छति ( प्राप्नोति ) 
हे कोन्तेय ! मे ( परमेश्वरस्य ) भक्तः न प्रणश्याति इति प्रतिजानीहि 
( निश्चितां प्रतिज्ञां कुरु ) ॥ ३१ ॥ 
अनुवाद । ( सुढुराचार भी सुझको भज करके ) शीघ्रही धर्म्मात्मा 
होते हैं, और नित्य शान्तिको प्राप्त होते हैं । हे कोन्तेय ! मेरा भक्त 
विनाशको प्रात न होगा, यह बात प्रतिज्ञा करके तुम कह सक्ते हो॥३.१॥ 
ह 


व्याख्या । आत्मनिष्ठा कः सुख जिसने एक बार 
अनुभव किया हे, उस सुखको फिर भोग करनेके लिये. 
व्याकुलता उसमें अवश्य आती हे । उस व्याकुलता | 
उस सुखभोग करनेके लिये उसको अवश्य चेष्टा 
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कर स्थिर रहता हे, ओर दूसरा कुछ ग्रहण नहा करता; 
इसलिये यह अवस्था शाश्वत शान्तिका निवास भूमि है । 
भक्त होनेसे--अनन्यभाक्‌ होनेसे इस शाश्वत शान्ति 
की निवास-भूमिमं जानाही पड़ता हे, विनाशक! पास 
होता नहीं, अथात्‌ विषयासक्तिम माहित हकर बार 
बार जन्म-मरण भोग नहीं करने पड़ता | साधक ! अब 
तुम आझा चक्रम उठ करके उपासनासे प्रत्यक्ष ज्ञानम 
ज्ञान विज्ञानका आकषण करनमं समथ होकरक 
“ कोन्तेय ” पदवाच्य हुए हो; अब तुम प्रतिज्ञा करक 
यह बात (प्रति + ज्ञ=ज़ाननेका वस्तु “में ” + आ 

' आसक्ति) अथात्‌ जाननेका वस्तु जो “ मं”, उसी 
“ पे के प्रति आसक्ति देकरके “में” के भाव अनुभव 
करके कह सक्ते हो कि, “म का भक्त होनेसे ओर विनाश 
का नहीं प्राप्त हाता ॥ ३१॥ 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । . 


सियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ 
४ ३२॥ 


अन्दयः । हि ( यस्मात्‌ ) पापयोनयः (पापजन्मान:) स्थियः वेश्या 
तया झुद्भा: य अप मां (परसात्मानं) व्यपाश्रित्य (आश्रयत्वेन गृहीत्वा 
संसेव्य इत्यथः ) स्युः ( सचेयु: ), ते अपि परमा गति यान्ति ॥ ३९४ 


न 
अनुबाद । पापजन्मा खी, वेश्य, ओर तद जो क्रोई मुझको 
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विशेष प्रकारसे आश्रय करके रहते हैं, वे लोगही परमायतिको प्राप्त 
होते हैं ॥ ३२ ॥ 

व्याख्या । हे विषयासक्त साधक ! यदि तुम उस 
ऊपरवाले “में” को निश्चय रूपसे आश्रय कर रह 
सको, तो तुम्हारा ख्रीभाव ( अन्तःकरणमें जब अष्ट 
गुण काम्रस-भागलालसा बढ़ता है; वही अवस्था), 


` तुम्हारा वश्यभाव ( क्रिया करक क्रियाम प्राप्त जो अळा- 


किक विभूति है, उसे दिखेळानेके लिये--लोगोंके पास 
बडे होनेके लिये अन्तःकरणकी जो आतुरता हे बही ), 


ओर तुम्हारा शुद्रभाव ( श ज्वास + उ्स्थाति + द्‌ = 
योनि + रं =प्रकाश- अथात्‌ जिस अवस्थार्मं प्रति 


निःश्वास ओर प्रश्वास यानम प्रकाशमान रहता ह अथात्‌ 
अन्तःकरण कामान्ध हाँ करक 'भांगवासनाक सवक हाता 


हे, बही ) यह तानां शोणे हा जाकर मेरा ” परमगति 


जो “ में”, वही होवेंगे ॥ ३२ ॥ 
किं पुनब्रीह्मणाः पुण्या भक्ता राजषयस्तथा । 


अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मास्‌॥३३॥ 
न्वयः । पुण्याः ( सुकातेन ) ब्राह्मणाः तथा भक्ताः राजषंय 
दा यान्तीति ) किं पुनः ( वक्तव्यं ) ? (अतः त्वं ) इमं अनित्यं 
( क्षणभंगुरं ) असुखं ( सुखवाजत ) लोकं प्राप्य मां भजस्व ॥ ३३॥ | 
अनवाद । पुण्यवान ब्राह्मणगण आर भक्त -राजर्षिगण परमागति- | 
को जो व होवेगे, उसमें ओर बात कया ! अतएव तुम इस नित्य म 


किया करो । ग iE 
असुखकर लोक प्राप्त होकर एका सार वदा | 


. व्याख्या । जो पुरुष ब्रह्मकां जानते ह, 


. ब्रह्मसस्पशीनन्द सुख अनुभव करक देशत्मबादिगनिप 


३3८ ia 
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विषय-भोग करते हैं, ( ळांकचधषुम विषयक काट 
सहश देखा जाता हे ) परन्तु विषय-भागका प्रत्यक फल 
जिसके चक्षके सामने धरा हुआ हे--जा अपराक्षदशी 
है, जिसको विषयभोग-मोहमें आत्पमज्ञानसे विचालित 
कर नहीं सकता, वह पुरुष राजषि हैँ | व लोग पुण्यवान्‌ 
हैं अथात्‌ मळमूत्रमय देहमं इन सबको आत्मबुद्धि नहीं 
है; ओर वे छोग भक्त हें अथात्‌ किसी परकारसे 
वेच्युत होकर इन सबके भीतर कोई भो आत्महारा 
नहीं होते वे लोग जो इस असुखमय अनित्य जगतका 
प्राप्त हो करके भी उस ऊपरवाले “ में ” का भजन करते 
हैं, इसमें ओर बात क्या इं? साधक ! अब तुम देखा, 
तुम आज्ञाचक्रम उठ आकर निम्नदष्ठिस विषयको अनित्य 
असुखकर क्रियाको जा प्रत्यक्ष करते हो, पुनः ऊध्वे- 
दष्टस आत्मतंत्वको भी जानत हो, सबही तुम्हारा प्रत्यक्ष 


, होता ह, कुछ भी पराक्ष नहीं रहता, यहा तुम्हारा राजाष * 


भाव हे । इस अवस्थामें स्थित तुम, निम्नरृष्ठि त्याग करके 
अचड्य एकमात्र इस “ में ” का भजन करो ॥ ३३ ॥ 
मन्सना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 


मामेवैष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 

॥ सन्मन! ( महद्गवचित्त 

मद्याजी ( मतुपूजनशीळ: ) भव, सां दो हुई टि प्रकारे ) 

मत्परायणः ( सन्‌') आत्मानं ( चित्त ) युक्तवा ( मयि समाधाय ) मां 
'( परसानन्दरूपं ) 'एष्याख ( प्राच्स्यास )॥ ३४॥ 


क 
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नए होगई ह, बहा महात्मा ब्राह्मण ह । आर जा पुरुष 


षः 
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अनुवाद । मद्गतचित्त, मद्धक्त और मद्याजी हो जाओ; सुको 
नमस्कार किया करो, इस प्रकारसे मत्परायण होकर चित्तको हमसे 
समाहित करके सुको ही प्राक्त होओगे ॥ ३४ ॥ 
व्याख्या | कस्मंकी परिसमाप्षि करक आज्ञाम उठकर 
उपासनाम प्रहत्त होनसे पञ्च कम्मन्द्रिय, आर पश्च ज्ञान- 
न्ट्रिय बहिरविषयसे समेट आकर अन्तरके भीतर संकुचित 
हो जाता है; तब एक मात्र मनामय क्रिया अथात्‌ बिशुद्ध 
अन्तःकरणको क्रिया चलती रहती हे । उसी क्रियाम जिस 
जिस क्रम से आज्ञास सइ्रारमं उठकर “मं” हुआ 
जाता हे, इस छोकर्म उसीका दिखाकर भगवान इस 
अध्यायका उपसंहार करत हैं | 
प्रथमतः “ मेन्पना ” होने पड़ता हे, अथात आज्ञा 
स्थिर होनेके पश्चात्‌ जो “ कोटिसूय्यं प्रतीकाश चन्द्रकाटी 
सशीतल ” ज्योतिमण्डल प्रकाश पाता ह, उसमे मना- 
निवेश करने पड़ता ह, अथात्‌ अन्तःकरणक चारा हांत्त 
कोही पूर्ण मात्रासे उसमें लगाने होता हे; पश्चात्‌ मानसः 
नेत्र उस ज्योतिकी ठीक मध्यस्थानमें युक्त होनेसेही, अन्तः 
करणकी संकस्पात्मिका दृत्ति एक दम मिट जाकर 
निश्चयास्मिका टृत्ति प्रबल़से प्रबलतर हो आती हे, उसमें 
उस मणडळ मध्यवत्ती हिरण्मय पुरुष बिना ओर किसीका 
ग्रहण नहीं होता, एकमात्र उसाम एकानुराक्त प्रकाञ्च 
पाता इं; यहा ८“ प्रद्धक्त ” अवस्था हं । स्थर अचळ i 
दृष्टिके द्वारा ताकते रहनेस वह पुरुष भसन हात 
उनकी अनन्त महिमा खिळ उठती इ; इस महाल 


है 
दृष्टिसे ताकते रहनाही “ मद्याजी ” अवस्य 


र अ ह, ळी ४ र र हि 
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जैसे किसी एक पदार्थको एक दृष्टिसे बहुत देरतक देखते 


[a 


देखते दृष्टि विलोप होकर क्षण भरके लिये अपनेको 
भूल जाने पड़ता है, बाद फिर जब चमक दूट जाती है 
तरक्षणात्‌ उस पदार्थ को देखनेमें आता है, ठीक इसी 
प्रकारसे उस मद्याजी अवस्थामं हिरण्मय पुरुषको एक 
दृष्टिसे देखते देखते तन्मय होकरके अपनेको भी भूल 
जाने पड़ता हे, पुरुषको भी नहीं देखा जाता; इस 
प्रकार बारंबार होता है; साधनामें यह जो आत्मविस्मृति 
आर स्फुरण अवस्था हे, यही “ नमस्कार ” है । वह 
पुरुषही अपरिणामी हे, वही पराकाष्ठा ओर प्रागाति 
है; इस समय एकमात्र वह पुरुष ही आश्रय होनेसे, इस 
अवस्थाको “ मत्परायण ” अवस्था कहते हैँ । इस 
अवस्थाक परिपाक होनेसे जब ओर अदशन नहीं आता, 

रन्तु शून्यदृष्टिके सदृश उनमें ताकता मात्र रहता हूं, 
अथच बोध्य बोधन नहीं रहता, इस प्रकार क्या जाने 
कसे एक भाव होता ह; वही “ युक्त ” अवस्था हं । 
इस अवस्थामे बोध्य बोधन न रहनेसे भी, दोनोंके भीतर 
थोड़ासा प्रभेद रहता हे । पश्चात्‌ वही प्रभेद मिटजानेसें 
दृश्य द्रष्टा पिळकर एक हो जाते हैं, वही एकमात्र अपरि 
णामी पुरुष “ में ” मात्र रहते हें । इसीकोही “ में ”- 
पाना ( प्राप्त होना ) कहते हें ॥ ३४ ॥ 


- इति श्रीमङ्भगवह्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकष्णा- 
नसम्वादे राजविद्याराजगुदह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः । 
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शुडिपत्र । 


अशुद्ध । 
धमक्षेत्रे समवताः 
करने 

घारी 

आमास 
भीण्म 

८ धनुरुद्यस ” 
कृण्णको 

पात 

( उक्त्वा ) 
दष्टा 

कसौ 

कत्तत्त 

वैसे 

“ भूवोमेध्ये ” 
सत्त 

थू 

झानका 
चतन्य 
विकाश हो, वह विकमं 
उनकोको 
प्राप्य 
भित्याध्यक्त 
साधकेके 
अवस्तिति 
पकारके. 


शुद्ध । 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेताः 
करने के 
धारी 
आभास 
भीष्म 
“ घनुस्थम्य ” 
कृष्णको 
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भूं 
ज्ञानका 
~ 
चचेतन्य 
विकाश हो, बह विकमे 
उनको जो 
प्राप्यं 
मित्याद्यक्त 
साधकके - 
अवस्थिति 


अशुद्ध । 
त्तित्त 

घेय्येर 
करनेका 

वहा 

इनको 
स्वरके 
अगवानके 
आकांक्षाकी 
सत्त्वा 
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चित्त 
च्वैय्यण 
करनेकी 
चह 

इसको 
स्वरका 
भगवानका 
आकांक्षाका 
सभा | 


सायाके 
प्रकारका 
भोगांमे 
फलको 


